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रै राजगयुरु परमानन्द पुदूगल ` 
ज्योतिष अनुसन्धानाध्यक्ष 
० सूर्योदय अमेय समाज, देदली । 
र चित्र संख्या ६४ पृष्ठ संख्या ६३६ 
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राष्ट्रीय प्रकाशन मण्डल 
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प्रकाशक, 
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चावडी बाजार, देहली । 
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वाजार सीताराम, 


देहली । 


भूमिका 
हिन्दी में विभिन्न दिशाओं के सुप्रसिद्ध लेखक 
परम विद्वान्‌ श्री रामेश्‍वर “अशान्त! ने जिस अध्ययन 
खोज और परिश्रम से यह ग्रंथ लिखा है, अत्यन्त 
प्रशंसनीय है। हस्त-सामुद्रिक शास्त्र समस्त संसार को 
भारत के प्राचीन मनीपियो की एक अपूर्व देन है । 
विद्वान्‌ लेखक ने हाथ की प्राय; प्रत्येक रेखा को 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में, मिश्न-मिन्न चित्रों के द्वारा समझाने 
का कार्य अति उत्तमता से सम्पादित किया है । 
लितनी सामग्री इस ग्रन्थ में संगहीत है उतनी सामग्री 
संस्कृत ग्रन्थों को छोड़ संसार की अन्य किती भी भाषा 
के अकेले ग्रन्थ में प्राप्त नहीं है । 
निस्संदेइ हिन्दी संसार में प्रस्तुत विषय के ऐसे ग्रथ 
की कमी ही थी, जिसे इस ग्रथ ने पूरा कर दिया है । 
मै, श्री अशाल्तः को इस ग्रन्थ को लिखने के 
लिए हार्दिक बधाई देता हूँ । 
राजगुरु परमानन्द एद्गल 


गुरु तेग बद्दादुर बलिदान || ज्योतिष अनुसन्धानाध्यक्ष 
दिवस, १६४३ सर्वोदय अभय समाज, दिल्ली । 
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शारीरिक आकार . 
बृहलतित्तेत्रीय व्यक्ति भ नेतृत्व-शक्ति क्यों रहती दै! 
5 5 की स्वभाव 
शातव्य सूचना 
गुरु क्षेत्रीय व्यक्ति के न्य स्वाभाविक गण 
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» 9 » मंगलच्षेत्र „ 7) 
yy » » राहुन त्र ११ 9 
बृहस्पति चत्र के साथ अन्यान्य उच्च क्षेत्रों का फले 
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११ छ 9 रुँक्रन्पेत्र » 
१? ११ ११ चन्द्रे त्र १) 
१ स्ेतरस्थल अन्यान्य चिह्दो का विचार 
गुणक चिह विचार 
गुल्न-गणक चिह विचार 
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शनि चे त्र की कृति के सम्बन्ध में विशेष शातव्य 

शनि चत्र से विचारणीय विषय 
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» 9 २ , सूये 9 
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उच्च यूय क्षेत्र और उच्च मङ्गल चेत्र का स्त्री जीवन पर फल 


क्षेत्र और उच्च बुध छत्र का फल 
४. 9 मंगल तत्र का फल 


११ » चन्द्र चेत्र का फल 
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दृव-चिन्दस्प प्रन तों का फल 
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बसति, „ फल 
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ूर्य-रेखा का विवेचन 

॥ को परिचय 
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बिषय 
बुध-चिहंत बृहत्पति छेत्र का फल 
विशेष शतव्य 
बुध चिन्हित शनि क्षेत्र का फल 
११ 9) सूर्यच त्र का फले 


११ 
से म्र गत शुभाशुम जिन्हे का फल 
बुध से प्र' गत रेखाओं का शुभाशुभ फल 


श्रसंलग्न रेखाओं वाली घुघनरेखा का उच्च-महों के साथ फल | 


बुघ लेत्र-गत रेखाओं, चिन्हों तथा लक्षणों का विशेष फल 
बुध-रेखा का परिचय 

बुध रेखा से विचारणीय विषय 

बुघरेखा का सामात्य फल 

बुघ रेला गत अन्यान्य चिन्हें का फल 

विवाइ-रेखा का परिचय 

विवाइ-रेखा के सामान्य फल” 


मेस्मरेजम विद्या के चमत्कार 
डा० मेस्मर जो कि इस विद्या के बडे मारी ज्ञाता हुऐ हैं उनकी 
सभी खोजों का सार (निचोड) इस पुस्तक में लेखक ने बडे ही सुन्दर 
इंग से पेश किया है। इसको एक बड़ी विशेषता यह है कि भारतीय 


योग शास्त्र का भी साथ २ समन्वय कर दिया गया है | मेस्मरेजम 
प्रये चमत्कार दिखाने वाली चीज है | श्रतः इसके बारे में ग्रधिक 


लिखते की श्रावश्यकता नहीं | ्रागने कुई चार यह खेल देखे होंगे 
और श्राश्चये माना होगा किन्तु इस पुस्तक की सहायता से भो.वे सारे 
खेल जैसे-मेरमरेजम करके सुनाना, सबाल पूछना, बीमारियों का इलाज़ 
करना दूर की चीजें देखना वगेरह हो सकते हैं। इस पुस्तक झा 


मूल्य १०) २०| 
मैजिक प्रोफेसर वच जाओ . 

जादगरी शिक्षा (छक इच शा) 

जादू के खेलों पर ऐसी लाजवात्र श्रौर श्रनमोल पुस्तक आपको 
दुनिया पर की किसी भाषा में नहीं मिलेगी जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के 
सेंकड़ें आश्चर्यजनक हैरत में डालने वाले खेल जिनको तमाशा करने 
वाले बड़े बड़े मैजिक प्रोफेसर गोगिया पाशा वगेरइ हिन्दुस्तान के मदारी 
लोग बंदटी-कम्पनियों बाजारों और गली कूचों में टिखाकर रसो 
मद्दाराजाश्रों र श्रन्य लोगों को हैरत में डाल देते हैं और खेल. 
जानने वाले हजारों रुपये लेकर भी खेल का रहस्य नहीं बताते हमारी 
इस पुस्तक में लेडी का , सर काट कर फिर जोड़ना वगैर आग से खाना 
बनाना फूल का रंग उड़ाना फिर वेसा ही करना और ताश के श्रद्मुत 
खेल मदारी के समी खेल लगभग १०० चित्रों द्वारा दिये गये हैं। 
आप मी इस पुस्तक को पढ़कर घर बेठे सील कर पूरे मैजिक प्रोफेसर 
बनकर लाखों रुपया कमा सकते हैं अगर इस पुस्तक की कीमत १०००) 
एक हजार रुपया भो रखी जाती तो कम थी मगर हमने २१२ पृष्टों की 
सुन्दर जिल्द वाली पुस्तक का मूल ४) पांच रुपया डाव व्यय माप 
मिलने का पता-देहाती पुस्तक भण्डार चावडी बजार देहली 


अध्ययन की दृष्टि से इरत-विवेचन-विज्ञान मुख्यतः दो खर्डे 
सें विभक्त है-- 

प्रथम खण्ड में हाथ का खरुप, उसकी आकृति आकार-प्रकार 
अंगुलीय, अंगुठा आदि का वृहद विवेचन रहता दै । 

दूसरे खण्ड में हाथ पर पढ़ी हुई रेखाओं तथा विचित्र प्रकार 
के चिहों का परिचय प्राप्त होता है। 

हमारे देश में पशु-विशेषह्ञ पशुओं की सुखाकृति, सींग, कान 
चुने, पूछ, पैर आदि को देखकर अनायास ही उसके सम्बन्ध 
में समस्त घाते घता देते हे और उसके शुभाशुम क्षण भी 
खोलकर रख देते हैं। ठीक इसी प्रकार दस्त-विज्ञान-विशारद के 
हाथ की परीक्षा करके ही भातव-जीवन का सारा हाल जात लेता 
है। इसके द्वारा सतोविकार, शारीरिक क्रियायें, पेष्टाय और 
शुभाशुभ भविष्य का ज्ञान सहज ही में हो जाता है। इतना ही 


श्र 
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१० हस्त-विवचन 


नहीं हस्त-परीचा के द्वाग मनुप्य के आचरण, भावना, संगति आदि 
का भी स्पष्ट परिचय मिल जाता है । 

मानव-जीवन में हाथ का अपना विशिष्ट स्थान हे । जीवन के 
प्रत्येक कत्र में मनुप्य को हाथों पर निर्भर रहना पड़ता है । अपने 
प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना तथा प्रत्येक आवेश को कार्य-रूप 
में परिणत करने के लिए मनुष्य को हाथों की सहायता लेनी 
पड़ती है । यदि सच पूछा जाय तो हाथ मानव-जीवन के सतक 
प्रहरी, स्वाभि-भक्त सेवक तथा आज्वानुवर्ती सहचर हें । यही हाथ 
सामुद्रिक-विज्ञान की कसोटी पर परखे जाने पर मानव-जीवन का 
मान-चित्र बन जाता है छोर इसके हारा मानव-जीवन की प्रत्येक 
घटना और उपका प्रभाव, स्वभाव मनोवृति आदि का स्पष्ट परिचय 
मिल जाता है. । 


भौगोलिक दृष्टि से संसार के मनुष्य अनेकों वर्गों में विभाजित 
हूं। रूप-रंग, आकृति, धर्म आदि के आधार पर संसार मे मनुष्य 
सेकड़ों जातियों तथा उप-जातियों में बंद गया है । किन्तु सामुद्रिक 
विज्ञान के अनुसार इत भौगोलिक, धार्मिक सामाजिक आदि भेदों 
का कोई सम्बन्ध नही है । अखिल भूमण्डल पर किसी भी स्थान 
का निवासी क्यों न हो सामुद्रिक शास्त्र की कसौटी पर उसके हाथ 
की परीक्षा करने पर उसके जीवन की सूक्ष्म से सूचम घटनाओं 
का, उसके स्वभाव का; उसकी मनोवृत्ति का; उसकी भावनाओं 
फा; उसऊे विचारों का, उसके क्रिया-कलाप का, उसके आचरण 
का, उसकी संगति का, पूरा-पूरा वृत्तान्त ज्ञात हो जायगा । 


किलर. ड्योतिष 


वारः शति का चिररार 
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१२ हस्त-वित्रेचन 


कु 


स्मरण रहे कि-स्वास्थ्य सम्बन्धी नियम विशेपो अथवा 
व्यायाम विशेषों के द्वारा अथवा किसी भी अन्य कारण से हाथ 
लम्बा चा चौडा हो सकता है; किन्तु उसकी मौलिक आकृति, 
स्वरूप तथा आकार-प्रकार में कमी भी कोई भी अन्तर नहीं 


आयेगा । 
मानव-जीवन के सूच्मतम एवं विस्तृत अध्ययन के विचार 
से सामुद्रिक शास्त्र से मनुष्य के प्रधान-प्रधान सात भेद किये 
गये हैं-- 
साधारण, निकृष्ट, दार्शनिक, व्यवसायी अथवा कलाकार, 
विपम अथवा आदर्शवादी, उद्यमी तथा मिश्रित । 
मनुष्य के य सात भेद वास्तव से उनके हाथ के स्वरूप; 
आकृति, बनावट, अँगुलीय, अंगुष्ठ आदि के आधार पर ही किए 
गये हें । इसके अनुसार मनुष्य के हाथ के स्वतः ही सात भेद हो 
ज्ञाते हैं। ये सात प्रकार के हाथ निम्न लिखित दें-- 
१--समकोण ( Square or the useful ) 
२--निक्ृष्ट ( Elementry or thn lowest ) 
३-टाशनिक (Phlosopbic or the knotty) 
४--व्यवसायी अथवा केला-प्रिय (00916 or the artistie) 
४--विपम अथवा आदशवादी ( Psychic or the 
idealistic) 
६--उद्यमी ( Spatulete or the active ) 
७--मित्रित ( ११ ) 


द्वितीय परिच्छेद 


हाथ फे भेदों का परिचय 


हाथों के विभिन्न भेदों का विस्तृत परिचय लिखने से पूर्व हम 
पाठकों के लाभ की दृष्टि से पहले हस्त परीक्षा करने की विधि 
पर विचार करेंगे। क्योंकि घान चाहे कितना ही गम्भीर एवं 
विस्तृत क्यों न हो यदि उसके प्रयोग में असावधानी की गई 
अथवा उसका प्रयोग उचित रीति से नहीं किया गया तो सफलता 
में सन्देह ही रहता है जिसका परिणाम यह होता है कि उसकी 
ओर से मन खिंच-सा जाता दै अथवा वह ज्ञान कोरी कल्पना-सा 


प्रतीत होता है । 


हस्त परीक्षा करते समय आरम्भ में हाथ का स्पशे नहीं 
करना चाहिए, क्योंकि हाथ का स्पश करने से उसकी स्वाभाविक 
आकृति में कुळ रूपान्तर दो जाता हे । फलत' उसके सम्बन्ध 
में वास्तविकता मालूम करने में भ्रम हो जाता हे । अतः इस्त 
परीक्षा आरम्म करते समय पहले हाथ को कदापि स्पश नहीं करने 
का ध्यान रखना चाहिये । 

दस्त परीक्षा करते समय सब से पहले यह निश्चय करना 
चाहिए कि हाथ किस प्रकार का है । पिछले परिच्छेद में दिये 
गये सम्रकोण, दार्शनिक, व्यवसायी भादि में से कौन सा हाथ है। 


१४ हाथ के भेदो का परिचय 


= क 


यह ज्ञात करने के लिए जिज्ञासू (प्रश्‍न कतो) से ही दाथ को 
उल्टा करने के लिए कहना चाहिए । ऋर-पप्ठ को ध्यान- 
पूर्वक देखना चाहिए । हाथ के वास्तविक आकार का एक ही दृष्टि 
सटीक निशय करने के हेतु परीक्षक को करतल की अपेक्षा कर- 
पृछ के अवलोकन से विशेष सुविधा रहती है क्योंकि कर प्रप्ष की 
पेक्षा ऋरतल की ओर हाथ के सभी भागों का फेलाव साधारणतः 
अविक रहता हे । अतः हाथ के प्रकार किआ भेद का निश्चय 
सदैव कर प्र की परीक्षा करके ही करना चाहिये । 
हाथ फे सेद्रो का परिचय इस प्रकार है-- 
साधारण दृष्टि से हाथ प्रायः तीन आक्र त के पाये जाते हैं } 
१--तुक्रीला ( इस हाथ की अंगुलियां साधारणतः पतली, लम्बी 
और नोकदार होती है) इस प्रकार का हाथ अन्य हाथों से 
उत्तम श्रेणी का होता है । २-समकोण ( इस हाथ की अंगुलियां 
साधारणतः लम्बी किन्तु मोटी और चोकोर अप्र-भाग वाली होती 
हैं) यह हाथ मध्य श्रोणी का होता हे । ३--बृताकार अथवा 
गोल (इस हाथ की अंगुलियां छोटी होती हें, किन्तु मोटी न 
होकर पतली होती हैं ओर इनके अग्न भाग चपटे होते हैं ) यह 
हाथ कनिप्र श्रेणी का होता है। 
हाथ के भेद का निचोड़ निकालने पर भी उपरोक्त तीन भेद 
तो रह ही जाते दै! किन्तु थे भेद भी केबल प्रतीक्र-मात्र हैं। 
वास्तव यें भेदो के अनुसार सटीक शुद्ध प्रकार का हाथ तो विरला 
ही मिलता हे । किन्तु हां, उपरोक्त तीन भेद सं से किषी एक का 


१६ हाथ क भेदों का परिचय 


सामञ्जस्य अवश्य ही अधिकांश मे रहता है और उसी के 
आधार पर परीक्षक हाथ की श्रेणी का निश्‍चय करता है । इसके 
पश्चान्‌ हाथ के अन्य लक्षण, चिहांदि हाथ की जिस श्रेणी की 
पुष्टि करते है परीक्षक भी उसी प्रकार के भेद का निर्णय कर 
लेता दै । 


चुकीला ( उत्तम श्रणी) का हाथ 
नुकीले हाथ की हथेली साधारणतः ऊँची, चिकनी, चमकदार, 
मोटी, सुन्दर, पुष्ट ( मांस-युक्त ) होती है तथा कुछ लम्बी आकृति 
की होती है । इसकी अंगुलियां लम्बी, नुकीली तथा पृष्ट होती है 
उनके पर्वत-स्थान दशनीय होते हैं तथा नख रंग आरक्त एवं दोष 
रहित होता है । हाथ कोमल, पृष्ट तथा लाल वर्ण का होता दै । 


नुकीले हाथ का प्रभाव 

तुकीले हाथ वाला व्यक्ति कल्पज्ञ बुद्धिमान, विचारवान, 
कातर, शान्त, स्त्री के वश में रहने वाला, सुन्दरता-प्रिय, सम्मानीय, 
ऐवर्य सम्पन्न तथा सज्जन होता है। इस हाथ बाले व्यक्ति की 
कल्पना शक्ति किंवा विचार शक्ति तेत्र होती है, जिसके फल- 
स्वरुप उसके मस्तिष्क में अनेक विचार घूमते रहते हैं, किन्तु 
वह अपने विचारों को कायोन्वित प्रायः नहीं ही करता है। 
यद्यपि वह विचारों ( किंवा योजनाओं ) का स्वयं ही निमीता 
होता है किन्तु उन पर रचनात्मक प्रयोग करने का अवसर वह 
प्रायः दूसरों को ही देता रहता है । 
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१५ हाथ के मेदों का परिचय 


समकोण ( मध्यम श्रेणी का ) हाथ 

समकोण हाथ की श्रंगुलियां साधारणतः लम्बी होती 
हैं, उनके अग्र भाग चोकोर होते हे । इसकी अंगुलियां को 
सावधानता पूर्वक सीधी (लम्बी) करके एक-दूसरे से मिलाकर 
देखा जाय तो गुलियो की सन्धि सें प्रकाशा देख पडता है। 
अंगुलियों मे पर्वत-स्थान साधारणत: ऊचे उठे हुए और स्पष्ट होते 
हं । अगुलियां मोटी होती ह । इस हाथ की करतलस्थ रेखायें 
कुट्ट पीली-सी तथा चौड़ी-सी (फेली हुई ) होती हैं वेसे 
साधारणत सारा हाथ ही कुळ पीला-सा होता है और उसपर 
उत्तम रेखाये उठी रहती है । स्पश करने पर यह हाथ कुछ कठोर 
सा प्रतीत होता है । 

समकोण हाथ को प्रभाव 

समकोण हाथ वाला व्यक्ति जिज्ञासु, परिश्रम से बुद्धि बढ़ाने 
चाला, दृढ़ निश्चयी, सदा काम में तत्पर, निष्कपट, लोकप्रिय) 
परोपकारी, नीति निपुण, वाद-विवाद मे कुशल, तथा अनुसन्धात- 
प्रिय होता है । इस हाथ घाले व्यक्ति की कल्पना शक्ति प्रबल नहीं 
होती है । इस प्रकार फे व्यक्ति किसी भी वात को स्वीकार करने 
से पहले उसके सिद्धांत को तर्क की तीदण-तम कसौटी पर परख 
कर पूर्ण रुपेण कर लेते हें । इसके अतिरिक्त समकोण हाथ वाला 
व्यक्ति उत्तेजना-जनक विचारों को खप्न भे भी स्वीकार नहीं 
करता । जव तक प्रत्येक प्रकार से पूर्ण रूपेण सन्तुष्ट न हो आय 


तब तक इस हाथ वाले व्यक्ति के हृदय पर विसी भी वात का 
प्रभाव नहीं होता । 


२० हाथ के भेदों का परिचय 


वृत्ताझार अथवा गोल ( कनिष्ट श्रेणी का) हाथ 


वृताकार हाथ में उपरोक्त दोनों हाथों का अद्भुत समानता 
रहता हे। इसके कर तल का मध्य भाग नीचा धंसा हुआ 
गढढा जैसा प्रतीत होता है। रेखायें चोड़ी तथा टूदी-फूटी-सी 
रहनी हैं। अगुलियों के पर्वत-स्थान अस्पष्ट होते हं । अंगुलिया 
छोटी थोर टेडी होती हे तथा अंगूठा भी छोटा ही होता है। 
साधारणतः उस हाथ से धन-रेखा नहीं होती। इसके अतिरिक्त 
इसके करतल मे छोटी-छोटी आडी-देढी, बिकृताकृति अथवा ' 
फेली हुई ( चौड़ी ) तीन चार रेखायें होती हें । स्पर्श करने पर 
यह बहुत कठोर होता हे। इसकी अंगुलियों मोटी होती हें । 
इसकी करतल का रंग काला-सा होता है। 


बताकर अथवा गोल हाथ का प्रभाव 


वृताकार अथवा गोल हाथ वाला व्यक्ति परिश्रमी, निर्न, मन्द- 
बुद्धि तथा विशेष आहारी ( होता ) हे। इसका मन काम करने 
में बहुन अच्छा रहता है काम से इसको स्वभाविक प्रेम होता हे 
अथवा याँ कहिये कि यह सदेव कुछ कहते रहने की द्वृतिवाला 
होता है । आलस्य में पड़े रहना इसको तनिक भी नहीं रुचता 
इस हाथ वाहे को सदा बदलता हुआ जीवन अधिक पसन्द है! 
पने जीवन में विभिन्न परिस्थितियां किवा श्रेणियों के जीवन 
यापन का रसाखादन करने की इस हाथ वाले की वडी लालसा 


रहती है । 
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या वनमा 
जिस व्यक्ति का हाथ लस्वा भी हो और चोडा भी हो वह 
शारीरिक शक्ति से सम्पन्न होता है। जिस हाथ की करतल ओर 
भंगुज्षियों की लम्बाई समान होती है उस हाथ वाला व्यक्ति 
सुबुद्धि-सम्पन्न होता है तथा उसकी मस्तिष्क-शक्ति विशेषरूप से 
प्रवक्ष होती है । 
हाथो के दस प्रमुख लक्षण 
सामुद्रिक-शास्त्र के भारतीय आचार्य ने परीक्षक की सुविधा 
तथा सुच्नान के हेतु उत्तम हाथ वालों के दस प्रमुख लक्षण नि- 
धोरित किये हैं। ये दस लक्षण निम्नलिखित हैं-- 
१--स्पशे करने पर ऊष्ण प्रतीत होने वाला । 
२--ताँबे के रंग के समान लाल रंग वाला । 
३-जिस हाथ से पसीना नहीं निकलता । 
४--जिस हाथ की अंगुलियों को सीधा फेला करके एक 
दूसरे से मिलाने पर वीच की सन्यियों मै छिद्र दिखाई 
न पड़े। 
५-~चिकना और चमक बाला | 
६-मांस-युक्त। 
५--जो हाथ बहुत वड़ा न हो । 
८--जिस हाथ की अंगुलियों के नसों का रंग तांबे के सामान 
लाल हो । 
६--जिस द्वाथ की अंगुलियां 'शम्वी हों । 
१०--जो दवाय प्रशस्त ( फैला हुआ दो ) 


«दही 
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उपरोक्त लक्षणों मे हाथ के भी दो स्वाभाविक भेद हँ-- 

१-कोमल, ओर ९-कठोर । 
कोमल और कठोर हाथ के लक्षण 

कोमल हाथ वाला व्यक्ति आलस्य-प्रिय, अकर्मण्य तथा भीरू 
होता है। साधारण-सी कठिनाई आते ही इस प्रकार का व्यक्ति 
असहाय सा होता है और चुरी तरह व्याकुल हो जाता हे । इसके 
विपरीत कठोर हाथ वाला व्यक्ति उत्साही, साहसी, धैयंशाली) 
विचारवान तथा वीर होता है । इस प्रकार का व्यक्ति स्वभावतः 
ही निडर होता है आर अवसर पड़ने पर मौत से ताल ठोक कर 
जूक जाता है । 

वांयां हाथ दाहिने हाथ का पूरक होता है | 

चायां हाथ दाहिने हाथ का पूरक होता हे। दाहिने हाथ की 
रेखाओं के सही निर्णय का प्रमाण वाये मे मिलता है। आयें 
हाथ में भी प्रायः बही रेखाये और चिह्वाढि होते है जो दाहिने 
हाथ से होते दे, बिन्तु बायें हाथ में ये उतनी संख्या में नही होते 
जितने दाहिने हाथ में । साधारणतः मुख्य-मुख्य रेखाये ही वार्ये 
हाथ मे होती हैं। अतः संख्या मे कम होने के कारण वारे हाथ 
की रेखाये अविक स्पष्ट और निणायऊ-सी होती हैं । बायें हाथ में 
जन्मजात विशेषताओं का जितना स्पष्ट अध्ययन होता दै उतना 
दाहिने हाथ में कदापि नही हो सकता। इन्हीं कारणों से वायें 
हाथ को अकता ( Pas9।४९ ) हाथकंहा जाता हं! 

अधिकांश हाथों में उपरोक्त प्रकारा में से कोई एक अथवा 
धिक ( मिश्रित ) होतेहे! मिश्रित में भी किरी एक को ही 
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बिशप लान आप होगा। अत उसी को मही प्रकार 
निश्चित करके परीक्षक को हस्त-सामुद्रिक फल पर विचार करना 
चाहिए | एक से अविक भेद एश ही हाथ में मिलने पर जिस 
भेद के लक्षण अधिक मिलते हों उसे प्रधानता प्रदान करे और 
शेप को मन से रूपान्तर मान कर उनके मिश्रण के परिमाण में 
लक्षणां पर विचार करके फल का निर्णय करना चाहिये । 

थव हम दाथ के अन्य भेदों का परिचय लिखेगे। गत 
परिच्छेद मे हमने दाथ के प्रधान सात भेद लिखे हैं । पाठकों के 
परिचयाथे अव उनका विस्तृत बर्णन लिखते हैं । 

समकोण हाथ ( Sgusre Hand ) 

इस प्रकार के दाथ को समफोए हाथ इसलिए कहते हैं कि 
यह हाथ मणि वन्ध पर धगोकार-सा लगा रहता है। इसकी 
करतेल पूणे रुपेण घर्गाकार-सी होती दै आर इसकी अंगुलिया 
भी सीधी करके परस्पर मिलाने पर वर्गाकार ही प्रीत होती जे 
इस प्रकार के हाथ मे मणि-वन्य से अंगुलियों के नखों कोरो तक 
करतल शौर भंगुलिया प्रथक-पृथक रूप से समकोण-सी किंवा 
वगोकार होती हैं। इस हाथ की अंगुल्ियां सरल, कोमल और. 
करतल के पास सुढोल होकर मिली रहती है। इस हाथ का 
अंगृठा साधारणत: बड़ा होता दै । और मद पया अगुली की 
वीच की गांठ (९०६ of 251009 ) आकार में कुछ 
ठ ps । इस प्रकार के हाथों के नख प्रायः छोटे और चौकोर 

| ति 
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ममकोण हाथ ( १७८९ प्रजात ) का प्रभात 

समकोण हाथ को उपयोगी हाथ भी कहते हँ । साधारणतः 
यह हाथ श्रेष्ठ ही होता है। सभी प्रकार के हाथों मे समकोण 
हाथ अधिक वास्तविक और सिद्धान्तातुमोदित है।इस हाथ वाले 
व्यक्ति नियमित ओर व्यवहारिक होते हैं । उनका यह नियमित- 
दा और व्यवहारिकता का आचरण केवल किंबा अधिकाँश में 
परिपाटी ओर स्वभाव के कारण ही होता है, वास्तविकता से 
प्रभावित होकर अथवा बिचारपूण निर्णय के आधार पर उनकी 
यह नियमितता और व्यवहारिकता नहीं टिकी है। यह व्यक्ति 
कोमल-स्वभाव, मिलनसार उत्साही, नम्र) सज्जन तथा सभ्य होता 
दै । इस हाथ बाले व्यक्ति को असभ्य व्यवहार तनिक भी सह्य 
नहीं होता किसी भी व्यक्ति को अनाधिकार चेष्टा भी इसे सर्वथा 
असाह्य होती है ओर यह स्वयं भी अनाविकार चेष्टा कभी नहीं 
करता । इसे सदेव स्वभाव से ही शान्ति और सहचारिता में 
रुचि होती हे। किमी भी प्रकार का झगड़ा करने की इसकी 
कमी इच्छा नहीं होती । समकोण हाथ घाला व्यक्ति महत्वाकांक्षी 
होता है। और सदैव उच्चपद्‌ पाने का अमिलापी रूता है। 
अभिमान से यह व्यक्ति कोसों दूर रहता है । अपने लक्ष्य प्राप्ति 
के हेतु यह व्यक्ति अत्यधिक उत्साह तथा एकाग्रता से प्रयल- 
शील होता है । फलतः उसे प्रायः सभी कामों में सफलता ग्राप्त 
होती है । यह व्यक्ति अपने वचन निभाने वाला होता है, निश्चय 
का ढ्‌ होता है, व्यापार के भेदों में निपुण होता है तथा सच्च 
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होता दै । इस व्यक्ति में कल्पना शक्ति का प्राय अभाउ-सा होता 
है। वैसे यह व्यक्ति तक-पढ़ और पार्थिव होते हूँ। रार में नुः 
शासन और शान्ति कै ये व्यक्ति पक्के हिमायदी होते हैं और 
इनकी कार्यप्रणाली वस्तुतः नियमत्रद्ध होती है। इस प्रकार के 
पवा व्यक्ति प्रायः वकील, डाक्टर, वैज्ञानिक और व्यापारी 


| 
सतो हाथ वाले व्यक्ति की अंगुलियाँ यदि गठीली और 
समकोण के आकार की हों वो वे सत्यमापी और शान्ति-प्रिय 
होते हैं। और यदि अंगुलियां तुकीली और मस्तक रेखा मुकी 
हुई हो तो वह व्यक्ति घेप-भूसा के प्रति सतक रहने वाले होते 
हूं। प्रायः सुन्दर बस्त्र पहनते दै । प्रत्येक प्रकार की स्वच्छता के 
लिए सदेव तत्पर रहते है । 
निकृए हाथ (Elementry Hand) 


निकृष्ट हाथ आवश्यकता से अधिक छोटा, भारी और देखने 
सें भहा होता दै । इस प्रकार के हाथ भ्रटपटी-सी सक्ति के खुर 
दरे और भोडे-से होते दे । इनके अंगूठे मी असाधारण रूप से 
छोटे द्वोते है घौर प्रायः तर्जनी अंगुली के मूल तक की कठिनता 
से पहुंचते हैँ। इस प्रकार के हाथ में रेखायें बहुत ही कम होती 
हैं। हृदय-रेखा, मस्तक रेखा और जीवन-रेखा के अतिरिक्त अन्य 
रेखार्ये निकृप्ट हाथ में कदाचित्‌ ही मिलती हैं। इस प्रकार के हाथ 
में अगुलियों और नख भी छोटे होते हें । यह कठोर सी आवश्य- 
कता से अधिक होता है । यह हाथ सवसे अधिक असम्य और 
निकृष्ट श्रेणी का माना जावा दै । 
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दार्शनिक हाथ वाले व्यक्ति किसी न किसी रूप से दार्शनिक 
ही होते हैं । ऐसा प्रतीत होता हे जैसे वे लोग अपने असाधारण 
व्यक्तित्व से परिचित हों, क्योंकि यद्यपि वे सभी फे साथ सित्रवत्‌ 
व्यवहार रखते है तथपि उनके अन्तरंग मित्र किंवा साथी नहीं 
के वरावर ही होते हैं । ऐसे व्यक्तियों को अर्थ-संचय से कदाचित्‌ 
ही सफलता मिलती हे और यदि वे धनाढूय हो जाते हैंतो 
अपना अधिकांश धन परोपकार में ही व्यय कर देते है। थे 
दूसरों को, जो कि पीडित हों, घर बना देते हैं, गरीबों के लिए 
स्कूल चना देते हे । चाहे उनके बिचार विचित्र हों किन्तु उनकी 
मनोवृत्ति उदार होती है । 

दार्शनिक हाथ वाले व्यक्ति प्रायः मानवता का अध्ययन करते 
पाये जाते हैं और प्रायः मानवचरित्र के बड़े-बड़े विद्यार्थी दारां” 
निक हाथ वालों के पास मिलते हें। दाशनिक हाथ वाले व्यक्ति 
विस्तृत वर्णन, स्पष्टता, स्वच्छता, और नियमवद्धता के प्रेमी होते 
हं । दार्शनिक हाथ बाले किसी भी पुरुप अथवा स्त्री से कृपा प्राप्त 
करले के लिए वस्त्रों अथवा घेशभपा के सम्बन्ध में विशेष रूप से 
सतक रहना चाहिये । | 

दार्शनिक हाथ वाले व्यक्ति शान्त-स्वभाव, गम्भीर और 
डिद्रान्वेपी होते हें । इनके ठिद्रान्येपण की सीमा इतनी विस्तृत 
होती है कि एक-एक शब्द के उच्चारण तक में ये लोग बहुत ही 
सतक॑ होते हैं। इनको अन्य व्यक्तियों से स्वयं के भिन्न होने का 
गर्व-सा होता है । अपने व्यक्तित सें अत्यधिक विश्वास होने के 
कारण ये लोग प्रायः स्वाभिमानी जेते ई। 
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दार्शनिक हाथ वाले व्यक्ति चाहे सामाजिक प्र तिवत्धो की 
ओर से उदासीन हो जायें किन्तु घर्म की ओर उनका झुकाव 
अवश्य होया । इस हाथ बाले व्यक्ति अधिकांश मे उपदेशक, 
कवि और लेखक होते हें। यदि सच पूछा जाय तो उनकी भाव- 
नायें धर्म-प्रधान अधिक नहीं होती बल्कि वे कतंब्शपरायण 
अधिक होते इं । इस प्रकार का व्यक्ति प्रायः बिखरे हुए गुणों 
का संचय करते में अधिक व्यस्त रहता है । 

माया, ममता और मोह तो इस प्रकार के व्यक्ति को छूता 
तक नही दे । उसके विचार अत्यन्त पवित्र तथा उच्च होते हैं । 
विचार स्वातन्ञ्य भी इनका प्रधान स्वभाव है जब तक सांगोपांग 
प्रमाण नहीं मिलता है ये किसी भी वात को स्वीकार नहीं करते 
कोरे तक के सहारे ये अपनी धारणा कभी नहीं बदलते । योगी 
भौर मुमुचृ प्रायः इसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अधिकांश! 
, ऐसे ददाथ वाले व्यक्ति किसी एक विषय के एकान्त विद्यार्थी होते 

हैं और अपनी धुन में इतने मस्त रहते हूँ कि अपने आपको 
दूसरों से संथा प्र्थक्‌ रखना इन्हें विशेप रुचिकर होता है.। 

दार्शनिक हाथ वाले व्यक्ति शान्ति-प्रिय, उदार, तत्वदर्शी) 
भावुक, विवेकी, आध्यात्मिक, दार्शनिक कर्तव्य-्परायण, सप्या- 
वेपी, भर्हिसक, संगोपन शील, विश्‍वस्त, ज्ञानी, भोगी, भक्त 
आत्म-चिन्तक और सावधान होते हैं। वैज्ञानिक, रासायनिक, 
'चिकित्सक) शिक्षक, और नेताओं में भी इस प्रकार के व्यक्ति 
पाये जाते हैँ। इस प्रकार के हाथ वाले ब्यक्ति रहस्यवादी भी 
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भारी होती हैं और उनके सन्धि-स्थान अपेत्ताक्गत उभरे हुए दोते 
हैं। सामुद्रिक-शास्त्र के अनुसार हाथों का अध्ययन करते समय 
यह ध्यान रखना वादिए कि जिस करिसी भी व्यक्ति की अंगुलियों 
के सन्धि-स्थान उभरे हुए होंगे बह विचारशील और दार्शनिक होगा 
इसके विपरीत सपाट नुकीली अंगुलियों वाला ब्यक्ति विचार- 
शीलता और दार्शनिकवा--दोनां से कोसो दूर होगा । अंगुलियों 
के सन्घिस्थान उमरे हुए होने पर ज्यवित को तत्व-विचार से 
प्रेम होता है, किन्तु यह नही भूलना चाहिए कि हाथ का स्वरूप, 
उसकी आकृति, उसकी बनावट और मस्वकरेखा की स्थिति ही 
इस बात का निर्णय करती है कि अमुक व्यक्ति को रसायन 
तत्वों के विश्लेषण से प्रेम होगा अथवा मानवीय-तलों के 
विरलेपण से । 

दार्शनिक हाथ की हथेली वीच में कुशे हुई रहती है, अंगु- 
लियां लम्बी, सुडौल किन्तु कुछ रेदी होती हैँ। दार्शनिक हाथ 
की अं गुलियो के सिरे ( छोर ) नोकीने, घर्गाकार, या चमसाकार 
भी हो सकते हे. । ऐसी दशा में सम्बन्धित च्यक्ति के विचारों 
तथा क्रियाशक्ति पर उनके अनुसार प्रभात बहुत अविक रहेगा। 

दार्शनिक हाथ ( ? ०३०११० पिके) का प्रभाव 

` दार्शनिक हाथवाले व्यक्ति का व्यक्तित्व असाधारण होता 
है और अन्य प्रकार के हाथ वालों की अपेक्षा सवंधा स्पष्ट एवं 
भिन्न होता है । उनके विचार, कार्य और स्वभाव न्यूनाधिक रूप 
में विचित्रन्सा हता है । 


रः हाथ के भेदों का परिचय 


निकृष्ट हाथ (Elementry तिळात) का प्रभाब 


निकृष्ट हाथ इस वात का द्योतक है कि यह व्यक्ति पूणे 
दपण निम्नतम विचारें बःला है। इस हाथ घाला व्यक्ति पशु 
ओर सनुप्य के मध्य का स्वभाव वाला होता है । इस व्यक्ति में 
सानसिक शक्ष्ति दिया लेकर खोजने पर सी नहीं मिलती । ये लोग 
प्रायः वुद्धिहीन आर दुष्ट प्रकृति के होते हैं। उनकी विचारधारा 
देव पाशविकता की ओर प्रभावित रहती है । थे व्यक्ति सदेव 
ऐसे काय करते हैँ जिनमें बुद्धि की आवश्यकता नहीं पडती । 
इनका व्यवसाय अथवा जीविकोपाजन का साधन भी प्रायः इसी 
प्रकार का होता है। ये क्रोधी तो बहुत ज्यादा होते हे; किन्तु इनमें 
साहस नाम-मात्र को भी नहा होता । अपनी वासनाओं पर इन्हें 
तनिक भी अधिकार नहीं होता ओर उन्हें पूरे करने मे ये प्रत्यक्षतः 
जंगली और पशु वन जाते हे । इस हाथ वाले व्यक्ति जन्म से ही 
दुराचारी, उमार्यो. धूर्त ऑर नीच होते हे । प्राय, पराये धन, पराई 
स्त्री आदि के अपहरण में यह व्यक्ति अधिक संलग्न तथा संतुष्ट 
रहता है । इस हाथ वाले में यदि कोई गुण हे तो वह इतना ही 
हे कि वह धोखा बहुत कम खाता है और सङ्गै ,सराँ के माल 
पर मौज उड़ावा है । 
निकृप्ट हाथ बाले की दर्थली जितनी बड़ी होगी वह उतना ही 
श्रधिक पशुत्व के निकट होगा। इस प्रकार का व्यक्ति खाना, 
पीना; सोना ओर मरना ही जानता है। किसी प्रकार की अच्छी 
भावना या २च्छे विचार २समे मूल से भी उत्पन्न नहीं होबे । 
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निकृष्ट दाथ की अंगूठियां यदि मोटी हों तथा हथेली सुटू 
शौर कठोर हो तो यह चंवल-चित्त का लक्षण है । ऐसा व्यक्ति 
धात-बात सें उत्तेजित हो जाता दै । चह आत्मनिर्भर, खतंत्रताप्रिय 
स्वावलम्ती, दृदूसंकल्प, कल्पक, सुदृढ, शारीरिक और मानसिक 
काय में प्रवीण, कायतसर, गाने-व्ज्ञाने में कुराल, चतुर, बुद्धिमान, 
परिश्रमी, न्यायाम-प्रिय, कलन्कारखाने ओर वाणिज्य के काम में 
कुशल, व्यवसायी, निप्कपट, सत्यवादी, तथा प्रतिल्ा-पालक होता 
है । बह किसी का मोहताज नहीं रहता। किंतु इन गुणों के होते 
हुए भी उसके विचार नीच ही होते हैं ओर अधिकांशतः वह पाश- 
विक-दृत्ति में ही संलग्न रहता है । इस प्रकार का हाथ यदि कोमल 
या ढीला हो तो वह व्यक्ति चंचल, क्रोधी, आलसी और पराये 
काम की देखन्माल करने वाला होता है। 

अपपाद 

निम्नटट हाथ वाले व्यक्ति कमी-कमी असाधारण धन-ऐेवये- 
सम्पन्न भी पाये जाते हें । किन्तु उनकी प्रकृति में कोई अन्तर 
नहीं पढ़ता ऐसे घनाढ्य व्यक्ति भी दुराचारी, छुमागी, लम्पर, 
घूत, कामुक, नरोवाज, क्र र, कपटी, दुष्टपरति ओर नीच भनोवृत्ति 
वाले ही हेते है । 

दाशनिक हाथ ( Philosophic Hand ) 

दुशोनिक हाथ अन्य सभी प्रकार के हाथों की अपेत्ता सरलता 
भर सहज घुद्धि से पहिचाना जा सकता है।यह हाथ साधारणत 
लम्बा शोर कोणाकार होता है। इसगी अंगुलियों की इडियां 


२ हाथ के भेदों का परिचय 


होते हं। विद्वानों के सत्संग से इस प्रकार के व्यक्ति स्वये ही 
पहुँच जाते हैं, क्योंकि अपने विचारों को सुयोग्य व्यक्तियों पर 
प्रकट करने की इसकी उत्कट अभिलापा रहती हे । ये लोग दृढ़ 
निशचयी भी परले सिरे के होते है । 
ध्यवसायी या कञ्चाप्रिय हाथ (Conic or Artistic Hand) 
व्यवसायी अथवा कलाग्रिय हाथ के नाम से ही प्रायः परीक्षक 
भूल भूलेया मे फंस जाते है । वास्तव में इस नाम से बड़ा धोखा 
होता है । इस नास फे कारण प्रायः लोग ऐसा सममने लगते हैं 
कि इस प्रकार का हाथ वाला व्यक्ति अवश्य ही कलाकार होया। 
चित्रकार, संगीतज्ञ आदि को लोग इसी प्रकार का हाथ वाला 
समझते हैं । किन्तु ऐसी धारणा वस्तुतः कोरा भ्रम है। वास्तव में 
ऐसे हाथ का होना यह प्रगट करता है कि इस हाथ वाला व्यक्ति 
प्रत्येक दशा में कला-प्रेमी ओर सौन्दर्यापासक हे । ऐसे हाथ बाले 
व्यक्ति अपने कज्ञा-सम्बन्धी विचारों को कदाचित्‌ ही कार्यरूप में 
यरिणत करते हैं । इस का मुख्य कारण यह हे क्रि इस प्रकार के 
हाथ वाले व्यक्ति दृद-निश्चयी विरले ही होत हैं । 
व्यवसायी अथवा कला-प्रिय हाथ को वास्तव में चंचल-मति 
हाथ कहना अधिक युक्तियुक्त होगा, क्योंकि इस प्रकार के हाथ 
वाले व्यक्ति किसी भी वात पर विचार-विनिमय अथवा सनन 
नहीं करते और न किसी वात पर अपना निर्णय ही काम में लेते 
इ. ये लोग तो समय के साथ बहने वाले होते हैं। ये लोग 
वास्तव में फलास्मक ओर प्रसावशाली सभाव ज प्रदर्शन-मात्र 


इद हाथ के भेदों का परिचय 


विपम अथवा 'ादशबादी हाथ आकार में छोटा किन्तु लस्बा 
होता हे । इसकी 'अंगुलियां छोरों पर अधिक पतली, उभरी 
।कीली और कोमल होती हैं। इसके नख बादाम की आकृति के 
होते हे । अंगुज्ियां मूल स्थान पर मोटी होती हैं। यह हाथ कोमल 
ओर चिकना होता है । इसका रंग सदेव लाल रहता है। अंगूठा 
अंगुलियों के उदूगस-स्थान की ओर झुका हुआ रहता हे । यह 
हाथ स्वयं भी कुछ च्ढ होता है। संक्षेप में यह हाथ देखने में 
अतीव मनोहर होता है 


विषम अथवा आदशवादी हाथ का प्रभाव 

इस हाथ वाले व्यक्ति जीविकाजन की मंझटों अथवा रोटी 
की लड़ाई में पूण रुपेण असमथ होते हें । यह व्यक्ति सवथा 
काल्पनिक रौर आदशत्रादी होते हैं। वे अपने जीवन का आधा 
भाग तो किसी विचार के अनवेपण में ही खो देते है और शेप 
जीवन को जीवन क ताने बाने को ठीक करने में समाप्त कर 
देते हैं । 

इस प्रकार के व्यक्ति को व्यावहारिक, त्यवटारिक या तार्किक 
होने का खप्न तक नहीं आता । अनुशासन, और नियमितता 
तो उन्हें छूसी नही जाती। रंग का उनपर सटीक प्रभाव होता दै, 
अतः वे प्रायः चित्रकला सम्बन्धी कार्यो में ही सफल होते हूँ, शेष 
सभी कामों उन्हें प्रायः असफलता ही पलले पड़ती है । 

ऐसा व्यक्ति व्यावहारिक व्यक्ति के साथ कभी भूल कर भी 
नहीं तिभता । ऐसे व्यक्ति की प्रकृति बच्चों जेसी होती हे। क 
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कोरा स्वप्नन्‍ष्ठ, और कल्पता का पुजारी होता हैं । उससे 
'दैनिक जीवन की व्यावहारिक चय्यों और तत्सम्बन्धी नियमितता 
की आशा रखना पागलपन दै! प्रवन्ध करने की योग्यता का 
इनमें एकान्त अमाव होता दै और समय का सदुपयोग करना तो 
उनके लिए पाप है। यही कारण है कि विपम या आद वाले 
व्यक्ति उत्तम श्रेणी के व्यापारी और उद्योगपति नहीं घन पाते। 


आलसी होने के कारण घे किसी परिश्रमी और साहसी 
व्यक्ति के साथ काम करने को प्रस्तुत नहीं होते । ऐसे व्यक्ति 
प्राय, कट्टर धार्मिक और अपने दृष्ट देव को प्रत्यक्ष रूप में देखने 
के सदेव अभिलापी रहते हैं। अपने इष्ट देव में इस प्रकार के 
व्यक्ति की अनन्य श्रद्धा रहती है और प्रत्येक परिस्थिति में थे 
उसकी भक्ति और आराधना में तल्लीन रहते हैं । 


विषम्‌ अथवा आदर्शवादी हाथ घाले व्यक्ति को धार्मिक 
रुद्यां मे अन्धविश्वास होता है। इनका यह अन्धविश्वास 
इस सीमा तक धढा हुआ होता है कि वे अपनी समस्त श्रद्धा और 
सक्ति को अपने इष्ट देव से साक्षात्‌ करने में लगा देते दै और 
उसके अनन्य उपासक बन जाते हें। संक्षेप में उनका मागे 
विचित्र सा दोता हे. । हाँ, सरतकरेखा शुभ धोने पर ऐसे 
व्यक्ति की मानसिक चेष्टाओं पर इछ प्रभाव अवइव पढ़ता है; 
किन्तु यह तो रेखाओं का प्रभाव दै'। विषम अथवा आदर्शवादी 
हाथ फे कहेन के प्रभाव से उसका क्या प्रयोजन है । ' 
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को सीमान्त कर देते हैं । वे तुनक-मिजाजी भी वहुत ज्यादा होते 
हैं। किन्तु उनकी तुनक-सिज्ञाजी केवल कुळ क्षणो के लिए ही 
होती है। क्रोधावेश में ये व्यक्ति आपे से बाहर हो जाते हें 
ओर इन्हें इतना भी ज्ञान नहीं रहता हे कि उनके मुंह से क्या 
ओर केसे शब्द निकल रहे हैं। 

वे उदार और सहानुभूति रखने वाले होते हें । किन्तु स्वार्थ 
से टकराने पर उनकी उदारता और सहानुभूति हवा हो जाती है । 
किन्तु वे प्रेमी जीव अधिक होते हैं, अतः अन्त में उनकी सहा- 
मुभूति ओर उदाखुत्ति की ही बिजय होती है । 

इस प्रकार हाथ दृढ और कोमल हो तो अच्छा है। यदि इस 
प्रकार का हाथ गदेला और ढीला होगा तो वह व्यक्ति खार्थी 
होगा, उसे अपने ही सुख का ख्याल रहेगा और अपनी विललास” 
प्रियता, स्वार्थ तथा आराम पर सत्र कुछ निछावर कर देगा। 


विषम अथ्रा आदशे्रादी हाथ 
( Psychic or the Idealistic Hand ) 

विपम अथवा आादराचादी हाथ सबसे अधिक सुन्दर होता 
है; किन्तु यदि सांसारिक प्रगति की दृष्टि से विचार किया जाये 
तो यह हाथ सबसे अधिक दुभोग्यपूण होता है । इस प्रकार का 
शुद्ध हाथ मिलना बहुत ही कठिन है, क्‍योंकि हमारी वर्तमान 
सभ्यता इस प्रकार के तलों के पुनर्जन्म या जिन भावनाओं का 
का वह दतक है उन भावनाओं को भूल कर भी प्रोत्साहन नहीं 
देवी है! 
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करते हैं जिसमे आमोद-प्रमोद ओर 'भ्ालत्य और विलासम्रिचता 

की भावना का ही प्राधान्य होता । 

व्यावसाययिक अथवा कलाग्रिय हाथ की अंगुलियाँ उद्‌गम- 
स्थान पर भारी और सिर पर पतली होती है ओर इस हाथ की 
लम्बाई-चौड़ाई मध्यम होती हे । 

व्यवसायी या इलाप्रिय ( Conic or Artistic) 

हाथ का अभाव 

इस प्रकार के हाथ वाला व्यक्ति कलाप्रेमी होता हे. । उसे 
गायन, वादन, नृत्य, चित्रकला आदि सभी ललितकलाश्ों से 
अत्यधिक प्रेम होता है । वह ललितकलाओं को सीखने फी अभि- 
लापा भी करता है, किन्तु उसका स्वभाव चंचल किंवा तरंगित 
होता है | अतः उसे सफलता नहीं मिलती । वह प्रत्येक कास में 
उतावला रहता है, हमेशा हथेली पर सरसो जमाना चाहता हे । 
दसरों के वताए इए मार्ग पर चलने के लिए उतावला हो जाता है; 
किसी भी काम को आरम्भ करने से पूर्व तो बहुत दृढता और 
साहस का परिचय देता है किन्तु बाद में शीघ्र ही अधीर हो 
जाता है और साहस खो बैठता है । ऐसा व्यक्ति यद्यपि कभी भी 
सफल नहीं होता, किन्तु अपने मन में सदैव अपने-आपको सफल 
ही अनुभव करता है। परिणाम को विना सोचे-विचारे ही किसी सी 
काम को आरम्भ करने में ऐसा व्यक्ति अपना गौरव सममता दै। 

इस प्रकार के हाथ वाला व्यक्ति अपने विचार और भावनाओं ' 
में चादे कितना ही तीत्र ओर चतुर क्यों न दो किन्तु किसी भी 
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काम को आरम्भ करते ही उसे थकावट अनुभव होने लगती है 
फल्षतः अपने संकल्प और विचारों को कदाचित्‌ ही सफल कर 
पाता है । हि 

इस प्रकार के व्यक्ति किसी सीमा तक असाधारण वाचाल, 
होते हैं । यह व्यक्ति वात के तत्त्व को बढी जल्दी पकड लेता है, 
किन्तु यह मानना पड़ेगा कि व्यक्ति होता थोथा है' । यद्यपि यह 
व्यक्ति प्रत्येक बात को बढी शीघ्रता से ही सीख सकता है, किन्तु 
धेये का अमाव और तरंगित मनोवृत्ति के कारण वह कुळ मी 
नहीं सीख़ पाता । 

इस प्रकार के व्यक्ति छोटी-छोटी बातों पर असन्तुष्ट हो जाते 
हैं, घवड़ा जाते हैं और मैदान छोड़ भागते हैं । जो व्यक्ति इनके 
सम्पर्क में आता है उस पर और इनके सम्वन्धित वाठावरण में 
इनका न्यूनाधिक प्रभाव अवश्य रहता दै । 

इस प्रकार के दाथ वाली स्त्री अपने जातिगत स्वभाव की 
अपेक्ता बहुत अधिक अपनी प्रशंसा की भूखी दोची दै । हृदय के 
व्यवद्दार सें थे बहुत ज्यादा भावुक होती हैं । प्रेम के बिना उनका 
जीवन दूभर हो जाता है किन्तु इस सम्बन्ध में उनकी भावनायें 
और चेष्टायें बच्चों के सदृश होती हैं। चाहे किसी को उनके 
प्रेम की यथार्थता किवां स्थायित्व का विशवास हो अथवा न हो 
किन्तु वे तो अत्यधिक प्रगाद प्रेम करने लग जाती हे. । 

इस प्रकार के हाथ घाले व्यक्ति प्रथम दृष्टि में ही अनुकूल 
अयवा प्रतिकूल घारण बना लेते हैं, और फिर अपनी इस धास्णा 
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इस प्रकार के हाथ वाले व्यक्ति साधारणतः शक्तिशाली) 
परिश्रमी, स्वावलम्बी, कठोर, अल्पबुद्धि, मूख, अविवेकी हिताहित- 
ज्ञान-शूत्य, पाशबिक-प्रकृति वाले बिकराल, क्रोधी, आशुतोप और 
ऋ र कमो होते हे । किसान, मजदूर, कारीगर, श्रसरिल्पी, भार- 
वाही ( बोका होने वाले) फेरी बाले, तथा निम्न श्रेणी के 
व्यक्तियों के प्रायः इसी प्रकार फे हाथ मिलते है । इन व्यक्तियों 
धारणाशवित अत्यन्त न्यून होती है। यदि यह कहा जाय कि 
इस प्रकार के हाथ बाले व्यक्ति से धारणा-शक्ति का सवथा 
अमाव होता है तो कोई अत्युक्ति नही द्वोगी। 

इस प्रकार ॐ हाथ बाले व्यक्ति को यदि किसी स्थान से 
आवश्यक सहायता न मिले और उसकी अपनी आर्थिक स्थिति 
भी विपम हो तो उसका जीवन दुःखान्त हो जाता है और वह 
सरलता से जीविकाथाब की चोट से समौहत होकर एक ओर 
सटक जाता है या अत्यधिक असहाय होकर जीवन का बोमा 
ढोता रहता हे । इस प्रकार ऐसा व्यक्ति वास्तव में सांसारिक 
जीवन-तेत्र के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होता है और यदि भाग्य- 
वश उसकी आथिक स्थिति चद हुई अथवा अन्य किसी आघार 
पर उसको जीवन-यापन की आवश्यकताओं के प्रवन्ध की चिन्ता 
से मुक्ति मिल गई तो वह इनने उच्चतम आइशों तथा आध्यात्म 
की झलक का रसास्वाइन करता हे जो अनिर्वचनीय है । 

(उद्यमी-हाथ Spatulate or the Active Hand) 

उद्यमी हाथ साधारणः मुड हआ होता और विक्कताकृतिका 
होता हे । यह हाथ प्रायः लम्बा होता है। हथेली भी लम्वी होती 
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है 1 इस हाथ की हथेली का मणि बन्ध के पास बाला भाग उभरा 
हुआ होता है ओर अंगुलियों के पास वाला भाग उसकी अपेक्षा 
कम उमरा हुआ होता है । अंगूठे के नीचे का भाग प्रायः गठीला 
होता हे । इस हाथ की अंगुलियां प्रायः भ्रष्ट -आकृति की होती हैं। 
टेढी-मीवी-सी, मुड़ी-तुड़ी-सी अ'गुलियां होती ह। हथेली फी 
चौड़ाई भी माण बन्थे के पास की चौड़ाई की अपेक्षा अंगुलियां 
पास अधिक होती है । किसी-किसी दाथ मे इसके विपरीत भी 
होता है. उद्यमी हाथ की हथेली मशिवन्ध अथवा अंगुलियों की 
ओर दाल रहती दै । यह हाथ ठोस और कठोर भी हो सकता दै 
तथा घलथला शौर कोमल भी हो सकता दै । संक्षेप मे देखने में 
यह हाथ अच्छा मालूम नहीं देता । महा और अटपटा-सा लगता 
हे । ऐसा प्रतीत' होता है जैसे किसी नौस्खिये कारीगर ने 
बेडोल-सा ठोक पीट कर तैयार किया हो । 


उधमी (Spaftu'ete or the Active Band ) इ प्रभाव 
उद्यमी हाथ यदि ठोस थर कठोर हो ता इस दाथ वाला 
व्यक्ति शान्त, उत्त ज़ञक-प्रकृति वाला होगा । बदि ऐसा ही हाथ 
हो तो इस प्रकार का हाथ दोना सौभाग्य का लक्षण है। ऐसे 
हाथ बाला कत्त व्य परायण, शक्ति सम्पन्न, और स्वतन्त्रता-प्रेमी 
हेता है । रसे आविष्कार, खोज और मौलिकता से स्वभाविक 
सने होता हे. । इस प्रकार के दाथ अघिकाशतः महान सामुद्रिक 
यात्रियों, अनुसन्धान कतोओं, भूगभे-वेत्ताओं आदि से मिलते हैं. 
इनोवीयरों ओर सशीन ,शाम्त्रियों के भी ऐसे ही हाथ होते दे! 
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इस प्रकार के हाथ वाला व्यक्ति जीवन की किसी मी परिस्थिति 
में क्यों न रहे, किन्तु उसकी स्वातन्त्य भावना इलाघनीय होती 
है। उसका व्यक्तित्व, और शिष्टाचार सम्बन्धी उसके नये-नये 
विचार बड़े सुन्दर होते इं । ऐसे हाथ बाले पुरुष और स्त्री को 
लोकाचार में प्रायः अनगढ फे नास से स्मरण करते हैं, क्योंकि षे 
शती और परम्परा की अपेक्षा नहीं रखते। 

हथेली की आकृति मे ढलान यदि मणि बन्ध की ओर दो तो 
वह अधिक श्रेष्ठ दै । यह विशेष रूप से व्यवहारिक दोता दै । 
सणिवन्ध की ओर ढलानवाली हथेली वाला व्यक्ति यदि अनु- 
सन्धान-कतो {कवा आविष्कतों हो तो बद्द अपनी शक्ति जीवन 
के लिए अधिकतम उपयोगी वस्तुओं के देतु व्यय करेगा और 
यदि इथेली का ढलान अंगुलियों की ओर होगा तो उसके अनु- 
सन्धान की पृष्ठ भूमि आदर्शवाद होगी और उसके आविष्कार 
जीवनोपयोगी तथा व्यवद्वारिक नहीं होंगे। 

उद्यमी हाथ यदि कोमल और थलथला हो तो वद्द व्यक्ति 
अत्यधिक अशान्त ओर अस्त-व्यस्त भावना वाला होगा। ऐसे 
व्यक्ति किसी भी विपय मे स्थिर नहीं होते । वे कोरे अवसरवादी 
इोते हैं और प्रायः उनका जीवन सन्तुष्ट, अरुचिकर और 
झटपटा-सा होता है । 

उद्यमी हाथ यदि सुदृद और कठोर हो तथा उसकी अंगु- 
लियां गठीली हों तो व्यक्ति परिश्रमी और उद्यमी होता है। 
वह भूल कर आलस्य में जीवन नहीं बिताता; सदैव छुछ न कुछ 
करता दै । यदि शारीरिक अवकारा में रहेंगे तो मानसिक चिन्तन 
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मे ही संलग्न रहेंगे-कोई न कोई गम्भीर विषय पर बे विचार 
भग्न रहेग। एक क्षण मी व्यर्थ सोना उनके लिए पाप है । ऐसे 
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हाथ वाले व्यक्ति साहसी और प्रयत्त्शील प्रकृति के होते है। 
उनमें स्वतन्त्र काय करने की क्षमता होती है अपनी स्वतन्त्रा 
क्षमता ही उनको दूसरों का विरोध करने को विवश कर देती हे । 

सरल हाथ वाले व्यक्ति शासनेच्छुक होते है । किसी के 
आधीन रहना उनको कदापि रुचिकर नहीं हे! ऐसे व्यक्ति 
प्राय झगड़ाल, साहसी, परिश्रमी और विप्लवी होते हे ऐसे 
व्यक्ति स्वभाव से ही दूसरों के पास जाकर कोई ऐसे सगूफे 
छोडँगे कि जिस किसी स्थान पर वह वात पहुंचेगी, खलबली मच 
जायगी । कुळ भी दो यह मानना ही होगा कि ऐसे व्यक्ति नवीन 
विचारों के सृप्टा और नव-जीवन के दूत होते है । 

उद्यमी हाथ अंगुलियां यदि गठीली न हाँ और चिकनी हों 
तो वह व्यतित कलाकार होता है) वह दूसरों को भी कला 
सीखने और कलाकार वनने की ही प्रेरणा देता हे । याँ स्वयं कोई 
कुशल कलाकर भी नहीं होता है किन्तु जिज्ञासु अव्य होता 
है । यद्रि अंशुलियां चिकनी होने फे साथ-साथ लम्बी भी हों 
उस व्यक्ति को वनस्पति-शास्त्र में अधिक रुचि होती है । 

अंगुलियाँ गठीली होने पर व्यक्ति परिश्रमी सरल-स्वभाव, 
शरल्प-करोधी और विनम्र होता हे ! ऐसे व्यक्ति का शरीर चपल 
होता है । अइवारोहण, आखेट, लच्य-भेदन आदि कार्यों में 
इसकी विशेष मयि रहती है । 
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उद्यमी हाथ के अन्तर्गत ही सूच्याम हाथ मी होता है । इस 
दाथ घाले व्यक्ति दिव्य ज्ञानी, परोपकारी, पेयशील, उदार, 
दयालु, शान्ति प्रिय, उच्चादर्शी, संगीत-प्रेमी, कल्पक, रसक्ष और 
सवको उच्च दृष्टि से देखनेवाला इोता हे 1 ऐसे व्यक्ति किसी 
अंश में सानसिक-शक्ति में हर्बल होते ह । अततः प्रत्येक प्रकार 
के कार्य में ऐसे व्यक्ति असमथ रहते हैँ । घाणिज्य-न्यवसाय में 
ऐसे ज्यक्षित अपेक्षाकृत न्यून-बुद्धि होते डे। किन्तु ऐसे च्यक्ति 
पतित कभी नहीं होते । इस हाय का अंगृठा छोटा न होकर 
चढ़ा हो तो वह अधिक शुभ है । 

उद्यमी हाथ वाला व्यक्ति यद्यपि श्रमशील होता है किन्तु 
माँ शारदा की सेवा करने में उसे कभी भी रुचि नहीं होती । यों 
चह शिक्षित अवशय होता है 

मिश्रित हाथ ( Miredr Hand ) 

हाथ का यह अन्तिस भेद परिचय के नाते सवसे कठिन हे! 
इसको व्याख्या में कठिनाई का कारण यह है. कि यह मिश्रित हाथ 
है । इस अकार के दाथ को उपरोक्त प्रकार से घगोकार, उपयोगी ' 
दार्शनिक आदि--धर्ग विशेष के अन्तरत निश्चित करना किसी 
भी प्रकार सम्भव नहीं है--यही कारण दै कि इसे मिश्रित हाथ 
की संक्षा दी गई दै । 

मिश्रित द्वाथ को देखने से ऐसा प्रतीत होता है फि इसके 
निमोण सें प्रायः सभी प्रकार के हाथों ने सहयोग प्रदान किया है। 
जिस प्रकार शुस्भ*निशुम्म देत्या के आतंक से त्रसिव देघताओं ने 
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उसे नष्ट करने के लिए अपनी-अपनी शक्ति और वाहनों को एक 
ही शक्ति में आश्रित करके जगन्माता सहामाया चामुण्डा का 
आधविभोव किया था । उसी प्रकार सभी प्रकार के हाथों फे लक्षण 
एक मिश्रित हाथ में दृष्टिगोचर होते हे । इसे यदि हाथों का 
चिचित्रालय कह्य जाय तो कई भतिशयोक्ति नहीं होगी । 

मिश्रित हाथ की कोई अंगुली नोकीली होती है तो दूसरी 
घगोकार और तीसरी चमसाकार इसी प्रकार इसकी प्रायः सभी 
अंगुलियां मिन्न-मिन्न आकृति और स्वरूप की होती हैं । यही दशा 
इस हाथ के अन्य अंगों की भी दोती है । इसके समी अंगों में 
प्रायः विभिन्न प्रकार के दाथों के लक्षण दृष्टिगोचर होते दै । 

मिश्रित हाथ (M3९० छळते ) का प्रभाव 

मिश्रित हाथ चाला व्यक्ति वहुमुखी प्रकृति का होता दै। 
इसकी भावनायें तथा विचार समुद्र-तलकी रेत के समान अम्थिर 
होते दे । इस प्रकार के दाथ वाले व्यक्ति में प्राय, सभी प्रकार की 
भावनायें, विचार गुण आदि पाये जाते हैं, किन्तु वह अपनी 
मनोवृत्ति का उपयोग किंवा प्रयोग करने में भनिरिचित ओर 
अस्त-व्यस्त होता है'। इस प्रकार का व्यक्त थोड़ा-थोड़ा सभी 
कास जानता है, किन्तु किसी भी विपय में पारंगत नही दोवा। 
हां यदि इस प्रकार के हाथ में मस्तक रेखा शुभ हो तो उस 
व्यक्ति फो उसके विशेष प्रिय किसी एक विषय में अच्छी योग्यता 
प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है और वह दस विषय में 
स्वेच्छा से ही लगनशील रहता भी है। किन्तु ऐसा सुयोग्य फदा- 


ध्द हाथ फे भेदों का परिचय 


चति ही होता हे; अन्यथा मिश्रित हाथ बाला व्यक्ति स्वभाव से 
ही अस्थिर प्रकृति का होता है जो कि किसी भी फाम मे सफ- 
लता की सीसा तक वेचे फे साथ लगा नहीं रहता है । यही कारण 
है कि सफलता इस प्रकार ळे हाथ वाले व्यक्ति ळी परळाई से भी 
दूर ही भागती है । 
मिश्रित हाथ की अंगुलियां आदि समकोण होकर छोरों पर 
तुक्रीली हों तो वह व्यक्ति विश्वासघाती और आंखों में घूज भोक 
कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने मे सिद्ध हस्त होता हे । निकृष्ट ओर 
व्यवसायी हाथ फे लक्षणों से युक्त मिश्रित हाथ वाले व्यक्ति 
निश्चिन्त प्रवृत्ति के तथा दूसरों के आश्रय पर काम करने वाले 
होते है । उनमे विभिन्न विपयों पर भाषण देने की शाक्त होती 
है, किन्तु उनका भाषण अनगल प्रलाप के समान प्रभाव हीन 
होता दै । ऐसे लक्षणों बाले व्यक्ति उनके विषयों की खोज रखते 
हे और सभी परिस्थितियों में सभी विषयों का सामञ्जस्य म्थापित 
करके वडी सतकता से काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति यद्यपि 
कभी-कभी आरब्ध कार्य को पूरा नहीं कर पाते; किन्तु प्रवल 
इच्छा शक्ति और धेय के बल पर इन्हे सफलता ओर ख्याति- 
दोनों ही अप हो जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों की दृष्टि मे घन से 
अधिक सूल्य मान का किंवा ख्याति का होता है और घे मोहक 
तथा जन प्रिय होते हैं । उनकी मनोवृति यद्यपि अस्थिर होती हैं 
तथापि वे बुद्धिमान, प्रतिमा सम्पन्न ओर मघात्री होते हैं तथा 
दूसरों को किसी भी दिपय सें सन्तुष्ट करने में कुशल होते हैं । 
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मिश्रिद हाथ में यदि समकोण और चमसाकार हाथ के 
लक्षणं का मिश्रण होता है तो उसके गुणो में विशेषता आ जाती 
है । वह परिश्मी होता है और नियम पालन की श्रेष्ठता समभने 
लगता है। 
मिश्रित हाथ बाला व्यक्ति सदैव प्रतीज्ञाप्रिय होता है भौर 
अपने प्रेमी जनों से सदैब चुहल करना उसे रुचिकर होता है । 
यह व्यक्ति सदैव सन्देह करने बाला होता है और उसे कभी भी 
किसी भी व्यक्ति का विश्वास नही होता। 


बिशेष ज्ञातव्य 

यों प्रधानतः हाथ के सात ही भेद होते हें जिनका परिचय 
शौर प्रभाव ऊपर लिखा जा चुका है । किन्तु जर्मन और ब्रिटिश 
शात्र वेताओं ने एक भेद और स्थिर किया है। हस्त-विज्ञान की 
दृष्टि से हाथ का यह आठवां भेद उपयोगी है । अतः आगामी 
पंक्तियों में दम उसका परिचय ओर प्रभाव पाठकों के सामार्थ 
शिखते हूँ । ॥ 

अति विदग्ध हाथ ( Civerest Band) 


` शति विदग्ध हाथ का स्वरुप थोर आकृति बहुत ही बिचित्र 
होती है । यह प्रायः लम्बा और चौड़ा होता हे. और इसकी 
करतल मै बड़ी टेदी-मेढ़ी रखायें होती हैं। इस द्वाथ में होने 
वाली रेखायें कुछ इतनी विचित्र-सी होती हैं कि परीक्षक उसे 
देखकर दस द्वाथ थाले व्यक्ति को अत्यन्त दरिद्री समझ बैठता है 
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किन्तु जर्मन सामुद्रिक शास्त्र वेताओं का (सा मत नहीं है। 
उनकी सम्मति में इस प्रकार के हाथ दाला व्यक्ति नवीनतम 
आविष्कारो का अनुसन्धान-कतो या युग-पुरुप होता है । 


अति विदग्ध हाथ ( Cleverest एका ) का ग्रभाष 


इस हाथ वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की बनावटी वातों 
का सेद ताइ लेने में अत्यधिक सिद्ध-हग्त होता है। उसे अपने 
शत्रु और मित्र की पूरी-पूरी पहिचान होती ढै । इस हाथ वाला 
व्यक्ति विना स्वार्थ के किसी के दु ख मे भी मम्मिलित नहीं होता 
उसकी स्वार्थी मनोवृत्ति इतनी प्रवल होती है कि देश हित की 
वात भी उसके समतिप्क मे दूसरी श्रेणी में ही स्थान पाती है। 
लोऊ-ग्रियता प्राप्त करना उसके वांये हाथ का खेल होता है । झतः 
खनता-जनादूंन के द्वारा सम्मान उसे खूत्र मिलता है। इस हाथ 
वले व्य भे यह विशेषता होती है कि किसी का पन्च ले लेने 
पर उससे पीछे इटना नहीं जानता, चाहे इसके लिए उसे प्राणों 
का मूल्य ही क्‍यों न चुकाना पड़े। इस हाथ की अंगुलियां सीधी 
होती हूँ । 

शातव्य चना 

पाठकों को यह स्मरण रखना चाहिये कि अन्तजीतीय तथा 
भन्तराष्ट्रीय विवाहों के कारण शुद्ध और निश्चित प्रकार का 
हाथ बिरला ही मिलता है । श्रधिकांशा हाथों सै दो या तीन प्रकार 
के दायाँ का मिश्रण रहता हे उदादरणार्थ--हथेती बगीकार हो 


हस्त-सामुद्रिक ज्योतिष श्रे 


सकती है और अंगुलियां नुकीली या दार्शनिक हाथ जैसी हो 
सकती हँ । अथवा तीन प्रकार के हाथों का मिश्रण हो सकता है 
जैमे--करतल वगोकार, अंगुलियां करतल के पास घाले भाग 
दार्शनिक हाथ जैसे और अंगुलियों के छोर नुकीले या घमसाकार ' 
हाथ जैसे अतः हाथ की परीक्षा के समय इस वात का ध्यान रखा 
जायगा तो हाथ का फल निश्चित करने मे सुविधा रहेगी और 
अधिक सही फल निश्चित किया जा सकेगा । इस बात का ध्यान 
रखने से बहुत से ऐसे रहस्यों का भेद खुल जायगा जिनको साधा- 
रणतः हाथ देखकर या रेखाओं के आधार पर वता सका सर्वथा 
असम्भव है । इसका परिणाम यह होगा कि दाथ वाले व्यक्ति के 
जीवन की वास्तविकताओं का अत्यधिक प्रकाश प्राप्त हो सकेगा । 


ह 
तृतीय परिच्छेद 
मणि-बन्ध-परिचय 

संसार में आदरद्दीन कोई भी वस्तु अपना अस्तित्व रखने में 
समर्थ नहीं है । क्या जइ, क्या चेतन भौतिक संसार की प्रत्येक 
घस्तु का कुछ न कुछ आघार अवश्य है। यद्यपि अमरवेलि की 
मूल नहीं होती, तथापि उसे भी अपने अस्तित्व को बनाये रखने 
के लिए वृक्त, पौदे, माड, घास आदि का आधार लेना ही पढ़ता 
है थोर आधार के चल पर ही बह पनपती और प्रसारित होती 
है । पंच-भूत-मिर्मित संसार में प्रत्येक वम्तु को पोपण की आव- 
श्यकता है । इस न्याय के अनुरूप हाथ को भी पोपण मिलना ही 
चाहिए । हाथ का पोषण है मानव-शरीर । अत. यही इसका आधार 
हे किन्तु वास्तविक आधार वही है जो अत्यधिक निकट होकर 
प्रत्यक्तत' पोपणु के साधन उपलब्ध करता है। इस सिद्धान्त क 
अनुसार हाथ का प्रमुख एवं नेसगिक आधार पर मानव-शरीर 
का वना माग किंवा भ्रत्यंग हे जो हाथ और मानब-शरीर के मध्य 
सन्धि-स्थान है। इस स्थान को शरीर-शास्त्र में कलाई कहते हैं 
र इस्त-साझुद्रिक विज्ञानवेत्ताओं तया आचायोंँ ने इसे “मणि 
घेन्ध' की संज्ञा प्रदान की हे । 

'मणिबरन्ध' को कोई-कोई विद्वान 'भणिवन्धन! कह कर भी 
स्मरण करते हूँ। सम्भव है 'मशि-वनन्‍्धन” संज्ञा से उनका संकेत 
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“मणिबन्धः गत वशम-रेखाथो की ओर ही दै । हमारी सम्मति में 

भणिबन्ध' और 'भणिवन्थन' दो प्रथक-प्रथक वस्तु है । जिस स्थान 

-को 'सण्न-वन्धर्च सङ्गा दी गई है वह हाथ का मानव-शरीर से 
संधि होने का स्थान है । इसमें हड्डी-मांस-सब्जा-रक्त-त्तचा आदि 
सब सम्मिलित हैँ। सामुद्रिक-विज्ञान के अनुसार इसके आकार 
प्रकार, आकृति, गठन, स्वरूप तथा बनावट पर विचार किया 
जाता है और तदनुसार ही इसका मानव जीवत पर प्रभाव भी 
होता है । इसके अतिरिक्त इस स्थान की त्वचा पर हाथ के अन्य 

विभागों की मति रेखायें मी होती हैं। ये रेखायें '्रशिवन्ध' पर 
प्राय; ऐसी प्रतीत होती हैं मानो शरीर-निसोता ने हाथ को शरीर 

से सम्बद्ध करने के हेतु इन रेखाओं का बन्धन डाला हो ! हमारी 

सस्मति में यह रेखायें ही वास्तव में “मणि बन्धन" हैँ । 

'यणि-बन्धन' वास्तव में रेखाओं का विषय है और पुस्तक 

के स्तत भाग में इम दवाय के विभिन्न विभागों के केवल आकार- 
प्रकार, खरुपे, गठन, आकृति तथा बनावट पर ही विचार करेंगे। ' 
अतः मशि-वन्धन का विस्तृत विवेचन पुस्तक के दुसरे भग सें 

इसत रेखा' के अन्तर्गत किया जायगा । यहां हम केवल मणि- 

बन्ध के सम्बन्ध में विवेचन करेंगे। 

मानव-शरीर में हाथ का प्रभाव नैसररिक विभाग सिण्विन्ध' 

, दै। चार अंगुली धंगुप्ट तथा करतल के सम्मेलन से दाथ का 
नो स्वरूप वनता है ल्सका उद्गम-स्थान यह 'भणिबन्ध' ही है। 
व्यवहारिक भाषा मे इसे कलाई कहते हैं। इसे केतुमद्द का स्थान 


५६ मणि-बन्वन-परिचय 


भी ऊहते दें । वस्तुतः हाथ मे मणिवन्ध ही मूल स्थान हे जो दो 
तीन अथवा तीन से अविक रेखाओं से सुशोभित हे । 
मशिवन्ध के भेद 

आकार-प्रकार, आकृति, स्वरूप बनावट तथा गठन के आधार 
पर हमारे सहर्पियां ने मणित्रन्ध के छः भेद किये हं । मशिवन्ध 
के ये छः भेद इस सत्य के ज्वलन्त प्रमाण हैं कि जगद्गुरु भारत 
सन्तानों ने सामुद्रिक-विज्ञान के गुप्ततम रहस्या का सफलता के 
साथ उद्घाटन किया था । सूक्ष्म-दष्ट, तत्वज्ञानीयों भारती के 
सपूर्नों ने मशिवन्ध के जो छः विभिन्न भेद किये हें थे इस 
प्रकार ह~ 

स्पष्ट या निगृह मशिबन्ध 

जिस व्यक्ति का सणिवन्ध स्पष्ट या निगूढ होता है, उस मणि- 
वन्व की सन्धि (अथवा जोड़ ) दृष्टिगोचर नही होना । ऐसा 
प्रतीत होता है मानो इस स्थान पर कोई सन्धि हुई ही नई 
इसका कारण यहद है कि इस स्थान पर मांस समुचित परिमाण 
में होता हे और बह इस स्थान को करतल (या हथेली ) से निम्त 
| नीचा-घंसा हुआ | नही होने देता, चल्कि समधरातल में ले 
आता हे । 

चद मरित्रन्ध 

जस व्यक्ति का मशिवन्ध दृढ होता हे उस मणिवन्ध की 
आकृति अथवा गठन पृष्ट होती दै । आकारःप्रकार में वह सुडौल 
होता दै तथा देखने में सुन्दर लगवा हू । 


a 


नल 


इस्त-सामुद्रिक-ज्योत्तिष ३९9 


सुरिल्ट-संदि-मणिबन्ध 
जिस व्यक्ति का मशिबन्ध सुश्लिप्ट-सन्धि होता है, उसका 
सणिषन्ध उत्तम रीति से मिला हुश्रा होता है । 


हीन-मणिवन्ध 
जिस व्यक्ति का मणिचन्ध द्वीन-मणिबन्ध होता है, उसके 
हाथ में वास्तव सें मणित्नन्ध होता ही नहीं। इसके स्वरुप को 
यथार्थतः सममने के लिये यदि इसे 'मणिषन्ध-हीन-इस्त' का 
जाय तो अधिक उपयुक्त होगा । 


शिथिल-मणिषन्ध 
जिस व्यक्ति का मशिवन्ध शिथिल हो, उसका मशिवन्ध 
अत्यन्त कोमल ( नाजुक ) होता दै । तनिक से मटके में अथवा 
कठिन काम पढ्ने पर ऐसा मणिवन्ध व्यर्थ-सिद्ध होता दै । 


सशब्द मणिबन्धं 
जिस व्यक्ति का मणि सशब्द हो, वह व्वक्ति ञव दाथ 
को ऊंचा नीचा करता है तब हाथ की गति पर मणिवन्ध में 'कटा- 
फट! शब्द होता है। 
अव इम पाठकों के लाभाथ मणिवन्ध के उपरोक्त सेदों का 
भिन्न-भिन्न प्रभाव प्रदशित करने के लिए मणिवन्ध भेद फळ 
घोधक चक्र अंकित करते हे-- 


नद मशिवन्ध परिचय 


ळक क करती णक Fn me गो ues centre याड डा डा sip ena 


मणिवन्ध भेद फल वोधक्ष चक्र 


मणियन्ध भेद फलादेश 

९--निगृढ़-म शित्रन्ध शुभ, सोख्य, सम्मान 
२-- ददू-सशिवन उद्योगी, सुखी धन-ऐश्वर्य सम्पन्न 
३--सुशिल्षष्ट-मणिवन्थ पराक्रमी, विद्वान, चीतिज्ञ, राजभोग 
ए--हीन-मणिवन्थ इस व्यक्ति का हाथ काटा जाता है 
४--शिथिल अशुभ, दुःखकारक 

६-- सशब्द दुभोग्य पूर्ण, दरिद्रता-जनक 


चतुर्थ परिच्छेद 
अंगुष्ठ-परिचय 

मानव चरित्र का अध्ययन करने के लिए हस्त परीक्षा में 
अंगुष्ठ का अपना विशेष स्थान है । इसके द्वारा मनुष्य की 
स्वभाविक मनोवृत्तिया, शक्ति और उनकी निर्वलता का विशेष-रूप 
से ज्ञान प्राप्त होता है । हस्त-परीक्षा के अन्तर्गत मानव-चरित्र, 
स्वभाव, भावनायें किंवा मनोवृति का अधिकांश परिचय केवल 
भात्र अंगुष्ठ का गम्भीर अध्ययन करने से ही प्राप्त हो जाता है। 
अंगु को संसार की विचित्र सम्यताओं मे भी विशिष्ट स्थान 
प्राप्त है। हमारे इस कथन की सत्यता का प्रमाण आज भी 
सामाजिक शौर धार्मिक रूदियोँ में प्रत्यक्ष देखा आ सकता है। 

अंगुष्ठ का अध्ययन यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाय 
तो स्पष्ट हो जायगा कि अंगुष्ठ और मस्तिष्क में आइचय जनक 
नाड़ी सम्वन्ध है। सभी नाड़ी विशेषज्ञ इस सत्य को डंडे की 
चोट स्वीकार करते हें कि मानव-मस्तिष्क में एक विशिष्ट स्थान है 
जिसे अंगुप्ठ-स्थान ( १7०७० 0००४८७) कत हैं ओर मस्तिष्क 
के अंगुष्ठ-स्थान पर यदि अनावश्यक भार पड़ता है तो उसके 
प्रभाव से एक विशेष प्रकार का कम्पन अथवा हलचल उत्पन्न दो 
जाती है और अंगूठे के नख से सम्बन्ध रखने वाली एक छोटी 


चित्रम १६ 
तभा कृत्ताकार अगुष्ठ 
आकृति १ 
संरब्धा १ ॥ 
“ | 


| अंगुष्ठ पुटद मथा सीया अंगुष्ठ । 


दोमल तथा रूच 
आकृति सव्या 


आकति सरदार एति पै 
कत सरत्या ९ "फत सरब्या ६ 
| £ | 
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हड्डी बढ़ने लगती है। अंगुष्ठ की इस हडी में वृद्धि होने का अथे, 
सम्बन्धित व्यक्ति के शरीर में रोग विशेष की भयानक सूचना है। 
यह सूचना सिथ्या कमी नहीं होती है । यहयथार्थ और विश्वस- 
नीय सूचना है । हां, मस्तिष्क के अंगुष्ठ-स्थान पर भार के थन्नु- 
सार इस रोग के उत्पन्न होने में समय की अ्रपेत्ता होना सम्भव 
है। इसमें कमी-कमी चर्पों का विलम्ब भी हो सकता है, किन्तु 
रोग का होना और उसकी भयानकता निश्चित है। सामुद्रिक- 
शास्त्र के मानव-शरीर-विज्ञान का एक महत्वपूर्ण, ठोस, सौलिक, 
उपयोगी और प्रत्यक्ष भङ्ग होने का इतना ज्वलन्त प्रमाण होने पर 
भी चिकित्सक वर्ग ( ५001091 ९७०४णाश'७) हाथ के 
वैज्ञानिक तथा सार्थक अध्ययन को शोखचिल्ली की कल्पना की 
उड़ान ही समभते हे इसका एक भात्र कारण उनका यह भय 
हे कि उनके द्वारा स्थापित मानव-विज्ञान कै इस महत्व पूर्ण चोर 
' अत्यन्त गूढ रहस्य को यदि अरुः मात्र भी सहारा मिल जायगा 
तो यह मानव-विज्ञान का एक प्रधान भङ्ग होने के नाते चिकित्सा 
विज्ञान का एक विशिष्ट विषय बन ज्ञायगा और इस प्रकार 
नवागन्तुक चिफित्सक-बर्ग के साग में एक मंजिल और बढ जायगी 
तथा इस विज्ञान के जोक-प्रिय होने के कारण उनके छक्के-पंजों 
का दिवाला पिट जायना । 
अंगुष्ठ के दो स्पष्ट मेद 

अंगुष्ठा-अध्ययन को दो स्पष्ट यगो "में विभाजित किया जा 

सकता है क्योकि प्रधानतः अ गुष्ड दो स्पष्ट प्रकार का होता दे । 
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एक प्रकार का अगु सीधा और सुच्ढ होगा । चित्र संख्या १४ 
आकृति संख्या २) इसकी आकृति सुडौल और दर्शनीय होगी । 
दूसरे प्रदार का अ गुण्ठ कोमल और झुका हुआ होगा ( देखो 
चित्र संस्ण १४; आकृति संख्या ३) मनुष्य के स्वभाव, भावना 
तथा मनोवृति का रहस्य अ'गूठे के द्वारा अधिक सरलता से ज्ञात 
रो जाता है। अतः किसी भी व्यक्ति के स्वभाव भावना तथा 
मनोवृति की दशा और शक्ति अं गुप्र द्वारा प्रमाशित हो जाने पर 
भी मस्तक रखा द्वारा पुष्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मानव-स्व॒भाव, 
भावना तथा सतावते पर सस्तक्र रखा का अक्रिय प्रभाव पड़ता 
है। व्यक्ति के उत्थान और पतन का निर्णय मध्तकरेखा दी 
करती है | i 


हस्त-विद्यान में साधारणत” हाथ और अ शुलियों का स्वरूप 
उनमी आकृति, उनकी बनावट तथा उनका डील डोल पैतृक 
स्वभाव, चरित्र तथा आचरण का द्योतक हे । ओर रेखाओं का 
विकाश व्यक्तिगत स्वभाव; चरित्र, आचरण जीवन-घटनाओं तथा 
परिस्थितियों पर प्रकाश डालती हैं । इस प्रकार यह देखा जाता दे 
कि अगुष्ठ व्यक्ति मे पैतृक स्वभाव किया प्रकृति की अलुकूलता 
प्रकट करता दे । आगामी विक्राश के सम्बन्ध में कतिपय परि” 
यतेन करने बाले कारण चाहे उपस्थित हो जायं, किन्तु यदि किसी 
व्यक्ति का अंगुष्ठ अपने पिता के अशुछ के अछुकूल हो तो 
यद निश्चित है कि उसकी प्रकृति अथवा स्वभाव निश्चित रुप से 
पेबुक आधार पर उसके पिछा के तुश्च ही होगा । 


nn टा 
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। कोई कोई अंगु'ठ मांसल' होते हैं, कोई-कोई चतु लाकृति के 
होते हैं, कोई-कोई टेढ़े होते हैं, कोई-कोई छोटे होते हैं, कोई-कोई 
चपटे होते दे, कोई-कोई लम्बे होते हूँ, कोई कठोर होते हैँ और 
कोई २ कोसल भी होते हैं। किसी २ वक्ति के हाथ में लचीते 
अंगुष्ठ भी पाये जाते हैं। किसी ९ व्यक्ति के अंगुष्ठ की आकृति 
किंवा लखप कमर की आकृति जैसा भी होता है। इसके अति- 
रिक्‍त गह दार अंगुष्ठ मी देखने में आते हे । संक्षेप में अंगुप्ठ का 
भेद पदिचानने छे लिए निम्न प्रकार की आकृतियों अयबा स्वरूपे 
का ध्यान रखना 'चाहिये-- 

१-लम्वा सामान्य आकृति या स्वरुप वाला । 

२--सीघा और सुदृढ (चित्र संख्या १४, आकृति २) 

३--छोटा, मोटा और कुरूप ( चित्र संख्या १४, आकृति ६) 

४--नुकीला ( चित्र संख्या १४) आकृति ४ )। 

५--कोमल और भुका हुआ ( चित्र संख्या १४, आकृति ३ ) 

६--छोर पर घगोकार और मोटा । 

७--फभमर के सदश्य आकृति वाला । 

८--मध्य में मोटा और बेडौल । 

६--दोर पर गद दार ( चित्र संख्या १४, आकृति संख्या १) 

१०-चतु ल आकृतिवाला। 

अंगुष्ठ का प्रभाव | 

अंगुष्ठ के सम्बन्ध में सामुद्रिक विज्ञान फे अधार पर विचार 

क मर हह करना परसा 


३1 'प्रगु-परिचय 


iinet nina ness een NIT SESE TO nanan nner 


सीवा, युद्द ओर सुडौल अंगुछ [ चित्र संख्या १४, आकृति 
संख्या २] वाला व्यक्ति कोमल और झुके हुए अंगुष्ठ बाले व्यक्ति 
की अपेत्ता विशेप स्वेच्छाचारी, निरंकुश तथा हठी होता हे । इस 
प्रकार का व्यक्ति साधारणतः सरलता से प्रभावित नही होता और 
प्राय गम्भीर रहना इसकी प्रधान मनोवृत्ति होती है। इसका 
स्वभाव दद होता हे | वाद-विवाद मे फंस जाते पर इस प्रकार के 
अंगुए वाला व्यक्ति आत्म समर्पण करना जानता ही नहीं । वेसे 
भी अपरिचिता के मध्य यदि बोलना पड़ ही जाय तो ऐसा व्यक्ति 
प्रायः वाद-विवाद के रूप में ही अपना बातीलाप आरम्भ करता 
हे । जव तऊ किसी बात पर आक्षेप किवा किसी वात की पुष्टि 
करने का सुयोग उन्हें प्राप्त नहीं होता अपरिचितों के मधय, 
सबंथा शान्त रहना उनका स्वभाव होता है । इस प्रकार के अंगुष्ठ 
का नख जितना लम्बा होगा, इच्छा शक्ति उतनी ही प्रबल एवं 
हहे होगी । यह व्यक्त जिस काम की ओर भुक जाता है उसमें 
पूण-ल्पण सफलता प्राप्त करने के हेतु तन-मन-धन से संलग्न हो 
जातां हे और जव तक उसे सफनता नहीं प्राप्त होती तब तक 
उसे नहीं छोडता। इस प्रकार के अंगुष्ठ बाला व्यक्ति जीबन 
संमट्ट की विपम-परिस्थितियाँ से टक्कर लेने में दृढ़ होता हे । 
इस प्रकार के व्यक्ति के जीवन का यदि ध्यानपूर्वक अध्ययन , 
क्रिया जाय तो म्पष्ट हो जायगा कि इस प्रकार व्यक्तियों का 
झीवन-संभास की विपम परिस्थितियों से टक्कर लेने का अन्य 
सभी प्रकार के व्यक्तियों की श्रपेल्ञा भिन्न मागा होता है । वे 
एपले एक व्यक्तिगत भागे से जीवन-यात्रा पर अग्राथर होते हैं! 
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दीले-ढाले, कोमल और मुके हुए [ चित्र संख्या १७ आकृति 
संख्या ३] अंगुष्ठ वाला व्यक्ति अधिकांशतः अस्थिर प्रकृति 
अथवा स्वमाव का होता है'। ऐसे व्यक्ति की मस्तक-रेखा यदि 
श्रसाघारण रूप से सीधी न हो तो वह प्रकृति का इतना निर्बल 
होता है कि सहज ही में दूसरों के प्रभाव मे था जाता दै और 
उसके अपने सभी विचार समाप्त हो जाते हे । मस्तक-रेखा के 
असाधारण रुप से सीधी होने पर इस प्रकार के अशुष्ठ वाला 
व्यक्ति विकसित मनोवृति और विचार वाला होता है। असा- 
धारणरूप से सीधी मस्तक-रेखा अनेक प्रकार से खमावगत 
पेतक अस्थिरता का शमन करती है । 

अंगुष्ठ का यह ढीलापन दोनों स्थानों में न होकर किसी एक 
स्थान पर भी हो सकता है। कभी-कभी यह ढीलापन अगुष्ठ के 
नख वाले भाग में होता हे ओर कभी २ उसके नीचे वाले भाग 
भे होता दै । यदद भिन्नता स्वयं एक विशिष्ट-स्थान रखती है । यदि 
अंगुष्ठ के तखवाले माग में ढीलापन होता है तो वह व्यक्ति 
अनायास दो दूसरों से प्रमावित दो जाता है और उनके कामना- 
चुसार ही काम करने को तत्पर हो जाता है। इस प्रकार के 
व्यक्ति की प्रवृति अथवा स्वभाव नितान्त दुवेल और अस्थिर 
दोता है । इसके विपरीत दूसरे स्थान पर ऐसी स्थिति होने पर 
व्यक्ति समय और परिस्थितियों का दास होता है। वह दूसरों 
के प्रभाव में आकर अपना विचार नहीं बदलता, किन्तु समय 
और परिस्थिति के अनुकूल विचार-परिवर्तन करने में उसे कोई 
हियकिचाहद नहीं होती दे! 


६६ 'अंगुष्ठ-परिचय 


जिम व्यक्ति के ऋग का ऊब्ब पवे कोमल होता हे बह 


“~ 


सीय और सुद अ शुप्ठ वाले व्यक्ति की अपेक्षा विचारों और 
भावनाओं में हद कम होते हें। हां, इस प्रकार के व्यक्ति 
प्रस्पविक उदार, अतिशयोक्ति पूर्ण, अपञ्ययी ओर प्रायः अना- 
वेऽनेक कार्यों स द्रव्य व्यच करने वाले होते हँ। स्मरण रखना 
चादिए कि उस प्रकार क व्यक्ति का उदारता का मूलाधार दूसरा 
का प्रभाव ही होता है । केवल-मात्र परोपकार इनकी उदारता का 
सत कभी नहीं ह ता। इस प्रकार के व्यक्ति ही ठगे जा सकते ' 
है बगैर कोरी कल्पना के आधार पर ही उन्हें मन चाहा धोखा 
दिया जा समता है । इसके विपरीठ-- 
जिस व्यक्षित के शऋ'शुष्ठ का श्रधो-प्वे कोसल भर सुका 
हुआ होता हे वह स्वभावतः विशाल हृदय होते हूं। किन्तु अपनी _ 
'तन्त्रता का उपयोग करने मे थे विशेपरूप से व्यवहारिक होते 
हृ । इस प्रकार के व्यक्ति को अनायास ही धोखा नहीं दिया जा 
सक्न म इमे सहज ही मे प्रभावित ही किया जा सकता हे और 
आशिक विषया मे बह अधिक सावधान ओर (पष्ट होता हे । 
अंगुप्ठ-परीक्षा द्वारा साधारणतः तीन प्रमुख वाता का परिचय 
ष्ट इप से प्राप्त होता है । प्रेम, तकशक्ति ओर इच्छा-शाक्ति | 
किसी भी व्यक्ति फे जीवन मे प्रेम-विपयक परीक्षा अ गुद्ठ 
के मूल में संगल के उभार रथान पर से की जाती है; तक शक्ति 
का विचार अंगुप्ठ के सध्य भाग से होता है ओर इच्छा शक्ति 
क विवेचन घ गुप्ठ का ऊर्थ्वभाग प्रदित सरता दे! अंशुष्ठ के 
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व तो अ्रवच्य दोता है किन्तु उसकी प्रवलता में न्यूनता था 
“मा जानी है और बह आवश्यकता पड़ने पर श्रपने लाभ के लिए 
अथवा अपना पञ्च प्रवल रखते के हेतु वाल की खाल निकालने 
लगता है । नगण्य की बातों पर चुक्ता-चीनी करने लगता है और 
अपनी त्क-शक्ति का स्पष्ट रुप से प्रेम-सम्त्रन्धी विपयों पर 
प्रयोग करता हें रसी प्रसार उर्ध्व भाग छोटा होने से उसके प्रेम 
भ्र म्हता ओर निरंकुशता अविक होती हे । वह अपने 
प्रेभिपा चथा प्रमिकाओं ओर प्रेम-पन्त्रों से सदेव अपने मनोडुकूल 
काम गना अधिक चाहता हे ओर इस प्रकार उसका प्रेम 
स्तच में प्रम न रह कर निरी वासना अथवा लोलुपता मात्र रह 
जाता ह 
यदि कडी भाग्यवश सध्य सांग ओर उध्वे भाग दोनों ही 
गूल-भाग से छोटे हो तो बस उसकी तो लीला ही विचित्र होगी । 
प्रेम ऊ साम्राज्य मे उसका दौर-दरा तो खूब होगा, किन्तु उसका 
प्रस स्थिर किवा दढ अभी नहीं होगा। उसका प्रेम केबल मात्र 
उमदे स्वार्थ और आमोद-प्रणेः तक ही सीमित रहेगा, संक्षेप में 
चट प्रम का पुजारी न होकर प्रेम प्राञ्जण का रंगीला खिलाड़ी 
होगा । 
जिस अगुप्रा का मध्य भाग और उप्य भाग समान लम्वाई 
फे होते है, बह व्यक्ति साधारणतः अच्छा होता है । ऐसा अंगुप्ठा 
दूस चात का योतक है कि यह व्यक्ति स्वच्छन्द प्रकृति का होने 
के साथ ही साव विचार शील भी स्पीसीसा का है जिस सीमा 
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की उसमें खेच्छाचारिता है अर्थात्‌ उसकी स्वच्छन्नता शौर 
विचार शीलता सन्तुलित परिमाण में होती है। इस प्रकार का 
मनुष्य यदि किसी के प्रेम सें पागल न दो तो अपनी इच्छा शक्ति 
किंवा विचार शक्ति की प्रबलता के कारण प्रायः सभी कामों में 
सफल हो जाते हैं। 

जिस अंगुछ का मध्य भाग उध्वं भाग से अधिक लम्बा होता 
है उसकी विचार-शक्ति इच्छा-राक्ति से अधिक प्रबल होती है। 
इसका परिमाण यह होता है कि इच्छाशक्ति की प्रचलता के कारण 
जव वह किसी कार्य मे अग्रसर होता है तो उसकी विचार शक्ति 
उस पर श्रेक लगा देती है। इस प्रकार का व्यक्ति किसी भी 


काम से सफल नहीं दोता । 
अंगुष्ठ का उष्य भाग इच्छा शक्ति का केन्द्र है। इसके द्वारा 


मनुष्य की इच्छाशक्ति के सम्बन्ध में प्रत्येक रहस्य का ज्ञान होता है 
यह भाग जितना वड़ा दोगा! मनुष्य इतना ही स्वच्छन्द और 
८ निरंकुश होया । मानव-जीवन के हित की दृष्टि अगुप्ठ का उध्वेमाग 
मध्य भाग के समान ही होना चाहिए । क्योंकि यदि यह भागई 
9मध्य भाग से छोटा होगा तो-जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका 
दै-उस मनुष्य का जीवन असफलताओं का बण्डल मात्र होगा 
आर यदि यह भाग मध्यभाग से अधिक बड़ा होगा तो यह मध्य 
भाग की शक्ति को असाधारणरूप से प्रभावित कर देगा ओर वह 
ब्यक्ति नितान्त खेच्छाचारी, भौर निरंकुश हो जायेगा। अनर्गल 
बादविवाद, अर्थदीन हठ, निर्दयता और अनावद्यक लड़ाई 


माहे -उस हे स्वभाव के प्रधान अंग बन जायेंगे । 
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गुर के उध्वं भाग फे छोटे होने पर मनुष्य साधारणतः 
निल विचार का चन जाता है और उसे अपनी शक्ति पर स्यं 
ही विश्वास नहीं रहता । उसके स्वभाव में चंचलना आ जाती है; 
फृज्ञत; बह इद्‌ प्रतिन्न भी नही रहता । संक्षेप मे उध्वेभाग जितना 
छोटा होगा--मानव प्रवृति मे उतनी ही अधिक अस्थिरता, अवि- 
पास ओर चंवज्ञता का समावेश होगा । 

श्रगुछ का उष् भाग साधारणतः सुन्दर ओर सम होना 
ही श्रेप्ठ एवं शुभ है । अ'गुष्ठ के उध्ब साग का नोकरीला अथवा 
पयाकारः चपटा होता भी श्रशुस है । 

अंगुप्ट-विचार मे हथेली और अ'गुष्ठ के सन्वि स्थात पर 
बनने बाले कोण भी विशिष्ठ विचार की अपेक्षा रखते हैं। इस 
सम्पन्य मे दो अत्यन्त साधारण भेद है । यह भेद इस प्रकार हैं-- 

ट्थेली अर अ गुष्ठ के सन्धि स्थान का कोण जितना अधिक 
विस्तृत होगा व्यक्ति के जीवन में उतनी ही अधिक विचार- 
स्वतन्त्रता, स्वेच्छाचारिता और उदारता परिलक्षित होगी । किन्तु 
इनमे से अतिशयोक्ति किसी मे भी नहीं होगी। यदि अंगुष्ठ हाथ 
से बाहर पड़ता हो अथवा हथेली के साथ समकोण बनाता हो तो 
व्यक्ति नितान्त सेच्छाचारी और निरंकुश होता है और परम 
स्वार्थी होता टे । ऐसे व्यक्ति को अनुशासन और नियम में 
रखता लगभग असम्भव ही होता हे । ऐसे व्यवित सदेव नियम, 
शिष्टाचार, रीति रिवाज आदि का उलंघन करने में ही अपनी 
भ्रेप्ठत समझते दे; फन्त. वे सदेव आपत्तियों से घिरें रहते हैं । 
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यदि अंगुष्ठ और करद की संधि का यह कोण विषम 
रत्‌ कम चौडा होता है-दूसरे शं में यदि अंगुष्ठ हाथ 
के भ्रधिक निकट शोता दै तो व्यक्ति उत्साहहीन निवलात्मा, मीह 
ह्दय, निचेष्ट कायर और पराधीन मनोवृति का होता दै । वद 
आवश्यकता से अधिक सतक रहता है झिन्तु उसके समरन 
किवा आचर- मे खतत्त्रता का नाम तक नहीं होता। 
व्यवसायिक तर में जीवन की गम्मीरता परिस्थितियों सुद 
भौर सुढौत गु बाला व्यक्ति अपने उत्तम खमाव, परमाजित 
मनोवृति, विशात अनुभव, शौ बिचार और उन्नत मावनाओं का 
ति श्रेष्ठ उदाहरण उपस्थित करता है। बकीह, बैस्टिर, 
न्यायाधीश, वैज्ञानिक, व्यापारी भारि में उच्च श्रेणी के व्यक्त 
इसी प्रकार के भंगुष्ठ के पाए जाते हैं । इसके बिपरीत 
कोमल और मुझे हुए अंगुठे वाते ब्यक्ति स्वभावत दी 
आागोदमोद भर सौन्दर्य में सि रखते है । ऐसे व्यक्ति प्रायः 
अभिनयका अथवा धकृता आदि के चेत्र में पाये जाते है। 
अंगुळ का छोर मोटा किन्तु गोल आर चौड़ा होने से व्यक्ति 
में पाशविक उता और चमानुपिक इठ का प्रावत्य होता है! 
वह चुद् बातो पर ही धावेश में भा बते है. और इतने करोषान्ध 
हो जाते दै कि जीवन की बाजी तक लगा डालते हैं। इस प्रकार 
के व्यक्तियों से सतक एवं सावधान रहना चाहिए । 
अंगुष्ठ का मध्य भाग पतला होने से व्यक्ति बुद्धिमान, 
शीप्रता-प्रय और चतुर दोता दै । ऐसा ब्यक्ति सोच-विचार में 
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समग्र का अ्पव्यय नही करता और प्राप्त अवसर को भूल कर भी 
हाथ से नही खोता । 


ध्'शुष्ठ का लचीला होना व्यक्ति के मधुर संगीत में गायन 
की शायित को प्रदर्शित करता है । 
नुकीले अ्रंप्ठवाला व्यक्ति खुशामदी ओर दूसरों की हा में 


रा मिलाने वाला होगा । 


'अंरुष्ठ से यव का चिद्द होने पर व्यक्ति धनी होता है। 
यदि यह यव चिह्न अ'गुष्ठ के मूल में हो तो वह पुत्रवान 
होता दे । 

दाहिने दाथ के अंगुठा के मध्य में यव का चिह होना व्यक्ति 
फा जन्म शुक्ल पक्ष में तथा दिन मे होना प्रकट करता है । इसके 
बिपरीत यदि यव चिह् वांये हाथ के अंगुठा के मध्य में हो तो 
व्यक्ति दा जन्म कृष्ण पक्ष से तथा रात्रि में हुआ होता है । इनके 
अतिरिक्त यढि यव चिह्न दोनों हाथों में हो तो व्यक्ति का जन्भ 
कृष्ण पचन में तथा दिन में हुआ होता है । 


हाथ फे अंगुप्ठ सें यव चिह हो तो जनतेन्द्रिय के 
दाहिनी ओर ओर वांये हाथ के अंगुप्ठ सें यव चिह्न हो तो जनने- 
न्द्रिय के वात्री ओर तिल का चिह होतः है । 


दाहिने हाथ के अंगुठा के सूल मे जितने थव-चिह होंगे व्यक्ति 
कै उतने ही पुत्र होते हैं ओर वांये हाथ के अंगुप्ठ के मूल में 


जितने यव-चिह होते है उतनी ही पुत्रियां होती हैँ । 
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अंगुष्ठ जितना छोटा होता है उसी के अनुरुप इच्छा शक्ति 
, न्यूत होती है और इस लक्षण वाला व्यक्ति अक्षर अस्पष्ट 
लिखता है । 
अंगुप्ठ के हाथ की ओर अधिक मुके होने पर अथवा इथेली 
के नीचे की ओर वधा सा होने पर व्यक्ति ग्रहण तथा संग्रह 
करने की प्रवृति का होता है । इस लक्षण वाला व्यक्ति स्वभाव से 
ही कंजूस होता है । 
सुहृद अंगुष्ठ की अपेक्षा लचीले अंगुष्ठ वाला व्यक्ति अपनी 
सम्मति देने के लिये विशेष रूप से लालायित रहता दै। इसके 
विपरीत सुटढ॒ अंगुप्ट वाला व्यक्ति अपनी सम्मति देने से पूर्व 
विचार करता है । 
सचीले अंगुष्ठ वाले च्यक्ति को प्रभावित करके अपने अठु- 
कूल बनाने से पूव यइ भ्यान रखना चाहिये कि ऐसा व्यक्ति अधि- 
कांशतः भावुक होता है अतः उसे जितना शीघ्र हो अपना विचार 
रपए रूप से वता देना चाहिये । अन्यथा वह प्रतित्ञा करके भी 
पीछे इट जाता है । इसके विपरीत धुड अंगुष्ठ वाला व्यक्ति 
किसी के काम के लिए पहले तो मना कर देता है, किन्तु सोच- 
बिचार कर उसके लिये सहमत हो जाता हे । साथ द्वी यह 
विशेषता है कि एक वार सहदमेत हो जाने के बाद वह किसी भी 
। स्थिति अथवा प्रभाव से अपना विचार परिवर्तन नहीं करवा । 
गद दार अंगुष्ठ इच्छा शक्ति के सम्बन्ध में साधारण श्रेणी 
के होते हँ। साधारणतः इस प्रकार फे अंग वाला व्यक्ति 
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नंदसी होता हे आर विवेचना शक्ति के विषय में वह पशुओं 
क समान छड दोता है | विराध किंवा विराधी वातावरण उपस्थित 
नि पर इस प्रकार का ब्यक्ति क्रोधान्ध हो जाता दै । क्रोधा- 
वेश मे वह दवना विक्षिप्त दो जाता हे कि उसे सले-घुरे का तनिक 
भी यान नहीं रखता ऑर भीपणतम अपराध तक कर बैठता है। 
गरे दार अंगुष्ठ चास्तव मे खूनी अगुप्ठ' होता है । खूनियों फे 
अंगुछ प्राय: इसी प्रकार के पाये जाते हे । इस प्रकार के च गुष्ठ 
पाले बरकत किसी भी अपराव अथवा पाप को पूर्व योजना के 
घाधार एर नहीं करते । वास्तव में उनमें विचार शक्ति नही के 
समान होती है । वे तो क्रोधावेश मे आकर ही इस प्रकार के 
दाऊुम हे प्रवृत्त हा जाते टू । 


३११ ! 
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कसर के समान तथा सीधे श्रगुष्ट वाले व्यक्ति एक-दूसरे 
से सबंध विपरीत सनोत्रृति; धारणा एवं विचार के ददते हे । किन्तु 
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इनके दस विरोधाभास की सीमा तर्क और वित्रेचना तक ही 
धिको में विस्तृत होती हे । कमर के समान अगुष्ठ बाला 
व्यक्ति तके ओर विवेचना पर ही निर्भर नही रहता । अपने 
लच्य प्राप्ति के हेतु वह कूट नीति को अपनाता हे । इसके विपरीत 
सीघ्र छ राठ वाला व्यनिति कूट तीति के पाल तक नहीं फटक्ता 
बह्‌ दो सर्वा तक और विचचना पर ही आश्रित रहता है । 

कमर के समान अ शुष्ठ वाला व्यक्ति प्रायः जल्दवाज होता 
हृ । इसका खभाव सावारण होता हे। फलतः वह अपना 
जास भली प्रकार सोच-विचार कर करता हे। चह ससमदार भी 


हत्त-सामुद्रिक-ब्योतिष ७१ 


होता है और वाद विवाद कम करता है । इस प्रकार के अ शु 
में यदि शुभ-स्थान बड़ा दो तो द्द अपने वयो बृद्ध की प्रेरणा से 
अपने सभी प्रकार के विचार त्याग देता है । किन्तु साधारण, 
प्रेम रहित और विरोधियों की वात वह कमी भी स्वीकार नहीं 
करता। यदि किसी कारण वश वह अपने पक्ष में निर्षल हो 
जाता हे तो उसका चोम इस सीमा वक घढ़ जाता दै कि वह 
अपराज्दों तक का प्रयोग कर बैठता है । 


जिस व्यक्ति का अ'गुष्ठ छोर पर बढ़ा मोटा और चौड़ा हो 
वह व्यक्ति हठी असभ्य क्रोधी और निदयी होता दै, किन्तु हाथ 
में कोई प्रह-स्थान उच्च हो तो उसके ये दोप अधिक उम न रह 
कर कुळ शान्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का शुभ-स्थान उच्च 
होने पर वह अत्यधिक कामी और इन्द्रिय-लोलुप तथा विषयी 
हो जाता है । यदि शुक्र स्थान के साथ-साथ चन्द्र स्थात भी उच्च 
हो तो उसमें किसी अश में समता विशेष होती दै । 


स्मरण रहे कि हाथ में ग्रह-चेत्र का साधारण आकार में 
होना सर्वोत्तम होता है । ईस प्रकार का ग्रह-त्षेत्र प्रत्येक दशा में 
श्रेष्ठ होता है, किन्तु उसमे प्रेम अधिक उत्कृष्ट रूप -में होता 
हे । ऐसा व्यक्ति कभी भूलकर भी उम्र ( 501०६ ) नहीं द्दोता 
यदि वह वहुत ही छोटा अथवा सवथा लुप्त हो तो व्यक्ति 
ग्रेमशून्य हृढयहीन एवं स्वार्थी होता है. । ऐसा व्यक्ति प्रायः 
गम्भीर रहता दै । साधारणतः भाई-बन्धु, परिजन, सगे सम्बन्धी 
थोर मित्रों के साथ सी उसे प्रेम और सहानुभूति नहीं होती | 
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संस्या १४, आक्नति संख्या ? ) तो वह व्यक्ति 
रतना उम्र होता हे कि उसे स्वयं 'अ्रपने पर सी नियन्त्रण नहीं रहता 
से श'गुप्ठ वाले व्यक्ति प्राय; उन्मत्त हत्याकारी होते हे क्रोधा- 
वश के अत्यन्त निरंकुश हो जाने पर ऐसे व्यक्ति कभी-कभी 
'ात्म-हत्या तक कर वेठत हें । हां किसी रेखा-मरह-क्षेत्र अथवा 
अन्य किसी प्रकार के चिह का शुभ प्रभाव पड़ने पर ऐसे अगुप्ठ 
क प्रभाव भे कतिपय परिवर्तन सम्भाव्य हे । 


छ गुष्ट के उध्य भाग के निवल ओर पतले होने पर व्यक्ति 
प्रस करने बाला होता हे । ऐसे व्यक्ति की सचि कामवासना की 
शार अधिक आकृप्ट रहेगी । 
० € ७ ° 

अंगुए का उध्वं भाग छोरा पतला और सपोकार जैसा 
~ = ~ १० क क he 
होना तो व्यक्ति विञ्यासघाती होगा आर वह खयं भी धोखा 
खान चाला होगा । इस प्रकार का व्यक्ति अपनी भूलों को कभी 
सी स्वीकार नही करता. किन्तु अपने विरोधियों को देवाने का 
पट्यन्त्र रचता हे । अपनी स्वाथ हानि देखकर वह लड बंठता है 
कभी-कभी भूले भटक ऐसा व्यक्ति छपनी भूलों का अनुभव भी 
करता है और उनके परिणाम स्वरूप हुई हानि पर पश्चाताप भी 
करता दै 

राप का नीचे का भाग अधिक प्रबल होने पर व्यदित 
क्सी को प्रम झरने पर उसे प्रकट कर देता हे। अपने वयो- 
वृद्धा को भी वह अपने प्रेम के सम्बन्ध में वतला देता है, माथ 
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' ही बह प्रेम सम्बन्ध में अत्यन्त हठघर्मी होता है! अपने विरो- 
धियों को प्रत्येक प्रकार से अपमानित करने का प्रयत्न करता है 
' यहाँ तक कि अपशब्दों का प्रयोग भी कर वैठता है. । 

हस्त-परीक्षा में अ'गुष्ठ के सम्बन्ध में जितना भी लिखा जाय 
रतना ही कम है । अत. अव हम पाठकों के लाभाथ अगुप्- 
“ परीक्षा के सार रूप में एक मान-चित्र देते हैं । इस भान चित्र का 
घ्यान-पूर्वेक मनन करने से पाठकों को अगुष्ठ परीक्षा में अधिक 
सुविधा और विस्तृत ज्ञान प्राप्त होगा । 

अंगुए्-प्रभाव-वो घक-चंक्र 


o_o 


'अंगुष्ठ-भेद प्रभाव 


१-लंवा, सुडौत| इस प्रकार का व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर, 

` हशा समान | मेधावी, शान्ति प्रिय और कार्य-कुशल होता है। 

आकृति धाला । | उसके पूर्व पुरुष अनेक पीढ़ियों से बुद्धिवादी 
होते आये होते हैं । 

२-छोटा, मोठा | इस प्रकार का व्यक्ति उम स्वभाव अत्यन्त 

तथा कुरूप | क्रोधी, नितान्त मूख और प्रत्येक कार्य का 

आकृति घाला। | विनाश करने घाला होता है । 

३--अधिक इस प्रकार का व्यक्ति अस्थिर, विचार 

नोकदार आकृति | बाला, तीदण स्वभाववाला और चंचल मनोबृति 

पाला । वाला दोता है. । इसका खर्य अपने पर भी 
अनुशासन नहीं होता । 
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'अगुष्डन्भेद | प्रभाव 
2--वगाकार इस प्रकार का व्यक्ति स्वच्छन्द प्रकृति, 


तथा छोर पर 
मोटी श्राकृति 
चाला । 


निरंकुरा स्वभाव ओर स्वेच्छाचारी मनोवृति 
वाला होता है 1 बह हठी भी पक्का होता है; 
किन्तु लगनशील अवश्य होता है । 

इस प्रकार के व्यक्ति की विचार शक्ति 
तथा बाद-विवाद-शक्ति नही के बराबर होती 
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| है, किन्तु यह चतुर ओर सीति कुशल होता है । 
| दुर दशिता इसका विशेष गुण है । यह कूट- 
। सीतिज्ञ भी होता है । 
६-कुरूप जोड इस प्रकार का व्यक्ति अदूरदशी, अविवेकी 
युक्त सोदे मध्य । बुद्धिहीन, मूर; नीति-हीन तथा ज्ञान-शून्य होगा. 
भाग वाला। | यह हठधसी भी अवश्य होगा ) 
| इस प्रकार के व्यक्ति की इच्छा-शाक्ति 
' अत्यन्त निर्व होगी, विचार सर्वथा अस्थिर 
वाला । होंगे तथा मनोवृति नितान्त शिथिल रोगी । 
प-+अधिक. इस प्रकार का व्यक्ति असभ्य, उम्र, हठी, 
मोटे उन्वे-भाग , धूत; निदेवी, भगडालू और नीच प्रकृति का 
वाला । । होता है । यह निकृष्ट श्रेणी का व्यक्ति होता है 
६ 
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६-गोल और | इस प्रकार के ज्यक्ति का स्वभाव नितानत 
चौड़े छोर से | नियन्त्रण हीन होता है। यह असभ्य, उम्र- 
युक्त बहुत मोटे | प्रकृति, अळारण ही उत्तेजित होने बाला, 
उच्च भाग घाला | विचार हीन. भूख और नीचतम मनोवृति का 
होता है. । साधारण-सी बात पर फ्रोधान्ध हो 
जाना है । 
१०--वहुत इस प्रकार के व्यक्ति अधिकांशतः हत्यारे 
चपटे उघ्ब-भाग | होते हैँ। इम प्रकार का व्यक्ति सर्वदा दूसरों 
चाला १ के आश्रित रह फर ही जीवन-यापन करता 
हे । स्वयं कभी काम नहीं करता । 


विशेष स्मरणीय पूचना 

अंगुष्ड-परीज्ञा करते समय परीक्षक को अंगुष्ठ के साथ-साथ 
हस्तान्तगेव सभी प्रहों तया उनके क्षेत्रों और रेखाओं का प्रभाव 
सी ध्यान पूर्वक विचार लेना चाहिए। अन्यथा फलादेश में 
भूल रह जाना साधारण सी बात है और ऐसी दशा में 'रेख में 
सेख? थाली कहावत चरितार्थ होती है। ऐसा करने पर ही 
परीक्षक अपने प्रयत्न में सफल-मनोरथ हो पायया । पूर्ण रूपेश 
सनन पूर्वक विचार करके ही परीक्षा करनी चाहिए तथा इसके 
पश्चात्‌ सभी प्रकार से हृदु-निश्‍वय करके फल कहना चाहिए । 


पसुबािाय्यतर 


७ De 
पंचम परिच्छेद 
खृणु[लथा का पारी 

प्रतीत काल मे हमार महपियां ने इस रस्य का उद्घाटन कर 
लिया था कि अंगुलियो के उध्यं-भाग मे देवताओं का निव स है। 
हमारे महपियों द्वारा प्रस्तुत इस सिद्धान्त को सत्यता को सिद्ध 
करने के देतु वर्तमान सभ्यता को लगभग उन्नीस शताब्दी का 
समय जग गया। आधुनिक बिज्ान ने यह सिद्ध कर दिया है 
कि 'प्रगुलिया के उध्वे-मान ( 11७8 ) अधिकांश में मस्तिष्क 
की नाड्यो ची अन्तिम सीमा है। इससे म्पष्ट हो जाता है कि 
सर्तिप्क का अगुलियाँ से सीधा आर गहरा सम्वन्ध हे । फलतः 
अशुज्िया का अच्छा और बुरा प्रभाव मरितप्क पर अबश्य 
पडता है । 

श्रंशुलिवा फे इस महत का स्पष्टीकरण उस समय अना- 
यास ही हो जाता है जव कि यह विचार सामने उपस्थित होता 
है कि प्रत्येऊ अ गुनी अयनी स्पष्ट और विशेष अहमता रखती हे 
फलतः यारि हस्त-परीक्षा का वास्तविक एवं वैज्ञानिक इष्टिकोग से 
'प्रध्ययत किया जाय तो प्रत्येक अ'गुली को अत्यधिक विचार 
शीता एवं मनन पूवक परीक्षा की कसोटी पर कसना चाहिये । 

सस्तिप्क क्रिया का मानव जीवन के भविष्य के साथ कितना 
रहस्यमय सम्पन्व हे यह इस वात से स्पष्ट हो जाता है कि इच्छा 
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शक्ति पर एक-मात्र मस्तिष्क का ही नियन्त्रण होता है और 
किसी भी विषय के सम्वन्ध में कुछ भी निय करने की आवश्य- 
कता पढ़े किन्तु इसका विचार और निश्चय मरितष्क ही करेगा 
शौर मस्तिष्क के इस निर्णय का परिणास--जो कि साधारणतः 
मानव जीवन के भविष्य पर प्रभावित होता है--मानव जीवन 
पर ही पढ़ता है, चाहे वह अच्छा हो अथवा बुरा । वैसे भी 
वर्तमान के अच्छे और चुरे कर्मो ( 4०075 ) का प्रभाव दी 
भविष्य का निमोण करता है । क्योंकि 'मानव वही कमे करेगा 
जो उसके विचारों के शनुकूल होगा और विचार उसी प्रकार के 
होंगे जिस प्रकार उसके मस्तिष्क की स्थिति होगी इधर मस्तिष्क 
का रहस्यमय सम्वन्ध अ गुलियो से है अतः अ'गुलियों की जैसी 
स्थिति होगी वैसी ही स्थिति मस्तिष्क की भी होगी और उसका 
स्पष्ट प्रभाव मस्तिप्क क्रिया पर होता हे । इस प्रकार यह सरलता 
से सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य के वर्तमान समय के कार्यों का 
प्रभाव ही उसका भविष्य बनता है ओर मानव के प्रत्येक कार्य 
में उसके हाथों का प्रमुख भाग रहता दै | अतः अगुलियां ही 
मानव जीवन की निमदि है । 
अगुल्तियों में देवताओं का निवास 

हाथ को यदि फैला दिया जाय और वह अपनी वास्तविक 
स्थिति में हो तो उसकी चारों अ'गुलियों में से कोई एक ऐसी 
स्थिति में होती है कि उससे सम्बन्धित व्यक्ति के जीवन का 
रहस्य इतने विशाल परिमाण में दृष्टि-गोचर होता है कि उसकी 
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थोर से आंखें बन्द नहीं की जा सकती। मानब हस्ताङ्ग लियो 
के इस तात्विक भेद को आर्य-सभ्यता के पश्चात्‌ संसार में सवे 
पथम ग्रीस निवासियों के शास्त्रज्ञां तथा तत्व-वेत्ताओ ने अनुभव 
किया और उन्होंने इमारे सहर्पियों के इस सिद्धान्त को-अंगुलियों 
के उध्बे भाग में देवताओं का निवास हे--स्वीकार किया। 
अ'गुलियों में देवताओं का निवास नम्न प्रकार से है-- 
१--तर्जनी ( 9781 ५7९८०) के उध्बे भाग में बृहस्पति 


( Jupiter ) 
२--मध्यमा ( ९०००० ६५०६०९7), 9 » » शनि 

( Saturn ) 
३--अनामिका (Third Firnger),, 9 9 5 सूर्य 


( Sor or Apollo) 


४--कनिष्ट का (Fourth Finger), 9 भाग में बुध 
( Mercury ) 


अंगु्ियों के सम्बन्ध अन्य विवेचन करने से पूर्व हम यहां 
अपने पाठकों की सुविधा एवं लाम के लिये अंगुली-निषासी इन 
देवताओं का सूकम परिचय लिख देते हैँ। अंगुलियों के अधिपति 
अथवा स्वामी होने के नाते इन देवताओं के खमाव, मनोबृति 
और आचरण के अनुरुप ही अंगुलियों का प्रभाव भी होता है । 
शत; इनका परिचय अंगुलियों के प्रभाव को स्पष्ट करने में विशेष 
सुविधा जनक रहेगा । अ'गुली-निवासी इन देवताओं का परिचय 
इस प्रकार है-- 


य गलियां का परिचय 


Fas ee pe mee 


तजनी क स्वामी वृहस्पति 


आय सभ्यता किया भारतीय संस्कृति मे वृहस्पति को बुद्धि 
का देवता स्वीकार किया गया हे । बेहि 


दिक-कालीन इतिहास के 
पयायलाकन से घात होता हे कि वृदश्पति देवताओं के गर थे 
शोर घोर श्रापत्ति काल में देवताओं को इन्होने अपने बुद्धिः 
चातुव की शक्ति रोही आपनि-मुक्त किया था। अत' हम्त- 
परीक्षा म--चिशपत' अग॒लियाँ की परीक्षा में बुद्धि-चातुय, 
बिचार, शीलता, विद्या ्ाद गुणो का विवेचन तर्जनी अ गृली 
द्वारा ही हे.ता है । 


मध्यमा क स्वामी शनी 
शनी प्रधानतः उम्र देवता हे । यद्यपि अनुकूल होने पर शनी 
भी लाभदायक ही होता है, किन्तु साधारणतः इसका प्रभाव 
निप्रद ही रहता हे । अतः भानव मनोवृति के विश्लेषण में 
विगापतः मध्यमा अंगुली का विचार करना चाहिये । 


~ © 
अवामिका का स्वामी सूय 


सूर्य प्रकाश का स्वामी है । प्रकाश, तेज, यश, कीर्ति, भाग्योदय 
आदि की परीक्षा करते समय अनामिका अंगुली को भूल कर भी 
विस्मरण नहीं करना चाहिए सन्ताय की प्रतिभा का स्पष्ट ज्ञान 
जितनी सरलता से अनामिका का अध्ययन करने से प्राप्त होता है 
उतना हाथ के अन्य किसी भाग के द्वारा प्राप्त नहीं होता । 
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कनिष्टका का स्वामी बुध 

बुध माधारणतः बिद्या कै देवता के रूप मे स्मरण किया 
जाता हे. । अतः कनिष्टका अंगुली के द्वारा मानसिक-शक्ति इच्छा 
शक्ति, विचार-घारा, कल्पना शक्ति आदि का ज्ञान होता है ! अतः 
हम्त-परीज्षा के समय मानसिक-शक्ति थोर इच्छा शक्ति के 
उम्बन्ध मे गूढ़ विचार करते समय कनिष्टका अंगुली की स्थिति 
आकृति, खरूप आदि का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये, 
अन्यथा इस सम्बन्ध मे भूल हो जाना कोई आइचर्यजनक 
बात नहीं हे । 

ग्रीस के धार्मिक विश्वासों किंवा रूढियों का साधारण सा 
अध्ययन ही स्पष्ट कर देता हे कि इनके देवता साधारणतः मानव 
की महत्वाकानांओं, विपयाशक्ति, प्रतिभा और दुरु णा के प्रति- 
निधि-म्वरुप ही थे। अत' जब हाथ को फेला दिया जाय और वह 
अपनी प्राकृतिक स्थिति में हो तो जो अंगुली बिशिष्ट प्रतीत होगी 
बह मानब-चरित्र के सम्बन्ध से निशोयक कुली सिद्ध होगी । 

अंगुलियों के साधारण दो मेद 

अंगुलियां साधारणत, दो प्रकार की होती हं--गठीली 
ओर चिकनी-- 

जिस अंगुली के सन्धि-स्थानों पर की गाठे अंगुली के आकार 
से विशेष मोटी और बढी-घडी तथा उमरी हुई होती हूं, वह 
अंगुली गठीली होती है । गठीली अंगुलियों बाला व्यक्ति घुद्धि- 
मान, मेधावी, चतुर और दुरदशी होता है । 


ऽ अंगुलियों का परिचय 
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यहां यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक अंगुली में दो सन्धि 
स्थान होते दै और उनमे से प्रत्येक सन्थि-म्थान की गांठ का प्रभाव 
व्यक्ति कै जीवन किवा सवभाव तथा ्ाचरण पर भिन्न प्रकार का 
होता दे । उध्च गाठ का सम्वन्ध मस्तिप्क से होता है। पाठकों 
को सारण होगा फि अंगुलियों का उर्व भाग मस्तिष्क की नाड़ियों 
की 'ग्रन्तिम सीमा हे और इसी कारण से अंगुलियों के उध्वे 
भाग का सस्तिष्फ से गृढ़ सम्बन्ध होता है । इधर अंगुली की 
उर्ध्वे गाठ उसके उवच भाग से सम्वन्धित होती दे, अतः उसका 
सम्बन्ध भी मस्तिष्क से होना प्राकृतिक ही है । फलतः उध्चे गांठ 
से व्यक्ति की बुद्धि, ज्ञान, गरिमा, चातुर्य, मेधा आदि का ज्ञान होता 
६ रस गांठ का प्रभाव व्यक्ति की इच्छा-शक्ति और विचार-शाक्ति 
पर भी सटीक होता है। अधो (नीचे की) गांठ का सम्बन्ध 
सोतकता से हाता है। फलतः इस का प्रभाव प्राकृतिक प्रेम, 
ललिव-ठला, वस्थाभूरण आदि भौतिक भावनाओं पर होता है । 
कदायिन्‌ दोनो टी गाठ बड़ी और उभरी हुई हाँ तो व्यक्ति मे उत 
दोना को पारस्परिक स्थिति अथवा दशा किंवा आकृति के अतु- 
पात से प्रभाव समझना चाहिए । 


अंगुलियां की गांठों के प्रभाव 
केवल उध्य गांठ घड़ी होने से व्यक्ति बुद्धिमान, विचारशील, 


ज्ञान-सम्पन्न; गुणाच, चतुर, मेधावी, तथा कुशल कलाकार 
होता है। 
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केवल अघो ( नीचे की ) गांठ बड़ी होने से व्यक्ति प्रकृति- 


प्रेमी, ललित-कलाओं का प्रेमी, उत्तमोचम वस्त्राभूपण का प्रेमी, 
सुन्दर तथा विशाल अद्टालिकाओं का प्रेमी तथा भौतिक पदार्थो 
भे विशेष रुचि रखने वाला दोता है । 
कदाचित दोनों ही गांठें समान रूप से उमरी हुई हो तो 
5यक्रित केवल साधारण दत्तकार होता है। उपरोक्त दोनों प्रकार 
के गुणों का उसमे अभाव रहता है । 
अंगुलिल्ाँ के बिभिन्न प्रमाव 
अंगुलियों का हथेली के अनुरूप ही छोटा या बड़ा होना 
शुभ-सूचक है। यदि अंगुलियां हथेली से अनुपात मे छोटी होती 
हैं तो व्यक्ति आउर्शवाद का विरोधी, उसका आलोचक और 
धार्मिक भावनाओं में नास्तिक होता है । इसके विपरीत यदि 
आगुन्नियां हथेली के अनुपात मे लम्वी होती हे तो व्यक्ति पक्का 
आदर्शवादी और धार्मिक भावनाओं मे पूर्ण श्रद्धा तथा लगनशील 
एबं आस्तिक होता दै । इसके अतिरिक्त यदि दैवयोग से हथेली 
ओर अ शुलियां-दोनां ही विशेष रूप से क्षम्त्री हों तो व्यक्ति 
अपने में ही खोया रहता है और श्रमशील मनोधृत्ति किंवा 
स्वभाव का होता है । 
लम्त्री अंगुल्षियाँ वाला व्यक्ति प्रत्येक काम को खूब सोच- 
विचार कर अपना निर्णय स्थिर करके ही करता है। यदि उसे 
कोई काय उपयुक्त प्रतीत न दो अथवा किसी भी कारण से उसे 
उमकी उपयोगिता सें सन्देद्द हो वो वह उसे कभी नही करता | 


दद अंगुलियों का परिचय 


तसरे श्रतिरित्रत इस प्रकार का व्यक्ति किसी पर भी--जब तक 
उनके सम्बन्ध मे उसे पूण-ल्पेश सन्तोप न हो जाय-- 
विशवास नदी करता साधारण सी आपत्ति मे व्याकुल हो जाना 
रस प्रहार के ब्यक्ति का सासान्य गुण हे । 

प्रगुलियो की अध्व गांठ मोटी और उभरी हुई होतो 
व्यक्ति तलघानी होती है और तत्व सय विषयों फे अनुसन्धान 
स व्यस्त रहने वाला हो 

चित देवल तजनी अंगुली की उध्वे गांठ मोदी ओर 

उभरी हुई हो तो व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं से घोर नास्तिकता 
ओर धार्मिक विचारों मे पूर्ण स्वतन्त्रता का होना प्रकट होता है। 
इस प्रकार का व्यक्ति किसी भी धम में आवद्ध न होकर अपना 
वयं का नूतन धर्म निमाण करता है । 
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भ्रंगुप्न की उप्वंगॉठ उभरी हुई, पुष्ठ और मोटी हो ओर 
अंगुए का उध्वं भाग लम्बा हो तो व्यक्ति अत्यन्त कुशात-बुद्धि 
~ 7 ha ~ [a 
1 होता हू । किन्तु यदि चह भाग छोटा हो तो अन्ध-विश्दासी, 
दिटीन, तक-राक्ति से खोखला, मूर्यं, बिचारहीन तथा ज्ञान-शून्य 
हू। इसके साथ ही यदि मस्तक रखा चन्द्र-पवंत पर से 
जोकर जाती हो तो उपरोक्त फल का प्रभाव अवश्य ही पढ़ेगा। 
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सी स्थिति मे यरि केवल गुन ( वृद्दसति )-पवत उभरा हुआ हो 
1 व्यक्ति आत्म-प्रशंसी होता है । 

यदि घया (नीचे की ) गांठ पुप्ट, सोही तथा उभरी हुई हो 
ता व्यक्ति नियम बढ़, कार्यशील, स्वार्था. अवसरवादी, समानता 


छ 


इस्त-साहुद्विक-ऽ्योतिष प 
के महत्व को आनने चाला व्यपारी तथा सांसारिक व्यवहार में 


कुराल होता दै । 

किसी-किसी इस्त-विज्ञान-वेत्ता का यह मत है कि यदि अंगुली 
धौर हाथ की सन्धि बाली गांठ उभरी हुई, पुप्ट और मोटी होती 
है तो वह व्यक्ति गृह काय में दत, नियमत्रद्ध और कार्यशील 
होता है! 

केवल उध्वं गांठें उभरी हुदै और पुप्ट होने बाला व्यक्ति 
डिद्रान्वेपी, दूपण-खोजी, तया अव्यवहारिक होता है । 

किसी-किसी हस्त-शास्त्री के अनुसार दोनों गाठे उमरी हुदै, 
शौर पुष्ट होने वाला व्यक्ति उत्तम विचार-सम्पन्न, व्यवस्थित 
कार्य-कती, समन्वयशील, व्यवहारिक, शोधक, तथा तान्त्रिक होता 
है। उसे वाद-विवाद करने में प्रसन्नता होती दै और बह शार 
का ज्ञाता होता है। इसके साथ ही यदि चन्द्र पवत भी उमरा 
हुआ हो तो बह व्यक्ति बिपय के सार को ग्रहण करके शास्त्र, 
शुद्ध, उदात मौलिक काव्या के गायत में रुचि रखने वाला 
होता है । 

यदि अंगुलियों के दोनों सन्धि-स्थानों में कमी भी उभार न 
हो भयात्‌ गांठों का सर्वथा अभाष हो तो व्यक्ति यें शीघ्रगामी 
विचारों का अन्तप्रबाह तीत्र होता है और कला तथा विज्ञान मे 
, रुचि होती है; किन्तु उसके कार्य काल्पनिक तरंगवश, तर्क पर 
झाग्रित तथा इच्छा शक्ति के अनुकूल होते हैं और उसे उचिता- 
उचित विचार शक्ति तथा क्ञान का पूर्ण अभाव रहता है। इस 
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प्रकार के व्यक्ति का कोई भी काम नियमित तथा उचित ढंग से 

ग्म्भ होता है; किन्तु उसका परिणाम निरर्थक ही होता है। 

ऐसेड चकित बिना भली प्रकार सोचे-विचारे ही काम को आरम्भ 
देते हैं, अतः प्रायः उसे वीच में ही छोड़ वेठते हैं । 


छोडी धंगुलियों के गुण बडी अंगुलियों से भिन्न होते हैं 
छोटी अंगुत्तियो वाला व्यक्ति प्रत्युत्पन्नमति (शीघ्र ही विचार 
दर लेने वाला ) होता हे तथा उसे अनायास ही उकसाया जा 
समता हे । उसमे प्रत्येक काम को तत्काल कर बैठने का स्वभाव 
हाता दै। साथ ही कदाचित उसका हाथ वगोकार हो तो वह ; 
तर्फ निपुण होता है । यही कारण है कि वर्गाकार हाथ ओर छोटी 
अगुज्ियों वाले व्यक्ति अविकांशतः वकील; वैरिस्टर और मुख्तार 
हाते है। 

लम्बी और मोटी अंगुलियों वाला व्यक्ति कठोर प्रकृति 
और निरंग्री मनोृदि का होता है । किन्तु यदि अगुलियां छोटी 
ओऔर गाठदार हो तो उसका स्वभाव उपरोक्त प्रकार का नहीं रहता 
यही फारण है कि छोटी किन्तु गठीजी अंगुलियां शुभ मानी 
जादी हैं। 

यदे अशुलियां ढीली कोमल और अलग अलग हाता ' 
व्यक्ति खन्‍्दाचारी होता है! किसी आज्ञा या बन्धन को उस 
प्रभाव नही द्वोवा । बह अपची इच्छा के विरूद्ध अपने 
किसी प्रकार का निमन्त्रण भी नही चाहता । अपने विचारों 
के अनुसार वह जो इछ उचित समभता है वही करता हे. । 
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जिसकी अगुलियां एक दूसरे से मिली हों वह कोई भी ऐसा 
काम नहीं करता जिससे उसकी अपकीति अथवा निन्दा हो। वह 
त्येक काम करने से पूर्व उसे अली प्रकार लोक मयोदा तथा 
घर्ममयोदा की कसौटी पर पूणं रुपेण परख लेता है। 

कोमल और पीछे मुळी हुई अ'गुलियों बाले व्यक्ति तीप्र 
वुद्धि दोते हैं। किसी भी वात को सममने में उन्हें बिलम्ब नहीं 
लगता। यही कारण हे कि इस श्रेणी के व्यक्ति अनुभवी, 
सुयोग्य तथा सफल वकील, वैरिस्टर और मुख्तार हो सकते हैं। 
इनका खभाव सरल किन्तु चंचल होता है। यों ये प्रत्येक क्षेत्र 
में उदार रहते हूँ । 

यदि अंगुलियां अन्दर की ओर मुकी हों तो व्यक्ति मन्दर 
वुद्धि और मूर्ख होता दै । बह प्रत्येक वात को कठिनता से समझ 
पाता है। इस श्रेणी के व्यक्ति साहसद्दीन, भीर और कायर 
होते हैं। वे चुप रहना अधिक पसन्द करते हैं। हर समय अपने 
ही मे भग्त इनका स्वाभाविक लक्षण है। किंतु ऐसे व्यक्ति प्रत्येक 
बिपय काकचेष्ट-शील और सतक होते हैं । 

गोरा हाथ मनुष्य फे स्वभाव में स्वामिमानता और रूखापन 
प्रकट करता है। इस श्रेणी के व्यक्ति प्रायः दूसरों के सम्पर्क 
में काम आते हैं । इस प्रकार का हाथ यदि कठोर हो तो व्यक्ति 
फुर्तीज्ञा, विनम्र और धाराम-पसन्द होता है । 

जिसके हाथ पर बाल दों बह व्यक्ति रजोगुणी द्वोता है। 


६ अंगुलियों का परिचय 


क ८ ee ene कटला 


३५ > 


तथा सामोद-प्रगोद का सदेव इच्छुक रहदा है। अंगुलियों पर 
वाज टाने से ब्यक्ति घ्य स्वभाव और दोवावेश में प्रायः 
निद बता का व्यवहार करने वाला होता है । 

कमिप्टका अंगुली यदि छनामिका अंगुली के उध्व पर्व को 
लश करे तो व्यक्ति कुलीन होता हे तथा अपने सभी बन्धु- 
दान्धत्र परिजनो में अग्रणी होकर खर्य पराक्रम से अधिक धन 
सचय करता है । * 

हाथ की अंगुलियों को सींधा फेलाकर स्वभाविक अवस्था में 
परम्पर मिलाने से यदि वीच मे होकर छिद्र दिखाई दें तो व्यक्ति 
ढरिठ्ठी होता है छर यदि छिद्र दिखाई न दें तो व्यक्ति घन संचय 


La 


करने चाला होता है। किन्तु यदि ये छिद्र कनिप्टका और 
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पनामिका के सध्य से हाँ तो वृद्धावस्था मे सुख प्राप्त होता हे । 
छानामिका आर मध्यमा के मध्य मे छिद्र हा तो दरुणावस्था 
स्थ नोने की सूचना हे और यदि मध्यमा भोर तर्जनी के मध्य 
म दिर हों तो बाल्यावस्था म सुख की द्योतक है। 

णाँगुलिचाँ के आधार भाग लगभग सम धरातल में हों तो 
सफलता सूचक हैं। जो अंगुली अपने से अगली अंगुली के 
धरादल से जितनी नीची होगी उसकी शक्ति उतनी ही न्यून होगी । 

अंगुलियों बांकी-टेदी हों, नख छोटे हाँ और करतलगत 
आयुरेखा, भस्तक रेखा और हूदय रेखा खुली हुई हां तो बह 
मनुष्य श्रवश्यमेव निवी. क्र र-कमा, घातक ओर हत्यारे स्वभाव 
होता है। या उत्तम हाथ में इस प्रकार की अंगुलियां हों तो 
भयानक स्वभाव की योतक होती हैं । 
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हाथ को फैला देने पर स्वभाविक अवस्था मे अंगुलियों को 
मिलाने से यदि बे पूण रुपेण परस्पर चिपटी हुई प्रतीत हों तो 
व्यक्ति कपण, लोकाचार व्यवहार-शील, संकोची, शील-स्वभाव, 
तथा सब्ञन होता है । यद्यपि षह विचारदान भी होता है तथापि 
दूसरों की सम्मति फे घिना अपने विचार स्थिर नहीं करता | 
' हाथ को फैला कर खमाबिक अवस्था मे अंगुलियों को 
मिलाने से यदि उनके मध्य में हि प्रतीत हों तो व्यक्ति वृद्धिमान, 
तुर, ज्ञान-सम्पन्न, मेधावी और दृद्‌-निशचयी होता है। ऐसा 
व्यक्ति लोकाचार-च्यवद्दार की चिन्ता नहीं करता और किसी भी 
प्रकार फा निमन्त्रण स्वीकार नहीं करता। यह अन्तर यदि 
तर्जनी और मध्यमा के मध्य में विशेष हो तो व्यक्ति कल्पना शक्ति 
सें तीअ और स्वतन्त्र विचारशील होता है.। मध्यमा और 
अनामिका के मध्य का अन्तर विशेष होने से व्यक्ति भाग्यशाली 
होता दै और अनामिका तथा फनिट्टका के मध्य सें अन्तर 
अधिक होने से स्वतन्त्र कार्य करने वाला होता है। अंगुलियों का 
इस प्रकार का अन्तर यदि दक्षिण हाथ की अंगुलियों में न होकर 
केवल वाम इस्त की अ'गुलियों के मध्य में दी हो तो व्यक्ति स्वयं 
का ही भरोसा करने वाला होता है और यदि इस प्रकार का अन्तर 
. केवल दक्षिण हाथ की अ शुलियां के मध्य में ही हो तो व्यक्ति 
स्वतन्त्रता तथा आत्म-निष्ठा प्राप्त सनुप्य होता है । 

पारदर्शी अंगुलियों घाला न्यक्ति अविवेकी, अनुअव हीन, 
सूले और वाचाल होता है । 


की 
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गलियां के अम्र भाग उन्नत हा तो व्यक्ति जन्म से ही 
प्रत्येक फाम में लगनशील, सचेष्ट, सहृदय, श्यनुभवी, व्यवहार“ 
कुशल, वुद्धिमान, दूरदर्शी, और मेधावी होते हं । 
समस्त थ गलियो के आधार यदि समतल हों तो व्यक्ति की 
आन्तरिक हदता और गुणों की पूर्ति भे शुभ स्थिति की सूचना 
समझना चाटिये। यह हस्त-परीक्षा के नाते रति शुभ लक्षण है) 


गोल, पतली, चपटो और गठीली अंगुलियाँ वाला व्यक्ति 
वाष्प, विजली अथवा मन्त्रचालित कार्यो का करने वाला, इंजीनियर; 
अथवा मस्तिक से काम करने वाला होता है । 

नुकीली और गठीली अ'गुलियों वाला व्यक्ति केवल नुकीली 
पप गुलियो बाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक उत्साही, साहसी, 
श्रद्भुत कार्यो का करने वाला निःसंशयी, तथा व्यवहारिक 
होता है । 

समकोण और गठीली अ'गुलियां वाला व्यक्ति विज्ञान, 
भ्रतुमान तथा गणित से विशेष रुचि रखने बाला होता है! 


जिस व्यक्ति की अ'गलियां ग्ठीली होगी उसे रंग-मिश्रण म 
दक्षता प्राप्त होगी ओर यदि वह चित्रकार हआ तो उसके चित्र 


£] 


मनोहर एबं चिनाकर्पक होगे, किन्तु उसके चित्र उत्तेजक कदापि 
नहीं होंगे । अर यदि वह लेखक हुआ तो उसकी कृतिथों में 
कल्पना बहुत ही क्म होगी। वह प्रायः इतिहास, जीबन चरित्र 
तथा गरा जा वणुन अचिक लिखेगा । के 
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! गठीली श्र'गुलियों वाला गढैया प्रभावहीन शाल्लीय नियमों 
से हीन, किन्तु कणो-प्रिय घाना वजविमा | 

सीधी ओर सुरद अंगुलियों होने से मस्तिष्क फी स्थिति 
समान होती दै शर टेडी 'अ'ुलियां होने से आचरण मे दोष 
प्रकट होता है | 

हथेज्ञी के अनुपात में अ'गुलियां अधिक लम्बी होने से 
व्यक्ति विरही, अपने ही ध्यान मे मात, संशयी दया धार्मिक 
विश्वासों तथा विचारों में आम्तिक होता हे । यह व्यक्ति खूब 
छान-वीन किये विना किसी भी व्यक्ति अथवा वात का विश्वास 
नहीं करता। बोलने तथा काम करने में ऐसा व्यक्ति आलसी 
होता है और शोध निर्णय करना तो यद जानता ही नहीं। 

हयेली के अनुपात में छोटी अंगल्ियों बाला व्यक्ति धूते, 
चालाक, साहसी, संकुचित विचार वाला होता है किन्तु यह 
ज्यक्ति काम करने में तत्पर रहता है। कार्य आरम्म शीघ्र ही 
कर देदा है और विचार शक्ति तीम्र होती है। इसकी इल्लेखत 
शैज्ञी संचेप में हो तात्य दशीने घाली होती हे तथा गभ्भीर होती 
हैं। इसे सरलता से उत्त जित किया जा सकता है । 

हथेली के अनुपात में लम्त्री और मोटी अँगलियों वाला 
ब्यक्ति स्वभाव से कठोर होता है! यह संक्षेप में दी घात का 
शर्थ समक लेते हैं। बाह्य टीम-्टाम अथवा प्रवर्शन की इनको 
चिन्ता नहीं होती। छन्तु यदि इस प्रकार की 'अ्रगक्ियां पृष्ट 
हों शो व्यक्ति निर्दयी होता हे । 


६६ अंगुलियों का परिचप 


अनशन rd =r क 


ह्येली के अघुपात से शंगुलियों का लम्बा होना श्रेष्ठ है। 
यह स्मरण रखना चाहिए कि हथेली ओर अंगुलियों के विकास 
का 'गनुपात व्यक्ति के आदर्शवादी अथवा भौतिकवादी होने के 
रहस्य को स्पष्ट करता हे । नारितकों ( 41९१४४७ ) की अंगुलियां 
प्रायः छोटी और हथेली बड़ी होती हे। इसके विपरीत लम्बी 
अंगुलियों वाला व्यक्ति शीघ्र ही विचार ग्रहण कर लेता हे । 
अत्यधिक लम्बा हाथ और अंगुलियों वाला व्यक्ति प्रायः अत्य- 
थिङ काल्पनिक ओर शेखचिल्ली के समान विचारों वाला 
होता है} 
अंगुलियों के सोहइ भेद 
मारे ऋषियों ने अंगुलियों के निम्नलिखित सोलह भेद 


के 


किये एं-- 

अवलित छथवा सुस्पष्ट अंगुली, सूक्ष्म अथवा छोटी अंगुली 
टीव अंगुली, चपटी अंगुली, बाहर मुळी हुई अंगुली, छोटी ब 
चपटी अंगुली, फटी हुई अंगुली, रूखी अंगुली, घुष्ट भाग पर रोम 

कश युक्त अंगुली, ऊंची-नीची अंगुली, वाकी-ठेढ़ी अंगुली; 
वहत छोटी अंगुली, वहुत पतली गुनी, अलग रहने वाली 
अंगुली, ओर सवन अथवा पास जुड़ो हुई अंगुली । 

साधारणतः इनके प्रभाव निम्न प्रकार हैं-- 

अवलित अश्नवा सुस्पष्ट अंगुली घाला व्यक्ति भाग्यवान होता 
है। छोटी श्रंगुलियों वाला मेधावी होता डे । सरल ब्र दीर्ष 
"ए गुलिया बाला दीघोयु होता है। लट्ट के समान अशुलियों 
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बत्ता निधन अथवा दरिद्री होता है। वाहर मुकी हुई अंगुलियों 
वाला श्र-संभालन में निपुण ग्रोड़' होता है। छोटी और चपटी 
अंगुलियों वाला दास होता है। चपटी फटी हुई, रखी, पृष्ट भाग 
मे रोम युक्त, अंची-नीची, टेद़ी-बांकी, बहुत छोटी, बहुत पतली 
भौर अलग अलग रहने थाली अगुलियो वाला दरिद्री होता है। 
सघन अंगुलियों वाला धन संचय करने वाला होता है । 

लियों के हाथ-पेर की अंगुलियां टेढी-वांकी हों) तो इसे 
वैधव्य और निपुत्रिक होने का लक्षण समझना चाहिए । 

अंगुलियों के विशिष्ट प्रभाव 

तर्जनी अंगुली ( First Finger )~यह श्र॑गुलली यदि 
लम्बी हो तो व्यक्ति के खभाव मे अभिमान, विज्ञास-प्रियता, 
जलित कलाओं से प्रेम, उतमोत्तम वस्त्रालंकारों में रुचि तथा 
पड-रस व्यंजन की अभिलापा तीब्र होती है । यदि यह अंगुली 
छोटी हो तो व्यक्ति दूसगें से मिलने वाला, शीलस्वमाव चतुर 
फुर्तीला सथा लगनशील किन्तु उतरदायित्वहीन होता दै । अंगु- 
लियों की परीक्षा करते समय उनके पर्वो पर सी श्रवश्य विचार 
कर लेना चाहिए। पर्वा की आकृति और स्थिति का प्रभाव सी 
बहुत प्रवल होता है. और बह सारे के सारे परिणाम को पूण रुपसे 
परिवर्तित भी कर देता है। श्र गुलियो के पर्व यदि व्रिपय, विकृत, 
रूप अथवा कुरूप होंगे तो उनका परिणाम अत्यन्त अयानक हो 
सकता है । अ'गुली का उध्वे साग गोल अथवा वगोकार होगा 
तो भ्यक्ति बुद्धिमान, विचार शील, दूरदर्शी, मेधावी और अनुभवी 


es mmm 
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होगा | इसके विपरीत नुकीले श्रम्रभाग वाली अरुणी अदूर 
दिता; चंचल स्वभाव, अस्थिर मनोवृति, बिचारहीनता तथा 
वुद्धिरीनता की धातक हे! तर्जनी अंगुली लम्बी होने पर 
च्यज्नि दूरदर्शी अर मितव्ययी भी होता है । इस प्रकार का 
व्यक्तित प्रायः नवयोवनाओं के प्रति अत्यधिक आकृष्ट रहता है । 
हसी भी उत्कट श्रेणी का होता है और नारी अपहरण 
[म में अत्यन्त कुशल होना द । यदि इस प्रकार के व्यक्ति के 
हाथ मे कुलक्षणों का विशेष प्रभाव हो तो बढ़ चोर; डाकू, धूते 
ठग आदि होता हे । तजनी का स्वामी वृहस्पति हे । इसके प्रथम 
पव सं मीन, हितीय मे कुम्भ तथा तृतीच से मकर राशि का स्थान 
माना गया हे। 


मध्यमा अ'ुली ( ९०००१ inएeः )—मध्यमाङ्ग ली 
का स्वामी शनी ( 88४०० ) है। इसके प्रथम पर्व में धनु 
राशी, द्वितीय पर्व मे वृश्चिक राशि तथा ठृतीय पर्व तुला राशि 
फा स्थान माना गया हे । मध्यमा अंगुली के लम्बी होने से 
व्यक्ति एकान्त-प्रिय, विद्याभ्यासी, स्वाध्यायी स्वभाव वाला ओर 
अपने ही में रहने का घभिज्ञापी होता है । यह व्यक्ति बुद्धिमान; 
गम्भीर तथा आात्माभिमानी होता दै । यह व्यक्ति सावधान तथा 
सतक रहता है ओर गुप्त विद्याओं की ओर इसकी विशेष रुचि 
होती है । चह व्यक्ति चिन्तातुर ओर रोगी होगा तथा भाग्यवादी 
होगा यढि हस्त से अन्य कोई विशेषता अथवा शुभ चिह्न नहीं 
होगा तो वह व्यक्ति निवेल इच्छा-्शाक्ति बाला, उत्सदॉ-हींन तथा 
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साहस हीन होगा ऐसा व्यक्ति ओमी काम करता है उसीमें 
असफल रहता है। शाती के प्रभाव से ऐसे व्यक्तियों में साहस 
कमी उत्पन्न नहीं हो सकता और उसके प्रत्येक काम में नीच 
मनोबृति का समवेश रहता हे । ऐसा व्यक्ति निर्व मनुष्यों की 
सम्पत्ति पर अधिकार करके सम्पत्ति संचय करता है। 

मध्यमा अंगुली लम्बी किन्तु वगोकार दो तो व्यक्ति पशु 
पत्तियां से--बिरोषतः हाथी घोड़ों से प्रेम रखने बाला होता 
है। ऐसे व्यक्ति अधिकांश में हाथियों के महावत या घोड़ों के 
चाकर हुआ करते हैं । यदि उस व्यक्ति की तजनी श्र'गुली भी 
मध्यमा फे समान ही लम्बी हो जाय तो वह हाथी द्वारा या किसी 
अन्य पशु द्वारा मृत्यु को प्राप्त करता है । 

मध्यमा अंगुली लम्बी हो और साथ ही अनामिका भी 
उसके समान या लगभग ही लम्बी दो तो व्यक्ति बाजी लगाने 
वाला, सट्टेबाज और जुआरी होता है । ऐसे व्यक्ति पत्तियों 
( तीतर-बदेर आदि ) की लड़ाई का मी प्रेमी होता हे । इस प्रकार 
का व्यक्ति धूत क्रीड़ा (जुआ) में अपनी समी प्रकार की सम्पत्ति 
चत शौर अचल को बाजी पर लगा देता है, यहां तक कि अपनी 
स्त्री और बच्चों तक को बाजी पर लगाने में शंका नहीं होती । 
यदि इस प्रकार की अंगुलियों के उष्ब-पव शेष दोनों पर्वा के 
अनुपात भे हम्बे हों तो उसमें उपरोक्त दोपों का सर्वथा अभाव 
होता दै 1 इसके विपरीत ऐसा व्यक्ति सद्गुण-सम्पन्न और 
श्रादर्शवादी होता है । 
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लम्बे जोड़ों वाला व्यक्ति अपने में ही अधिक सस्त रहेगा और 
सरव यही सोचगा कि सेरा कहा हुआ वाक्य ब्रह्म वाक्य हो नाय । 
इस प्रकार का व्यक्ति कभी फिसी काम में असफल हो जाने पर 
अत्यधिक दुःसी डो जाता है। यह जीवन मे अनेकों दु्घटनाश्रों 
से बच जाता है, किन्तु इसकी मृत्यु सहसा ही हो जाया करती दे । 
सिर, पेट-दढ, अथवा हृदय की गति रुक जाने से इसकी 
मृत्यु होती है । 


मध्यगा अंगुली यदि छोटी होती है तो व्यक्ति सभी कामों में 
उनाबला रहता हे । गम्भीरता ऐसे व्यक्ति मे कल्पना के लिए भी 
क होती । 

मध्यमा अंगुली यदि छोटी ओर नुक्तीली होती है तो व्यक्ति 


कमीने बियारो वाला, ओछी मनोवृति का तथा नीच होता है। 
विद्याग्सीलता तो ऐसे व्यक्ति को ळू तक नहीं जाती है । 


मध्पमा अंगुली यदि टेढी होती है तो व्यक्ति दूपित मनोवूति 
चाला तथा वलुपित विचारों का होता दै । यह व्यक्ति नित्य-रोगी 
रहता ह! 
मध्यमा घंगुली का प्रथम पव लम्बा होने से व्यक्ति निराशा- 
दी होता दे और सदेव लगन के साथ मृत्यु का आह्वान करता 
रहता है । 


मध्यमा अंशुली का दवितीय पर्वे लम्बा होने से व्यक्ति गुप्त 
विदयार्थी (ज्योतिष, वेदान्त) मंस्मेरिजम, हिप्नाटिञ्य, परलोक- 


दत्त-सामुद्रिक-ज्योतिष १०१ 


विद्या धादि ) में प्रतीति रखने वाला तथा उनमें उत्सुकता रखने 
बाला होता है । 

मध्यमा अंगुली का तृतीय पत लम्बा हो तो व्यक्ति लोक- 
प्रिय, सितन्ययी, धनवान, चतुर, व्यवद्वासकुराल तथा प्रतिभा- 
सम्पन्न होता है । 

अनामिका अंगुली ( Third finger ) 

अनामिका &गुली का स्वामी सूर्य है। यह हस्त-कला तथा 
धन का तेत्र दे । इसके प्रथम पर्व में कन्या, द्वितीय पर्व मे सिंह 
तथा तृतीय पर्वे में कक राशि का स्थान माना गया हे! यदि 
इसका उध्वं भाग पत्तज्ञा और चुकीला हो तो शुभ होता है । 

अनामिका के नख के पास का भाग पतला और नुकीला हो 
तो व्यक्ति हस्त-कत्ा में प्रवीण होगा और किसी भी काम में 
सफलता प्राप्त करने के हेतु निश्चिन्त होकर घन व्यय करता है। 
यह व्यक्ति धार्मिक कार्यों में भी हृदय खोल कर व्यय करता है। 
अपने उपाजित धन को व्यय करने मे यह व्यवित सर्वथा निर्मम 
होता है और अपने इष्ट-मित्रों तथा सहयोगियों की सहायता भी 
खूब करता है । 

नामिका अंगुत्ती यदि तजनी अंगुली से छोटी होती हे तो 
बह व्यक्ति अपने दाम्पत्य-जीवन में पूण सफलता प्राप्त करता है 
तथा व्यापारिक तत्र में मी उसे पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। 
व्यापारिक कार्यो में बह किसी का विश्‍वास नही करता, यहां चक 
कि अपने कार्यकर्ताओं पर मी अधिक विश्वास नहीं करता। 
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चन्धु-बान्वब; परिजन, इप्र-सित्र तथा सम्बन्धियों से व्यापार में 
साझदारी करना इसे सर्वथा अरुचिकर होता है। किन्तु यदि 
चन्द्र ओर शुक का उभार अच्छा न हो तो परिणाम इसके सर्वथा 
विपरीत होता है। दाम्पत्य-जीवव ओर व्यापारिक क्ष त-दोनों 
स्थानों में इसे असफलता ही पल्ले पड़ती है। क्योंकि व्यापारिक 
सफलता की प्रधान छुञजी मंगल के उभार के अच्छा होने पर 
ही निर्भर करती हे । मंगल का उभार ठीक न होने पर व्यक्ति 
चाहे कितना! ही धनी और मानी क्यों न हो, व्यापारिक-क्षे त्र में 
उसे सफलता प्राप्त होने के अत्यन्त अवसर होते हैं । 
अनामिका और तर्जनी के परस्पर वरावर लम्बी होने से 
व्यव्ति विचित्र कल्ा-कौशल का उत्कट प्रेमी होता है। अपने 
हाथ से नवीन वस्तुला के निर्माण से उसे परम प्रसन्नता प्राप्त 
हती हे और अपने काम में यशस्त्री होने की उसकी तीव्र लालसा 
रहती है। ऐसा व्यक्ति परिश्रम से नहीं घबड़ाता, किन्तु उससे 
परिश्रम की प्रेरक शक्ति उसडी यशस्वी होने की उत्कट अभिलापा 
ही होती है । 
श्रनामिका अंगुली यदि तर्जनी अंगुली से बड़ी होती है तो 
वह मनुप्य की उन्नति मे वाधक होती हे । ऐसा व्यक्ति अपने 
कामो में सफलता होते देखता है, किन्तु वास्तव में बह सफल 
नहीं होता । ऐसा व्यक्ति अपने प्रवत्ना में सफल होने का भरसक 
प्रयत्न करता हे, किन्तु अन्त में उसके प्रयत्त ही उसके आगे के 
रोडे चन जाते है। कायोरस्म के समय तो ऐसे व्यक्ति के सहयोग 
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और सहयोग प्रदान करने मे आनाकानी करते हैं । 

साधारणतः अनामिका अंगुली लम्बी हा तो व्यक्ति यश- 
अमिलापी और कला-कौशाल-अेमी होता है यदि यह अंगुली विशेष 
लम्बी हो तो व्यापार-कौशल, बुड्धिचातुर्य यत प्रेम ओर धन 
की लालसा प्रकट करती हे। छोटी हो तो उदासीनता और कला- 
कोशल की ओर से अरुचि उत्पन्न क.ती है। टेदी हो तो अपयश 
प्रदान करती है । 

अनामिका की लम्वाई यदि मध्यमा के समान हो और उसका 
द्वितीय पवे उन्नत हो तथा मंगल-पर्वत उभरा हुआ हो तो वह 
व्यक्ति तर्क-शाक्ति-सम्पन्न, य.त-क्रीडा-प्रेसी, नीलाम-लाटरी तथा 
अन्य साम्य परीक्षक कार्यों मे रुचि रखने वाला होता है । यदि 
उपरोक्त लक्षणों के साथ-साथ वुध-पवत भी उमरा हुआ हदो तो 
वह सट्टे का व्यापार करने वाला होता हे । 

कनिएका अगुन्नी ( Fonrth Finger ) 

हाथ की चोथी अंगुली का नाम कनिष्ठका अंगुली ( Fourth 
Fingor ) दै । हाथ में प्रायः यह सबसे छोटी अंगुली होती 
है। इसका सामी चुध ( 9९९००८५ ) है । बुध व्यवद्वार-कुशलता 
आर व्यवसाय आदि का प्रतीक है । अतः इस अंगुली से व्यापार, 
व्यबहार सम्वन्धी विषयों की परीक्षा की जाती है । इसके प्रथम 
पर्व मै मिथुन, द्वितीय पर्व में दृपम तथा तृतीय प्रे मे मेप राशि 
का स्थान है । 
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कनिष्टका अंगुली लम्बी हो तो व्यक्तिको ज्ञान-गरिमा 
तर्क पटुता, दृर-दर्द्धिता. वाणी में रोज एवं धारा प्रवाह, विभिन्न 

र शवित की योग्यता प्रदान करती है शौर वह 
व्यक्ष्त विद्वात, तक-पट दरदर्शी व्याख्यान-दाता, विभिन्न भापाश्रों 
का ज्ञाता सादी तथा प्रर भा-सस्पन्न होता हे । 


न 


ह 


कनिष्ट्जा के श्रधिक लम्बा होने से व्यक्ति चतुर, कूटनी- 
तिज्ञ, तीत्र-चद्धि एवं धृती होता हे । जिच्वासधात करना, 
अपने शत्र को वातो में लाकर थापत्ति में फंसा देना ओर स्तयं 
पाती से कमल के पत्त की तरह निलेप रदद जाना, किसी अन्नात- 
वासी ( Under-ground ) को पकइवा दूना, अपन स्वाथ 
सावन के हेतु किसी को भी अपनी कूटनीति का आखेट चना 
डालना इम प्रकार की अ'गुली वाले व्यक्ति के लिए साधारण-सी 
बात हे। इस प्रकार के व्यक्ति व्यापारिक क्षेत्र में चरम सीमा 
तळ पहुच जाते हं । ( इस सत्य का अनुभव हमार देश क उच्च 
कोटि के उद्योग-पतियों तथा व्यापारिक-महारथियां म अनायास 
केया जा सकता हं) अपने स्वाथ साधन के निमित्त, इस 
प्रकार का व्यक्ति, अपने अनन्वतस आत्मीय, परम धमे, इष्टमित्र 
आदि तक को अपना शिकार बनाने में आवा-पीछा नदों करता, 
हां तक कि चार ओर ढाकुआ तक से साठ-गाँठ करके समाज 
ओर राष्ट्र के विनाश की नाटकीय खन्दक खोद्ने सें इसे अदम्य 
गौरव अनुभव होताहे। जिस हाथ मे इस प्रकार की याली 
होगी वह झल्प एवं दिकृताकृति होगा। देवयोग से यदि इस 
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प्रकार के लक्षण चाला हाथ सुन्दर और श्रेष्ठ आकृति एवं स्वरूप 
चाला हो तो वह व्यक्ति दूरदर्शी, शान-पिपासु जिज्ञासू, उदार, 
सद्ददय, सहिष्णु, विद्यार्थी-मनावूति का मनुष्य होता है । 

कनिष्टफा 'अगृली यदि छोटी ह। तो बुद्धि मान्य, अद्रदर्शिता, 
असफलता, मूट्ना; मूखेता आदि की जननी हे । सेसे व्यक्ति मे 
घूतेता और कपटना नाम-मात्र को भी नही होती । ऐसे 
ज्यक्ति पनी सन्चरित्रवा, साघुता तथा सरलता से समाज भौर 
राष्ट्र की सेवा करते हैं. और सुयश भी अर्जन फरते हैं। किन्तु 
कनिएका 'अंगुली का यह प्रभाव केवल उदी ध्यक्तित को होता है 
जिसका हाथ सुन्दर और चित्ताफर्षफ होता है । हाथ के कुरूप 
होने से कनिष्ठका रे छोटी होने का प्रभाव केवल उपरोक्त दुगु णो 
सक्त ही सीमित रहता दै प्रोर बह व्यक्ति स्वप्न से मी सुयश 
अर्जन नहीं करता, वल्कि दूसरों झा भार चन कर पशु-तुल्य 
जीवन व्यतीन करता दे अथवा दासत्य-य्त्ति से जीविकाजन करके 
जीवनन्यात्रा परी कर्त्ता है । 


कनिष्टका अली यदि टेढ़ी हो तो दुर्वे मनोवृति, शिथिल 
विचार शक्ति, निर्बल इच्छा शाक्रित, नेतिक ज्ञान की न्यूनता; 
उपकारी अथवा सहायक फे प्रति उपेक्षा भाव, और अस्तव्यस्त 
एवं किसी का भी प्रभाव स्वीकार कर लेने की हीन-मावना का 
समन करती है! ऐसा व्यक्ति शान्त रहने वाला; दूसरों के प्रभाव 
में अनायास ही आ जाने वाला, उचितानुचित फा ज्ञान न रखने 
चाला, अवसर से लाभ न उठाने पाला, जिनसे सहायता अथवा 
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पोषण प्राप्त होता है उनके प्रति उपेचा-मिश्रित उदासीनता का 
व्यवशर करने वाजा, निर्वल इच्छा शक्ति चाला, अस्थिर विचार 
वाला नतिक-पाक्ति म न्यून तथा पराधीन मनोबृति वाला 
होता है । 

प्रका अंगुली के अग्र भाग की नोक यदि चपटी हो तो 

यक््मि शित्नण-फला में कुशल होता हे । 
छनिप्रका अंगुली यङि मध्य श्रेणी की होतो व्यक्ति में 
शमा शीलता की शक्ति अद्भुत होती हे । ऐसा व्यक्ति अपने 
शत्रमाँ तक को क्षमा कर देता है और अपने घोर विरोधी अथवा 
रोबियों तक से प्रतिकार की भावना को बदल देता है । किसी 
फे द्वारा रानि पहुचने पर भी उसे क्षमा कर देना अपना धर्म 
ममभाता हे। चह 'श्रहिसा का पक्षपाती होता दे । ऐसा व्यक्ति 
धमशील छडा जा सकता है ओर वह किसी का भी अपकार 
करना अत्याधिक घृणित समझता है । ऐसा व्यक्ति अपने मित्रां 
का विश्वास करता है आर उन्हे लाभ पहु चाता है, साथ ही बह 

अपने साथिया से लाभ उठा भी लेता है । 
मध्यमा अंकुली ( 8९९०१4 [०६९7 ) और कनिष्क 
अंगुली ( Forth FInएer ) दोनों का एक साथ समान रूप से 
लन्त्रा होना सर्वथा अशुभ होदा है। ऐसा व्यक्ति स्वप्न मे भी 
विश्वास करने योग्य नही होता। वह अपना भेद सदेव छिपाये 
रखता हे । ऐसी स्थिति में यदि घुघ-पत्रत निर्वेल हो। उसका 
उभार उठा हुआ न हो किन्तु चपटा तथा नुकीला हो तो परिणाम 
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उपरोक्त प्रकार का नही- होता । ऐसा व्यक्ति जब तक अपना 
रहस्य दूसरों को प्रकट नही कर देता हे तव तक उसे सन्तोष 
नहीं होता । ऐसा व्यक्ति घहुधा असफल ही रहता है । 

कनिष्टका अंगुली के छोटी होने से व्यक्ति के स्वभाव में 
महान अन्तर उस ससय आ जाता है जब कि उसकी मध्यमा 
अंगुली अत्यधिक लम्बी हो जाय । ऐसी स्थिति में वह चरित्रहीन 
लम्पट, घृत, व्यभिचार से संलग्न तथा पर-स्त्री अपहरण करने, 
वाला होता दै । ऐसा व्यक्ति वेश्यागासी और व्यभिचार के अट 
खोलने वाला होता है । 

यदि कदाचित्‌ अनामिका अंगुली कनिष्टका अगली से छोटी 
दो तो व्यक्ति धूर्तता और लम्पटता की ओर मकता तक नहीं 
है। अपने सच्चरित्र से वद्द दूसरों को लाम पहु'चाता है तथा 
यशस्वी होता है । 
` पाठकों की सरलता के लिए हम यहां एक मानचित्र देते हं 
जिसमें अंगुलियों के क्रम भेद से उनके प्रभाव का सूक्ष्म बिषेचन 
करेंगे- 

अंगुलियाँ के क्रम मेद फल बोधक मानचित्र 


तजनी अगुली (First Finger ) | 
साधारण--स्वभाव में भीरुता, शान्ति प्रिय, उत्तरदायित्व से ˆ 
दूर भागना, दूसरों से प्रभावित रहना, अनिश्चित एवं अस्थिर 
सनोइति, इच्छा शक्ति तथा भावना; उद्देश्य हीनता । ती; 
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लम्बी-शक्ति का पुजारी; शासन-कत्ता अथवा लोक नेता; शासन 
की योग्यना; शक्ति-सम्पन्न; ऐश्वर्यशाली: महत्वाकांची; विलास- 
प्रिय; अभिमानीः दानवीर; परोपकारी; तथा व्यवहार कुशल । 
विशाप लम्बी-निप्ठुर स्वभाव; पाशविक भनोवृत्ति; निमय; 
निदेयी; ड्यहीनः दमन-प्रिय नुशंस; आत्म प्रशंसकः उपद्रदी 
अपने मुह सि्थॉ मिट्ट, विप्लबी, घून, तथा दुष्ट । 
टंदी--उद्द व्य-हीन जीवन, निवल इच्छा शक्ति, अस्थिर 
मनीबृति- अनिश्चित विचार अस्त-व्यस्त सावनायें, योस्य शासन- 
शक्ति, तथा आन्दोलित मस्तिप्क । 
सध्यमा अगुली ( Second Finger } 
साधारण--यरा कीर्ति की श्रभिलापा; कला-कौशल से प्रेम; 
तथा अपनी जीविका स्वयं अर्जन करने सें सुख का अनुभव ! 
लम्शी--एकान्त-प्रिय, गुप्त विद्या प्रेमी, साबधान; प्रपंची; 
श्याइस्डरी, स्वार्थी, धृते, कूट-नीतिन्ञ, तथा साहसी ! 
यदि किसी स्त्री के हाथ की मध्यमा अंगुली लस्तरी होगी तो 
चह काम करते म चढ़ होगी । घेसी स्त्री प्रायः वाल-विधवा होकर 
विचारिणी हो जाती हे और अपने घ्र में ही व्यभिचार छा 
इडा बना लेती है नथा इसकी व्यभिचार लिप्सा इतनी प्रबल 
रोनी हे कि स्वयं अपनी ही सन्तान से भी व्यमिचार की कामना 
ग्ती डे । 
विशय-लम्बी-विद्वान; खाध्यापी; विद्या व्यतनीः भाग्यहीन 
यराची; दुबल स्वास्थ्य; अल्प-विपयी; निर्मल आकाज्ञायें; तथा 
आाभक-स्थिति हीन । 
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रेदी--कलुपित विचार; पाशविह-मनोशीी; सीन प्रतिः यदि 
यह टेढाएन मध्यमा फे मध्य मे ही नो निम्नत्तम श्र शी का ऽयभि- 
बारी होता हे । "अनैतिक व्यभिचारी मे ऐसे व्यक्ति की विशेष 
झ₹घि होती है । बह स्त्रियां की अपेज्ञा किशोराडत्या वाले चच्चों 
से अधिक व्यभिचार करता है । ऐसा च्याक्त प्रायः आतशक, 
सुनाफ प्रभृति जननेन्द्रिय-सम्बन्धी रागा ये विशेष रूप से पीडित 
रहता है । इसके विचार कभी स्वात भे भी पवित्र नही रहते । 
बालकों फो उड़ा ले जाना, उनसे व्यसिर)“ करना तथा उन्हे अपने 
, ही समान व्यमिचारी तथा दगचारी दना देना एसे च्यक्ति का 
प्रधान काम होता दै । 

इस प्रकार की अंगुली यदि छोर पर से नॉकशर हो जाय तो 
रेसा घ्यक्ति कमीनी मनोवृति का होता हे । प्रत्येक घात में ओछा- 
पन दिखाता है । ऐसा ज्यक्ति किसी भी जिपय मे विभ्वस्त 
नहीं होता । 


अनामिका अंगुली ( Third Finger ) 
साधारण--हस्त-कला का प्रमी; कलाकार, कलाका उपोसको 


यशाजेन का 'प्रभिलापी; कला-प्रचारक तथा उपकारी 1 


लम्वी--प्रत्येक विषय मे उदासीन; अन्यमनरफ मनोडृति वाला 
सघा अस्त व्यस्त 1 


विशेष लग्ती--थशप्राप्ति को उत्कट अभिलापा; भनोभावो में 
विरोधाभास; कीतिं प्राप्ति की सम्भावना; तथा स्वप्न दृष्टा! 
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देढी--यश तथा सफनता प्राप्ति की उत्कट अ“भेलापा, किन्तु 

उदे य-दीनता के कारण कुछ भी हाथ च लगना; इस प्रकार के 
व्यक्ति विरले ही सफल या यशस्वी होते हैं । 

छोटी--कीर्ति के प्रति अनिच्छा, कला के ग्रति प्रेम में न्यूनता 
तथा उदासीन । | 

क्तिष्टका अंगुली ( Fourth Finger ) 

साधारण--आ्िक-विपमता; यशाखी; विद्वान, वक्ता प्रतिभा- 
शाली; प्रवल मानमिऊ-शक्ति वाला; लोकप्रिय; प्रभावशाली; कथा- 
वाचक, सम्पादक, अध्यापक तथा छान सन्पन्न-- 

लम्बी->अत्थिर सनोतृति चचल स्वभाव, आलसी; तथा 
उप्छुड्डल विचार । 

विशेष लम्वी---अत्यन्त चतुर; दुरवशी; कूटनीतिज्ञ; धूर्त: 
छली; रहस्यमय; मायावी; विचक्षण, सूच्म विचार बाला; साव- 
धान: तथा स्वाभिमानी । 

देढी--मितभापी; मितव्ययी; शिथिल-विचार अदृरदर्शी; 
सरल, स्पष्ट, असावधान; दूसरा के प्रभाव मे शानेवाला; तथा 
दुल मनोबृति ' 

छोटी--मन्द-चुद्धि, बिचार-दीन; दुर्घल इच्छाशक्तिः तथा 
प्रत्येक कार्य में असफल! 

अंगुलियों डो कुछ विशेष ज्ञातत्य विशेषताय 

व्यक्ति-सात्र की अंगुलियों की गठन; आकृति; स्वरूप किया 

बनावट परस्पर भन्न होती है और इसी तथ्य के आधार हस्तः 
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विज्ञान-पेत्ताओं ने मानव-जीवन की घटनाओं एवं उसके भविष्य 
का ज्ञान प्राप्त करने के सिद्धान्ता की व्यवस्था करली हे, अतः 
प्रत्येक व्यक्ति की जीवन घटनाये और उसका भविष्य परस्पर 
भिन्न होता है । अतः सानव-जीवन की घटनायें तथा इसका भविष्य 
चाहे भिन्न ही, किन्तु अँगुलियों की उस गठन, आकृति, स्वरूप 
किंवा बनावट केसी ही क्‍यों न हो, किन्तु उनमें भिन्नता किसी 
विरले हाथ ही में पाई जाती है । पाठकों के सामान्यज्ञान मे वृद्धि 
चणे हेतु इस उनका संचिप्र परिचय निम्न पंक्तियों में 
. १-अत्येक अंगुली में साबारशुतः तीन भाग होते हैं । जन- 
साधारण की भाषायें उसे पार, पाश, पोरवा अथवा पर्व कहते है 
ओऔर दस्त विज्ञान-वेताओं ने उसे युग संज्ञा प्रदान की दै । 
२--प्रत्येक अंगुली के छोर बाले युग ( सत्र से ऊपर पाले 
(उध्वं ) भाग ) से एक चिह होता दे। ( इस चिह्न का विस्तृत 
परिचय तथा प्रभाव यथा स्थान किया जायगा ) अधिकांशतः यह 
चिह शंख, चक्र गदा और पद्म के होते हैं। (एक हदी चिद्द 
प्रत्येक अंगुली में अथवा प्रत्येक से भिन्त २ बिह हो सकते हे । ) 
३-अत्येक अंगुली दूसरी अंगुली से कुळ अन्तर पर होगी । 
हवेली के जिस भाग पर अंगुलियां विकसित होती हैं, षां प्रत्येक 
अंगुली का उद्मम-परस्पर भिन्न स्थान पर से होगा। अत्यन्त 
समीप अर्थात्‌ सटा हुआ उदूगम-स्थान अथवा एक ही स्थान पर 
से सव अंगुलियों का उद्गम यद्यपि सर्वथा असम्भव नही है 
तथापि ऐसी घटना विरली ही होगी । | 
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४-प्रत्यक अंगुली के प्रथम अथवा उध्वं ( छोर वाले ) युग, 
पार, पार पोरवा अथवा पर्व के प्रष्ट-भाग मे नख होता हे) 
अंगुली का सौन्दर्य विशेषतः एवं अविकांशवः नख पर ही निर्भर 
करता है । नख को यदि अंगुली के सौन्दर्य की आत्मा कहा जाय 
तो कोई अत्युक्ति न होगी! लम्त्री; चपटी, भट्टी अगुलियों का 
आधार अधिक्रांशत नस्त पर ही होता दे । 

४-प्रत्वेक अंगुली की युग धारा रखायें ( पार, पोरु; पारवा 
अथवा पव रखाये ) प्रायः कटी हुई होती है । युग, पोरु, पोरवा; 
पार अथवा प की वीच मे कटे-फटे होते हे । साफ अंगुली काई 
त्रिरली ही होती है । 

ग्रंयुनियो में ऋतुओं का निवास 

सानव-लीवन से सम्बन्धित प्रत्येक देहिक, देविक तथा 
भोतिक विषयों की हस्त विज्ञान वेत्ताओं ने सानव-हस्त में व्यवस्था 
की है! इसी सिद्धान्त के प्रतिपादन-घरुप उन्होंने हाथ की 
यारा अंगुलियों मे चारा ऋतुओं का स्थान मी निश्चित किया 
है। यद्यपि हमारे ऋषियां ने सर्वे प्रथम हस्त-विज्ञान का दशन 
रचा अथवा सरल शब्दों में--(जहां हस्त-विज्ञान का सर्वे प्रथम 
अनुसन्धान किया गया) छ, ऋतुयें होती दे, किंतु संसार के 
शेप सभी भागा में केवल चार ही ऋतु होती हैं और मानव 
कल्याण के उपासक हमार ऋपियोंने हस्त-विघान शास्त्र की रचता 
एक-सात्र सानव-कल्याण की आधार शिला पर ही को दै, अतः 
इस सहान उपयोगी शास्त्र में केवल चार ही ऋतुओं को श्रेय 
दिया गया है, ताकि श्रखिल विश्व का मानव इस शास्त्र को 
मसानव-विज्ञान-शास्त्र रूप में अपनी श्रद्धाञ्जली सेंट करें | 
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कऋषि-प्रणीत इस सिद्धांत के अनुसार हाथ की चारों अंगुलियों 
में ऋतुओं का निवास इस प्रकार है-- 

तजनी अंगुली ( First £०४०7) वसन्त ( 810९) 

मध्यमा अंगुली ( 3९०००१ ६०४०८) शीव ( Winter ) 

अनामिक अंगुली ( 0160 [1०६९ ) ग्रीष्म ( Swng ) 

कनिष्टका अंगुली ( ४०७ F०९7 ` हेमन्त 

हस्त-परोक्षा करते समय अंगुलियों मे इन ऋतुओं का ध्यान 
अवश्य रखना चाहिये । 


अंगुलियों की बनावट के साधारण मेद 

प्रत्येक हाथ की अंगुलियों की वनावट प्राय. भिन्न होती है । 
हस्त-विज्ञान-वेताश्रों फे मतानुसार वनावट की दृष्टि से अंगुलियों 
के साधारण भेद निम्नलिखित है । अंगुलियो की वनावट का 
व्यक्ति के जीवन पर उतना ही प्रभाव पड़ता है, जितना हाथ की 
वनावट का अथवा हाथ के किसी लक्षण या चिह्ृ विशेष का। 
प्रत्येक अंगुली चाहे बह किसी भी गठन, बनावट, स्वरूप अथवा 
आकृति की क्यों न हो, वह अपना विशेष स्थान रखती है । अतः 
इस्त-परीक्षा में इसका महत्व भूल कर भी आँखों से ओमल नही 
किया जा सकता । अतः अंगुलियों की वनावट, गान, स्वरूप किंवा 
आकृति के निम्नलिखित भेदो का मनन पूर्वक ध्यान से अध्ययन 
करना चाहिये । 

१-विल्कुल्ञ सीधी तथा चौरस-इस लक्षण बाली अंगुली 
मूल से लेकर छोर तक एक समान सीधी होती है । उसके तीनों 
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युग घरावर होते हैं न तो वह किसी स्थान पर मोटी होती हे और 
न करिसी स्थान पर पतली होती है। बह किसी भी ओर मुकी 
हई अथवा टेढ़ी भी नहीं होती । उसका छोर भी उसकी वनावट 
के अनुरूप ही होता है। नोकीला, चपटा, पतला अथवा गोल ही 
नहीं होता । समान आकार का होता है | 

२--पतली, चौरस किन्तु टेढी अंगुली-बहुत सी अंगुलियां 
बिल्कुल सीधी तो नही होती किन्छु पलली और चौरस अवश्य 
होती दे ओर किसी न किसी ओर मुकी होती हैं । 

३--पतली किन्तु गोलाई लिये हुये--कितनी ही अ्रंगुलियां 
पतली तो अवश्य होती हैं. किन्तु सामान्यतः गोलाई लिये हुए 
होती है । कोई कोई अंगुली तो एकदम धनुप के आकार तक की 
देखी गई हे । किन्तु ऐसी अंगुलियां साधारणतः सामान्य गोलाई 
लिये हुए ही अधिक देखने मे आती हे । 

४--मूल मोटा किन्तु छोर पतला--कुळ अंगुलियों का मूल 
अथवा उद्गम ( वह स्थान जहां से हथेली में अंगुली का विकास 
होता है ) स्थान तो मोटा होता है किन्तु छोर उप्न्रेपव-जिसके 
पृष्ठ भाग पर नख होता है ) पतला होता है । ऐसी अ'शुली ज्यों- 
ज्यों छोर की ओर बढ़ती हैं सुई की नोंक की भांति पतली होती 
जाती दै। 

४--विल्कुल सीधी किन्तु मोटी--इस प्रकार की अ गुली 
एकदम सीधी होती है किन्तु पयोप्त मोटी होती है । ऐसी अंगुली 
का उद्‌गम स्थान ओर छोर, दोनो समान रूप से मोटे होते दै 
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और दोनों के मध्य का भाग भी उन्हीं के अनुरूप मोटा होता है । 
संज्ञेप में ऐसी अंगुली लट्ठ के समान मोटी दृष्टिगोचर होती है । 
और आदि से अन्त तक भारी ही दिखाई देती है । 

६--जइ के पास मोटी और वीच में पतली--इस प्रकार की 
श्र'शुत्ञी को गठीली अ'गुली कहते हे । इसकी प्रत्येक गॉठ ( सन्धि- 
स्थान ) स्पष्टतः मोटो दृष्टिगोचर होती है। शेप भाग गांठों की 
अपेक्षा पतला होता दै । 

७--लचकीली अगुलियाँ---कोई कोई अ'गुली स्प्रिंग की भांति 
अत्याधिक लवक्रीली होती है । ऐसी अगुनो तनिक से कटके में 
लचक जाती है। वह आगे-पीछे दोनो ओर अत्यन्त सरलता से 
भोडी जा सकती है । इस प्रकार की अ'गुली का उध्वे-पवं सहज 
ही में पृष्ठ माग की ओर मोड़ा जा सकता है । 

यद्यपि अ'गुलियां अन्य कितनी ही प्रकार की और भी हो 
सकतीं हैं, किन्तु उनके इस प्रकार सूक्ष्म भेढों का उल्लेख करने 
से विवरण वहुत विस्तृत हो जायया और पाठकों को भूल-मुलैया 
सा वन जायगा ! साधारणतः उपरोक्त प्रकार की अं गुलियो ही 
देखने में आती है । इसी कारण से केवन इन्दा का उल्लेख 
करके शेप--सूक््म भेदों को यहां स्थान नहीं दिया गया है। 
सुविज्ञ पाठकों को समय २ पर जिस-जिस प्रकार की अगुलियां 
देखने को मिलें उनका प्रभाव उपरोक्त अ'गुलियो के भेदानुसार 
निश्चित करना चाहिए। उपरोक्त विचित्र-प्र कार की अगुलियां के 
गुण-वोप उनके अनुरूप निम्न प्रकार है । 


११६ अंगुलियां का परिचय 


चिन ब > Se अर >“ 


नन न 
त क क जे. 


बनावट के अनुसार अंगुलियों के प्रभाष 

१--विल्कुल सीधी और चोरस (चित्र संख्या १६ )--इस 
प्रकार की अंगुली मूल से लेकर छोर तक बिल्कुल सीधी होती है । 
उम प्रकार की पतली अंगुली अधिकांश देखने मे सुन्दर होती हे 
ओर उसके नख भी चमकदार तथा चिताकप होते हें । इस 
प्रकार अंगुलियां विशेषतः नारी जाति के हाथों मे होती हैं। 
किम्‌ पुरुष तथा कोमल कलेवर पुरुषों के हाथों में भी इसी प्रकार 
की अगुलिया होती हैं । इस प्रकार की अगुलियों के साथ निम्न- 
लिखित लक्षणों का विचार करते हुये उनके प्रभाव का निर्णय 
करना चाहिए-- 

साधारणतया तो अंगुनियाँ सीधी ही दृष्टिगोचर होती है, 
मिन्तु जब हाथ को स्वभाविक रूप से फैला दिया जाता है ओर 
अगालियां को एकदम सीधी करके ( फला करके ) एक दसरे से 
विला लिया जावा है तो प्रत्येक दो अंगुलियों के मध्य में छिद्र-सा 
अवश्यम्व दिखाई देता हे । कहीं-कही ओरकमो-कभी सम्पूर्ण हाथ 
में यह छिद्र न्यूनाधिक रूप में होता हे अथवा बिल्कुल नही होता 
हे । अतः छिद्र तित आलुपात में हो उसी के अनुसार इस लक्ष 
का प्रभाव होता है । यह छिद्र वित्वृत्त हों तो व्यक्ति दरिद्र होता 
है ओर बड़े २ स्पष्ट छिंद्र हाँ तो परिद्रत का माप कराते हूं । 

कनिए्ठका आर अनामिका के मध्य इस प्रकार के छिद्र न हाँ 
तो वृद्धावस्था मे सुख प्राप्त होता है और यदि यतूर्किचित छिद्र हो 
तो वह खतन्त-प्रियता का लक्षण है । 
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नामिका ओर मध्यमा के सध्य इस प्रकारके छिद्र चहा 
यृवाचम्था में सखी होने फे लक्षण ह, किन्तु यदि यक्तिञ्चित्‌ 
द्र हो तो बह व्यक्ति अवश्यमेव स्थिर-स्थभाव वाला होगा। 
की बुद्धि श्रेष्ट होगी, विचार वान होगा, दृढ़ मनोवृति का 
व 


क 


हि 


ग्रोर उसकी इच्छा शक्ति प्रवल होगी । ऐसा व्यक्ति प्रत्येक 
फावे को विचार कर तथा दृढ़ निश्‍चय करके करने की क्षमता 
रखता है । 
मव्यमा ओर तजनी के मध्य इस प्रकार के छिद्र न हों तो 
बाल्यावस्था में सुख का वोष होता है । ऐसे व्यक्ति का आरम्मिक 
जीवन अबच्य दी सुख पूणे रहा होना चाहिये। किन्तु यदि 
यस्किचिन्‌ छिद्र हों तो वह व्यक्ति स्वप्न दृष्टा होता है। 
उस प्रकार की अ'गुलियों वाले व्यक्ति में कोमलता (नाजुकता) 
ब्रेश रूप से होती हे ओर उसके जीवन का स्थूल अध्ययन 
अ गुलिया के मध्य स्थान छिद्रों के आधार पर अनायास ही हो 
जाता हे । 
२--पतली, चौरस किन्तु टेढ़ी अ'गुली' ( वित्र संख्या १६ )-- 
टस प्रकार की अ'गुलियां भी प्रायः देखने में आती हें । ऐसी 
अंगुलियां से एक विशेषता होती है । आगे अथवा पीछे की ओर 
इनका झुकाव होता हैं। इस प्रकार की 'अशुलिगं वहत कुरूप 
वेडोल आर भद्दी प्रतीत होती हें। उनको देखने से ऐसा लगता 
है कि था तो उन पर वोर डाला गया हे अथवा उनसे कोई इस 
प्रकार का अव्यनहारिक या कठिन काम लिया गया हे जिसके 
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फलस्वरुप उनकी आकृति विकृत हो गई हे) कमी-कमी इस 
प्रकार की अ'गुलियां दार्ये या बाई ओर भी मुकी हुई होती 
हैं । ऐसी अ'गुलियों का प्रभाव उनके झुकाव के अनुरूप ही 
होता दवै । 

यदि समस्त शँगुलियों का झुकाव आगे की ओर ही डो तो 
बह्‌ व्यक्ति चंचल स्वभाव वाला तशा अस्थिर सनोबृति षाला 
होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य को स्थिर होकर नहीं 
कर सकता। यदि उध्वं प्व सीधा हो और मध्य पर्वे पर से 
अंगुलियों का सुकाब आगे की ओर हो तो घह व्यक्ति चंचळ 
स्वाभाव और स्थिर मनोवृति का होता ही है साथ ही षह हठधर्मी 
भी होता है । यद्यपि अपने निश्‍चय पर ऐसा व्यक्ति स्वभावत: 
दृढ़ नहीं रहता, किन्तु यदि उसके निइचय के बिपरीत उससे कुछ 
कह दिया जाय तो वह इठ पकड लेता है और अपनी हठ पूरी 
करने में ही उसे शान्ति प्राप्त होती है । इस प्रकार के व्यक्तियों 
से साधारणतः निम्न प्रकार के गुण दोपों का मिश्रण होता है-- 

चंचल हृदय, अधिर मनोवृति, इठ-घर्मी, भन्द-वुद्धि, साइस- 
हीनता एकान्तप्रियता, सदेव मौन रहने की अभिलापा, अपने 
विचारों में ही मस्त, निर्बल इच्छाशक्ति तथा वि चार हीनता | 

( परीक्षक को केवल अंगुलियों के झुकाव को ही देख कर 
अपना मत स्थिर नहीं कर लेना चाहिए हाथ के अन्य लक्षणों 
और उनके गुणु-दोपों पर परिपक्व विचार करके ही अपना सत 
निश्चित करना चाहिए । केवल अंगुलियों के झुकाव पर ही 
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आश्रित रह कर अपना मत न्थिर करने मे सफलता की आशा 
सन्देशास्पट ही रहती हैँ । ) 

यदि समस्त अगुलियों का झुक्राव पृष्ठ भाग की ओर हो तो 
व्यक्ति चालाक और गन्भीर प्रकृति का होता है। इस प्रकार की 
अंगुलियों का भुकाव पीछे की ओर होने का स्पष्ट अर्थ यह है 
कि व्यक्ति धूर्त कूटनीति, मायावी, छली, प्रपंची और चालाक 
हू | चढि घंगुलियां मूल अथवा शधो पर्व तक सीधी हों तथा 
आगे जाकर पृप्छ भाग की ओर मुक्ती हा तो उनका प्रभाव 
निम्न प्रकार हाता है-- 

कुटनीतिज्ञ. मायावी, धूते, लम्पट, प्रपंची, छली, स्थिर स्वभाव 
प्रवल मनोश्रृतिः शक्तिशाली, इच्छाशक्ति, दद्‌ विचारक, स्वावलम्बी 
तथा सृग-दूपाश से सटकने घाला होता हे । इस प्रकार फे व्यक्ति 
यदि शान्ति फे साथ किसी वात पर समझाया जाय तो वह 
सरलता से सहमत हो जाता हे । बह प्रकृति से गम्भीर तथा 
विचारशील होता हे । ऐसा व्यक्ति सदेव एक वस्तु को छोड़ कर 
दूसरी को पाने की लालसा मे भटकने बाला हता हे। 

यदि समस्त अंगुलियां कनिप्टका की ओर ही झुकी हुई हों 
तो उनका प्रभाव निम्वलिखित होता हे- 

दष्ट-प्रकृति नीचमनोवृति, हेकड स्वभाव, निर्य स्वास्थ्य, 
शाक्ति-हीन किन्तु भयानके क्रोषी; दुव्यहारी धून, मक्कार, जाल” 
साज, तथा मायावी । 

इस प्रकार का व्यक्ति निरथक ही अपनी वात पर अइ जावां 


है। वह अपनी शावित को वास्तविकता से बहत अधिक आंकता दै 
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आर स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली समता है, अवः हरेक 
व्यक्ति से भिइने को प्रस्तुत रहता है } 

यदि समस्त अंगुली अंगुष्ठ को ओर मुकी हुई हो तो व्यक्ति 
विचारशील, विनम्र, विशाल हृदय, और कोमल खसाव का होता 
है और वह प्रत्येक विषय को मचनपूर्वेक सोचता-विचारता है इस 
प्रकार अपना निर्णय स्थिर करके ही तद-अनुसार कार्य कस्ता 
है। वह शील स्रभाव और नत्र सनोति का होता है इस प्रकार 
के व्यक्ति के गुण-दोष संक्षेप में निम्न प्रकार होते हैं । 

शील स्वभाव, विशाल हृदय, कोमल मनोवृति, स्थिर चुद्धि, 
परिष्कृत, भनोबृति, विद्वान, मेघावी, विचारशील, भद्धान्ध, विनयी) 
विनम्र, उपकारी, दानी, सुदृढ़ इच्छाशक्ति तथा प्रतिभा सम्पन्न । 

यह ज्यक्ति अन्य लोगों का समुचित तथा यथा योग्य आदर 
करता है । यदि लेखक होता है तो विशेष रूप से साहित्यिक 
विपयों पर रचना करेगा तथा चित्रकार होता है चो विशेष रूप से 
अपने इष्टदेव के चित्र अंकित करने में अधिक व्यस्त रहेगा । 

३--पतत्ती किन्तु गोलाई लिये हुए ( चिन्न संख्या १६ ) न 
अँगुलियां प्रायः ऐसी होती हूँ जो मूल से लेकर छोर तक पतली 
ही होती हैं, किन्तु गोलाई लिए हुए अवश्य होती हैं। इस प्रकार 
की अंगुलियों का झुकाव कमी आरे अर्थात्‌ इथेली की ओर होता 
है और कभी पीछे अथात्‌ एष्ट भाग की ओर होता है । जिनका 
झुकाव हथेली की ओर होता है बह व्यक्ति श्रमजीवी, अध्य 
व्यवसायी, तथा परिभस से जीविकाजेन करके अपना तथा अपने 


१२२ 5शुलियो का परिचय 


हर 


परिवार का भएण-पापण करने वाला होता दै । ऐसा व्यक्ति 
कटिन से कटन शारीरिक अस करके सी अपना तथा अपने 
शश्रिता का जीवन-नित्रीह करने की क्षमता से सम्पन्न होता है 
किन्तु ब्रिचारशीलता इस प्रकार के व्यक्ति मे न्यून-मात्रा सें 
होती हे । ब्रिचार शाक्ति निश्ल होती है, अतः वह किसी विपण 
म पूर्ण रुपेण गम्भीर विचार कदापि नहीं कर सकता। प्रत्येक 
विपण से बह अपना निर्णय शीघ्र ही कर लेता है और उसके 
अनुरूप ही कार्य से संलग्न हो जाता है। वेसे वह सममदार 
होता हे । यद्यपि उसळी सममद्वारी विचार-वनिमय के सम्बन्ध 
में अपना प्रभाव नही रखती तथापि उचित एवं उपयोगी परामर्श 
को वह सवच्य ही स्वीकार कर लेता हे । ऐसा व्यक्ति आजीवन 
ह्स्यानने के फेर में पड़ा रहता हे । मनोयांच्छित फल अथवा 
सफलता के हेतु वह सवरा भटकता रहता हे । उसकी इच्छायें भी 
अविक्रांशवः उसकी स्थिति से विशेष होती हे । अतः वास्तव में 
इस प्रकार का व्यक्ति मृग तृष्णा के पीछे सटकता दे । 

इस प्रकार की अंगुलियां प्रायः मध्यमवरय के व्यवितयो में 
पायी जाती दं | ऐसे ब्यक्ति सदेव अपने विचारों से ही भाम 
करने की प्रेरणा-प्राप्त करत डं । 


कण 
De 


छ विपरीत जित व्यक्ति की अंगलियां का सक़ाव पृष्ठ 


भाग की ओर होता हे; उसका स्याव, ग्रेर्णा- था योग्यता 
भी तदनुरूप ही होती हे । इस प्रकार का व्यक्ति मन्द चुद्धि; 
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के व्यक्ति सें सोचने की शक्ति प्रायः नहीं के बरायर होदी है । 
और वह किसी भी दिपय में पूर्व-विचार करने मे सवंथा असमर्थ 
होता है । बद्द जो पी कुछ विचार करता है. वह कायोरम्भ फे 
पश्चात्‌ उसकी आवश्यकताशों अथवा प्रतिक्रिया से प्रेरित होकर 


ही करता दै । 
इस प्रकार के व्यक्ति में साहस तो दीपक लेकर खोजने पर 


भी नहीं मिलता । बह प्रत्येक कार्य को आरम्भ करने से पूव ही 
साहस छोड़ बैठता है और प्रायः उघर से अपना हाथ खींच लेता 
है । किन्तु शेखचिल्ली के समान खप्न-दृष्टा बह श्रवदय होता है । 

इस प्रकार का व्यक्ति सभावतः ही भीरु होता है। उसे - 
अपनी शक्ति पर नाम-मान्र को भी विश्वास नहीं होता अपनी 
इस दुर्बलता पर आवरण डालने ठे देतु बह प्रायः चुप रहता दै । 

४--मूल माग स्थूल किन्तु उध्वे भाग पतला ( चित्र संख्या 
१६ ) इस प्रकार की अंगुलियों वाले व्यक्ति में साधारणतः निम्न- 
दि.खित लक्षणों का समावेश ररा दै। 

ऐसा व्यक्ति होनहार, द द्विमान, चतुर तथा विद्वान दोगा । 
किसी त किसी कला में बह अवश्य ही दक्ष होगा। प्रायः ऐसा 
व्यक्ति ललित कला प्रेमी होता दै. और उसी में क्रियात्मक-दक्षता 
भीप्राप्नकरताहै। - 
, यदि दाथ के अन्य लक्षण तथा चिह दूपित हों तो ऐसा. 
व्यक्ति धूर्त, भक्कार, ठग, क्र कमी तथा हत्यारा तक भी हो 
सकता दै । यद सव हाथ के अन्य चिहों के दोपों की मात्रा पर 
निर्भर काता दै कि उसके दुगु ण किस सीसा तक षढ़ लाय । . 
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rem णाल 


अपने सम्बन्ध में किमी प्रकार का विचार करने सें वह पुए 
रूप से उदासीन होता हे 1 फलतः कठिन काम, में ह सदेव 
असफलता ही प्राप्त करता हूँ । 


अंगुलियों का विशेष ज्ञान 


अंगुलियों के सन्चन्ध भें जितना हम लिख चुके इं, उतना ही 
पर्याप नही हे । इस सम्बन्ध में जितनी गम्भीरता से विचार किया 
जायया उतना ही अधिक और सटीक ज्ञान मानव जीवन की 
चरनाओं छर भिप्य के सम्बन्ध में प्राप्त होगा। यहां इस 
पाठको को अंगुलियों और हथेली के सन्वि-स्थान के सम्वन्ध में 
विशिष्ठ परिचय तथा उना प्रसात्र वतलावेगे) इस विषय का 
सुचारु ज्ञान होने पर हस्त परीक्षा मे निस्सन्देह विशेष सफलता 
ग्रप्र होती है । 

यह स्पष्ट हे कि प्रत्येक अंगुली हथेली के साथ स्थान-विशेष 
पर जुडी हुई होती हे. । हथेलो और अंगुलियों के इन सन्धि 
स्थाना का स्थिति-विशेष के अनुसार विशिष्ट प्रभाव होता है) 
संक्षेप से यह इस प्रकार हे -- 

जिस व्यक्ति की अगुत्ियां हथेली पर ए ही सीधी रेखा में 
अथवा लगभग एक ही सीधी रखा में मिज्चठी हैं, वह व्यक्ति 
निस्सन्देह अपने जीवन में विशेष रूर से सफल रहता हे । अँगु- 
लियों की हथेली से इस प्रकार की सन्धि स्वभाव की सरलता 
तथा सन्तुत्तितता की द्योतक हूँ । इस प्रकार के लक्षणवाला व्यक्ति 
भग्पशाली, ऐउवय-सम्यन्र और विद्वान होगा । 


जैसा कि हम पहले घता चुके हैं तर्जनी अंगुली का स्वामी 
चस्ति है । यदि यह अंगुली हथेली भें छुछ नीचे को ओर 
आकर मिलती हे. तो ऐसे लक्षणवाला व्यक्ति मनुष्यों पर शासन 
करने की शक्ति मे निर्षल होता है। एसे व्यक्ति का स्वभाव 
विचित्र-सा होता है और वह मिलनसार नहीं होता। समा, 
सोसायटी आदि में अथवा नये व्यक्तियों से |मरूते समय ब्द 
अस्त ज्यस्त-छा दो जाता है तथा व्याकुल रहता है । ऐसे समय से 
चह अत्यधिक भावुक हो जाता है। इसके विपरीव यदि यह 
अंगुली अन्य सभी अ'शुलियां की अपेहा हयेली के साथ ऊंचे 
स्थान पर भिलती है घो उसका प्रभाव उपरोक्त प्रमाव के बिल्कुल 
विपरीत होता है । वह व्यक्ति सुयोग्य शासन कतरी, सबल विचार 
शक्ति सम्पन्न, विद्वान, मिलनसार, दूरदर्शी चया सफल होता है। ' 


मध्यमा अ'गुली साघारणत्तः अपने स्थान पर ही हथेली के . 
साथ मिलती है। हाथ की गठन, आकृति तथा बनावट मे ही 
इसे ऐसा स्थान प्राप्त है जिसके कारण इसके स्थानन्त्रष्ट होने को 
सम्भावना किसी चिरले ही झथ में दोती है । 


अनामिका अशुली यदि अन्य अगुलियों फे सन्धि भ्यान के 
साथ सीधी रेखा में न .होफर नीची होती है, चो -व्यक्ति च्ञ 
स्वभाव मनोवृषि अथवा प्रकृति ऐसी होती जिसके कारण बह 
आजीवन प्रशंसा-योग्य कोई भी काम नहीं कर पाता । कला-कोराल 
जी ओर से दो यद व्यक्ति एकान्त उदासीन ही.होत् है। 
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इसके विपरीत यदि व्यक्ति की अनामिका की हथेली से सन्वि 
ऊचे स्थान पर होती हे तो वह कीर्तिवान, यंशास्मी; कला-प्रिय तथा 
सफल होता है. । 


कनिका अ'शुली यदि निम्न स्थान पर सन्धि करती है तो 
व्यक्ति व्यापार तथा आर्थिक-विपया में अच्छी सकज्ञता प्राप्त नहीं 
करता। अपने व्यक्तिगत लाभ के हेतु यह व्प्रक्ति दूसरों का 
उपयोग करना उचित नहीं समझता और आधिक विषयों में 
अनायास ही दूसरों के कहने मे अथवा प्रभाव मे था जाता है । 


इसके विपरीत यदि कनिएका अंगुली उच्च-स्थान पर हाथ 
के साथ सन्धि करती हे तो व्यक्ति आर्थिक-विपयों में विशेष 
रूप से सफल होता है। व्यापार आदि कार्यों में उसे अपने 
मनोवाञिञ्चन फल प्राप्त होते हैं। देन-लेन के विषयों में ऐसा 
व्यक्ति दूमरों के प्रभाव में भूल कर भी नहीं आता ओर सदैव 
सतक्र रहता है । 


इस शीर्पक में हमने अ'शुलियों और हथेली के सन्धि स्थानों 
की थोर प्रकाश डाला दै । हस्त हरीक्षा-निज्ञासु हमारे पाठकों को 
इससे परातर सुविधा तथा ज्ञान प्राप्त होगा । चदि यह कहा जाय 
तो कोई अतिशयोक्ति न होगी कि सूच्म वारीकियों में जाने से 
पू ही, केवल उपरोक्त श्राधार पर, मानव-जीवन सम्बन्धी प्रत्येक 
क्षेत्र का ज्ञान अनायास ही हो जावा है । अब हम पाठकों की 
आन-बृद्धि के देतु अगुलियों के झुकाव फे सम्बन्ध में लिग! 
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अंगुलियों का झुकाव 

यदि हाथ को खोल कर फेला दिया जाय और यह परी 
' स्वभाविक स्थिति में हो तो प्रायः देखा जाता दै कि अ'गुलियां 
परस्पर एक दूसरे पर सुकी हुई होती हैं। .अ'गुलियां के इस 
सुकाव का थी अपता विशिष्ठ प्रभाव होता है और उसके अनुसार 
ख्यक्ति के जीवन में उत्थान और पतन, सुख आर दुख, विकास 
और विनाश, सफलता और असफलता आदि का स्थान होता है 
निम्न पंक्तियों में इम पाठकों के लाभार्थ इसका विशद त्रिवरण 
लिखते हैं, जिनके द्वारा एक ही दृष्टि में मानव-जीवन के अधिकांश 
रहस्यों का उद्घाटन अनायास दी हो जाल दै। 

यदि कतिष्टका, अनामिका और मध्यमा--सीनों गुलियो 
* का झुकाव तर्जनी अ गुज्ञी की ओर होता दै और तर्जनी अंगुली 
एकदम सीधी होती दै तो वह घ्यक्ति को महत्वाकांक्षी, स्वतन्त्र 
विचारवाला, तथा उत्साही घनाती है और वह जीपन में सदैव 
अपनेद्दी विचारों के श्रतुकूल अपने विशेष मागे पर आगे पढ़ताहै 1 

यदि घ्री अ गुली मध्यमा अंगुली की ओर मुक्ती हुई होती 
है तो इसका प्रभाव उपरोक्त प्र भावके एकदम विपरीत होता दै । 
ऐसा व्यक्ति र7भावतः ही निरुत्साहो,निशचेष्ट भौर उदास रहता है । 

यदि तर्जनी अली छे साथ २ कनिष्टका ओर. अनामिका 
'अ'गुलियों का झुकाव सी मध्यमा अ'गुली की ओर दी हो और 
सघ्यसा अंगुली एकदम सीधी हो तो चह व्यक्ति अत्यधिक शोक- 
भस्त; चिन्वातुर ओद उदास रहता दै । उसके स्वभाव तथा 


आ हक पन कर किट कक हर 
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मनोत्रृति पर शनि का प्रचल दुष्परिणाम पड़ता हे जिसके फल- 
खरप ऐसा व्यक्ति सदेव एकान्तनास की अभिलापा रखता दै 
ओर अन्य व्यक्तियों से मिलना-जुलना बह एकदम नहीं चाहता ) 
चदि मध्यसा अगुली तर्जनी अंगुली की ओर मुकी हुई 
रती हे नो ऐसा ब्यक्त कुविचारी होता हे । इसकी छगकांच्ाये 
देव दूषित, कलुपित चर घात होती दै । ऐसा ब्याच प्रायः 
कुकर्म लम्पट, लुच्चा और लफंगा दोता हे । उसे दूसरे को 
मनाने, दूसरों का हानि पहुंचाने तथा दुष्टतापूण काय करने स ही 
श्र्धिक प्रसन्नता होती हे । 
मध्यमा अगुली यदि अनामका अंगुली की ओर भुकी हो 
घो मानव-स्व॒भाव मे अत्यजिक अन्तर पड़ जाता हे । ऐसा व्यक्ति 
प्रायः भ्गवां मे बहता रहता है । चणभर में तो बह्‌ उत्साही 
प्रसन्न और शाशावाडी हो जाना है ओर चणभर में उत्साह-हीन 
उदास और निराश हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणवाले व्यक्ति 
छे विचार, सनोभाच तथा भावनार्ये कमी भी स्थिर नही रहती । 


विकि 0 तका 


श्रमासिका अंगुली यदि मध्यमा अंगुली की ओर झुकी रहती 
है वो व्यक्ति को असावुपिक तथ्य अनेतिक कार्यो की ओर प्रेरित 
करती हे! ऐसा व्यक्ति कुरुमे यवा क्रर-कर्मो से.प्रख्यात होने 
दी आकांदा रखता है ओर प्राय. चोरी, हत्या; ठगी; व्शवासघात' 
आदि कार्यो से ख्याति प्राप्त करता है । 

अनामिका अंगुली यदि कनिष्टका अंगुली की ओर मुळी होती 
द्र चो ऐसे व्यक्ति के जीवन सं व्यापार और कतान्कोशल का 
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अदभुत समन्वय होता है। इस प्रकार के व्यक्ति का कलाम 
प्रधानतः घनोपाजेन के हेतु ही होता हे । 


इसके विपरीत यदि कनिष्टका अंगुली अनामिका अंगुली की 
शोर कुकी हो तो ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन में व्यापार तथा 
कला-कौशल का अद्भुत सम्बन्ध रखता है। किन्तु इस प्रकार 
के व्यक्ति की व्यापारिक भावतार्ये तथा उद्योग सर्वथा कला के 
विकास के लिये ही होते हे । वह प्रायः इस प्रकार के व्यापार में 
संलग्न होता है जो कला के लिये हो । 


जिस हाथ की चारों झंगुलियां एकदम सीधी हाँ ( किसी 
ओर भी कुडी न हों ), उनका विकास उत्तम हो, सुन्दर हाँ और 
सुच्द दों, बह उपरोक्त सभी प्रकार के झुकावों की अपेक्षा अधिक 
शक्तिशाली, सफलता प्रदान करने वाली, ऐश्वये-पम्पन्न, प्रतिभा- 
दायिनी तथा भाग्यशालिनी होती हैं। 

वर्जेनी अंगुली यदि एकदम सीधी; सुडोल तथा इथेली की * 
ओर झुकी दो तो ब्यक्ति अत्यधिक मइत्वाकांची मनोबृतिवाला 
तथा दूसरों पर शासन करने की उत्कट अभिलापा वाला 
होता है । 

अंग्ुलियों के मध्यान्तर 
अंगुलियों के अन्य लक्षणों को भांति उनकै मध्य का अन्तर 


भी मानव-जीवन पर अपना विशेष प्रभाव रखता है। अतः अब 
हम अंगुल्तियों के बीच के अन्तर पर प्रकाश डालेंगे । 
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छंगुप्ठ तथा तर्जनी अंगुली के मध्य का अन्तर यदि विस्तृत 
हो तो व्यक्ति उदार स्वभाव विशाल-हृढय, स्वतन्त्र विचार वाला, 
दयालु, अनुभवी, चतुर, निर्मीक, बुद्धिमान, महत्वाकांशी तथा 
स्थिर-मतिवाला होना हे । इस लक्षण वाला व्यक्ति सहिप्णु की 
उत्तम श्रेणी का होता है और वह जीवन-पर्यन्त अपने कत्तव्य 


के प्रति सावधान अथवा जागरूक रहता है । 
तर्जनी और मध्यमा के मध्य का अन्तर जितना अधिक 


होगा, व्यक्ति उतना ही अधिक भ्वतन्त्र विचार वाला होगा तथा 
बह सदैव अपनी इन्छा अथवा निर्णय के अनुकूल काम करने 
घाला होगा । कभी भी, किसी भी अवस्था मे ऐसा व्यक्ति दूसरों 
के पीछे चलने वाला नहीं होगा । 

मध्यमा और श्रनामिका के मध्य का अन्तर जितना अधिक 
होगा व्यक्ति उतना ही पवित्र विचारों बाला, स्थिर मनोशृति वाला 
दथा इद स्वमाव घाला द्वोगा। चह प्रत्येक काग शान्ति पूर्वक, 
स्थिर चित्त होकर सात्रधानी के साथ करेगा । ऐसा व्यक्ति घे्य- 
शाली और धर्म भीरू होठा है । 

अनामिका और कनिष्ठका के मध्य का अन्तर जितना अधिक 
होगा व्यक्ति उतना ही अधिक स्वतन्त्र होकर काम करने वाला 
दोगा । वह अपने सहयोगियों से परामर्श तो अवश्य लेगा, किन्तु 
कार्यप्रणाली का निइवय सर्वया अपने निर्णय के अनुसार ही 
रखेगा। इस सम्बन्ध में वद्द किसी की भी सम्मति को नहीं 


मानेगा । इस प्रकार का व्यक्ति सदेव नेवृत्व की भावना से पूर्ण 
रहता हू 1 


१३२ श्रंगुलिया का परिचय 


अंगुलियों के प्रष्ट भाग पर बाल 

जिस व्यक्ति की अंगुलियों के प्रष्ठ भाग पर दोनों पर्वा पर 
घने वाल होने हैँ वे उम्र-स्वभाव, भूर कमा, क्रोवी, निरदृयी; दुष्ट 
ओर कुटिल होते हे यदि वाल दोनों पर्वो पर हों किन्तु न्यून 
मात्रा में हो तो वालों के परिमाण के श्रनुसार ही व्यक्ति के 
स्वभाव मे उपरोक्त दुगु णां की न्युनाधिकता पाई जाती है । 

जिस व्यक्ति के मध्य पर्व के पुप्ठ भाग पर वाल दों वह 
अविचारी, अविवेकी, लम्पट, विश्वासघाती, धूत तथा नीच प्रकृति 
का होता है। 

जिस व्यक्ति के केवल अधोपव के प्रृष्-भाग पर ,सूदम बाल 
होते हूँ वह वुद्धिमान, दूरदर्शी, शक्ति-सम्पन्न, उदार तथा उत्तम 
विचारों वाला होता है । 

जिस व्यक्ति की अंगुलियों के प्रष्ठ भाग पर बिल्कुल भी 
वाल नहीं होते वह कायर, पुरुपार्थ-बिहीन और प्रायः नपुसक 
होते हे । बे अपने जीवन में सदैव भटकते ही रहते हैं । 

ग्रंगुलियो के पर्व 

जेसा कि हम पहले वता चुके है प्रत्येक अंगुली में तीन पर्व 
होते है । सामुद्रिक-विज्ञान की भाषा मे उन्हें युग कहते दें ओर 
जन साधारण की भापा में पोरू, पोर या पोखा भी कहते हैँ। 
अ'गुलियों के इन पवो की आकृति, खरूप, गठन तथा बनावट 
का मानव-जीवन पर प्रवल प्रभाव होता है। अंगुलियों के इन 
तीनों पर्वा का भिन्न-भिन्न प्रभाव होता हे । इनके आसपास तथा 
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अंक ००.०, 


इन पर खड़ी रेखाओं का रहना शुभ-फल-प्रद होता हू । अंगुलियां 
के ये पर्व क्रमशः मानव-जीवन की तीन बिशिष्ट एवं प्रभाव-शाली 
वनाशा किवा मार्ना 4 क्रियाओं के केन्द्र हं) 
उध्यं-प्र आदश-भावना आध्यात्मिक विचार, धार्मिक-भावना, 
बौद्धिक घान, विद्या, कला-कौशल 
सध्य-पर्चे तक्षे-भावना बिचार-शक्ति, दृरर्दाशिता, निणीयक- 
बुद्धि, तक-योग्यता, विश्लेपण-शक्ति 
श्रधो-पर्चे भौतिक-सावना लोकिक-यवहार, का्य-कमता, 
श्रगुल्षियों के पर्वो' के सात भेद 

'आाकार-प्रकार आकृति, गठन, वनावट तथा स्वरूप आदि के 
भेद से पर्यो को सात प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता 
है। पर्बा के ये सात भेद निम्नलिखित हू । 

१--मोटा ( उल: ), २- पतला ( 717 ); ३~लम्वा 
( 1,00९ ), ४--छोटा ( 80010 ), ५--मध्यम ( ८०10) ), 
६--साधारण ( 071017875$,), ७--गठीला ( Kष०tt९ ), 

उर्ध्वं पर्व यदि लम्बा ओर पुष्ट हो तो व्यक्ति 'आदेशबादी, 
श्याध्यात्मिक, ज्ञान-सम्पन्न, घर्म-भी हद, महत्वाकांद्ी, उच्चाभिलापी 
तथा ईइबरीय संकेतों पर चलने बाला होता हे । यह व्यक्ति 
प्रायः प्रत्येक काम में सफज्ञ होता हैं । र दि यह पर्व नुकीला भी 
हो तो वह व्यक्ति कला-कोशल मे विश्प रुचि चाला होगा। 

सध्य पर्व लस्वा और पुष्ट हो तो व्यक्ति रिचारशील ऑर 
अनुभदी होता है । सध्य पर्व विशेषतः वुद्धि से सम्बन्धित होता 
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है अतः इस पर्व के आकार के अनुसार ही मनुष्य में बुद्धि ओर 
विचार पाये ज्ञाते हें। यदि इस पर्वं पर खड़ी रेखाये हों तो 
व्यक्ति निणंय करने भे शीघ्रता कग्ता हे ओर वह अत्यन्त 
दूरदर्शी होगा । उसकी बुद्धि कुशाम्र होगी। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक 
कामे आरम्भ करने से पूर्व उसके सम्बन्ध में गम्भीरता से गूढ 
विचार करताहे, किन्तु किसी भी घात के निर्णय में वह बिलम्ब 
नहीं करता । वह दद्‌-निश्चयी होता है तथा विश्वासपात्र होता है। 

अधो पर्व का सम्बन्ध भौतिक विपयों से दोता है यदि यह 
पर्य लॅस्वा और एष्ट होता है तो व्यक्ति चतुर, व्यवहार-कुशल 
नीतिज्ञ, तथा लौकिक कार्यो में दक्ष होता दै। इस प्रकारका 
व्यक्ति धोखा विरला ही खाता हे । इत व्यक्ति की कार्य क्षमता 
के वल पर यह प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति को अपने प्रति आकर्षित 
कर लेता है | इसे कपट का व्यवहार रवप्न मे भी «चि कर नहीं 
होता । यह न्ण्क्ति उत्तम वस्त्राभूपण, पडरस व्यळ्जन तथा 
ऐश्‍वर्य का विशेष प्रेमी होता है । विलास-म्रिय भी होता दै । 

उच्च पने यदि मोटा होता है तो व्यक्ति आदर्शवादी दोता है. 
दुश्चरित्रता का उसमें स्वथा अभाव रह॥ घे । प्रत्येक कार्य में 
निपुणता तथा अभिज्ञापा पूति उसे विशेष गुण होते हैं। 

सध्य पर्न यदि मोटा होता है तो व्यक्ति विदारशील होता दै 
तथा प्रत्येक कार्य में अतुभव पर अविक भरोसा करता दै । प्रत्येक 
कार्य मे सफल्ता प्राप्त करने के लिए यह व्यक्ति लगन के साथ 
प्रयत्न तोच रःता दे | 
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र्ये पर्व यदि सोटा होता है. तो व्यक्तिं भौतिक पदार्थो में 
के लिप विशेष झप से प्रयत्नशील रहता हे । विलास 
प्रियता इसका विशेष गुण है। यह व्यक्ति कुमारी कन्याओं 
( अविवाहित लड़कियों ) को भ्रष्ट करने की और अधिक प्रयत्न 
शील रहता है, किन्तु इस कार्य में उसे सफलता अपेक्षाकृत बहुत 
ही कम प्राप्त होती हे । 


चरित्र के सम्पन्ध में ऐसे व्यक्ति निकृष्टतम श्रेणी के होते हैं । 
अवसर प्राप्त होने गर दुइचरित्रता के हीनतम कार्य करने से यह 
नहीं चूकते । पशु-नेथुन तक से ऐसे व्यक्ति पीछे नही हृटते। 
संक्षेप में इस प्रकार के व्यक्ति कामान्ध होते हैं तथा प्रायः 
अपनी जीवन मे अनेकों बार कारावास का दरड भोगते हैं। 

इसके बिपरीत यदि अधोपव छोटा और मूच भाग से पतला 
हो तो व्यक्ति टोम-टाम की ओर तनिऊ भी ध्यान कहीं देता और 
उपरोक्त गुणावगुणों का उसमें सवेथा अभाव होता है । इस 
प्रकार के व्यक्षित खान-पान तथा रहन-सहन में भी अत्यन्त 
साधारण प्रकार के होते हैं | 

अ'गुलियों में राशियां के स्थान 

अंगुलियों मे राशियों के स्थान भे पूव तथा परिचम के 
सामुद्रिऊ-शाज-वेताओं मे सतभेद है। हमारे ऋषियों तथा 
आचार्या के मतानुसार मनुप्य के हाथ की अंगुलियों में राशियों 
का निवास इस प्रकार ह~ 
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राशि-रिथिति-सम्बन्धी पौर्वात्य-मत 
मेष कनिष्टका तृतीय पर्व तुला मध्यमा एतीय पर्षे 
वृषण १ द्वितीय पर्व वृश्चिक 0 द्वितीय पर्य 
मिथुन » प्रथम पवे धन » प्रथम पव 
कक अनामिका तृतीय पवे मकर तजनी तृतीय पर्व 
सिंह » हिंतीय पर्वे घुस्म 9 द्वितीय पव 
कन्या ,, प्रथम पने मीन 9 प्रथम पर्व 
राशि स्थिति सम्बन्धी पाश्चात्‌ मत 
जैसा कि हम पहले लिख चुके हैँ पाइचात्‌ सामुद्रिक शास्त्र 
देत्ताओं का इस सम्वन्ध मे भिन्न मत है । पाठकों की ज्ञान-बृद्धि 
तथा सुविधा के हेतु हम उसे निम्न पंक्तियों में अकित करते है-- 
सेप तर्जनी प्रथमपर्व तुला कनिष्ठिका प्रथम पवे ' 
बृषम 9 द्वितीय पथे वृदिचिक » द्वितीय पर्व 
मिथुन » तीय पर्वं धन „छ पीतय पर्व 
करक अनामिका प्रथम पवे मकर सध्यमा प्रथक पवे 
मिह » द्वितीय पवे कुम्म » द्वितीय पर्व 
कन्या ५ ततीय पर्वं सीन » ततीय पर्व 
उपरोक्त मानचित्रों को ध्यान मे देखने पर पता चलता है कि 
राशि-विपयक मान्यताओं मे परस्पर प्रवल मत भेद होते हुये भी 
एक स्थान पर साम्यता भी मिलती दै । यद स्थान सिह राशि का 
है । पूर्व और पाइचात्य दोनों मतों से सिंह राशि का स्थान अना- 
मिका के द्वितीय पथे मे ही दै । शेष सब भिन्न हैं। 
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गुलिया में साउ-स्बिति 

पाइचात्य सामुद्रिक-विजान-बताओं ने ममुप्य फे हाथ की 
'अंगुलियां मे मासा ( $००1७) का निवास भी निशिचिन 
किया है । प्रत्येक पव मे एक मास का स्थान निधोरित किया 
गया ठे । भासा का यह स्थान वितरण निम्न प्रकार हे । 

जनवरी मध्यमा मध्य पचे जोलाई अनामिका मध्य पव 

फरवरी » अधोपवे अगस्त 9» श्रधोपवं 

माचं तजनी उध्य पर्व सितम्वर करिष्टका उध्च पवे 

प्रेल 9 मध्य पवे अक्टूबर , मध्य पर्व 

भई » 'अधोपव नवस्वर 9 थ्धो पर्व 

जूत अनामिका उर्ध्व पर्व दिसम्बर मध्यमा अध्ये पर्व 

आगुलियों में देव तथा तीर्थ स्थान 

गुलिया की सहायता से ही लीकिक-जीवन फे प्रत्येक काय 
विधा पृथक सम्पन्न होते हे । अतः इनमे देवताओं ओर तीर्थो 

यान भी निधारित किया गया गया हे। इसका संत्तिप् 
वर्णू इस प्रकार हे । 

'परा४ और कनिष्टका के मूल माग में ब्रह्म तीथे ठे । अंगुष्ठ 
आर तजंनी क मध्य भाग से पितृ तीर्थ हे सभी अगुलियों के 
मूल भाग में देव तीथ दे। तर्जनी के मुल और अत्र भाग मे 
शात्रःनच तीर्थ है अनामिका के मूल ओर अत्र साथ में अबु 


क्का 
Les] 
च्‌ 


दी है कनिएका के उल भग से मशिवन्ध के बाहरी भाग तफ 
ऋषि तीं हे 
® ~ ९ C Fa 
अंगुछ के उध्वं भाग पर ग्रष्टापद नामक पर्वत साना गया है । 


पष्ठुप्न परिच्छेद 


नखों का परिचय 

इस्त-परी्ञा के आधार पर रुप्य की शारीरिक शक्तियों, 
मानसिक क्रियाओं, खास्थ्य, स्वभाव, मनोवृति, पैतृक रोग तथा 
सावी जीवन की शुभाशुभ घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करने में जितनी 
सरलता और सहायता नखों से प्राप्त होती है. उतनी हाथ के किसी 
अन्य भाग से प्राप्त नहीं होती । नखों के इस महत्व का केवल 
ज्योतिप शास्त्र के सामुद्रिक किंबा इत्त-परीक्षा के आचार्यों ने ही 
स्वीकार किया हो ऐसी बाद नही है; नखों का महत्व और उसका 
सानव-जीवन से अभिन्न तथा रहस्यमय सम्बंध चिकित्सा शास्त्रियों 
ने भी डंके की चोट स्वीकार किया है यहां तक कि आधुनिक 
एलोपेथिक डाक्टर सक रोगी के नखों को देखकर अपने निदान 
की पुष्टि करते हैँ । क्योंकि मानव-शरीर के अन्तरतम तथा गुढ 
तम रोगों के लक्षण भी नखों पर स्पष्ट इष्टि-गोचर हो जाते हैं। 
इस प्रकार मानव-जीवत में नख अपना विशिष्ठ-स्थान रखते हैं, 
यद्व तिविवाद्‌ है । | 

नखों की सुचारु परीक्षा से जहां मनुष्य के स्वास्थ्य, स्वभाव 
तथा मानसिक क्रियाओं पर पूर्ण प्रकाश पडता है, वहा मानव- 
शरीर की उन दु्बशताओं का भी स्पष्ट ज्ञान हो जाता है जो भानव 
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जन्म से ही अपने साथ लाता हे और जिहे पेक संशा दी 
जाती इई तथा जो समय पाकर उसऊे शरीर से कोइ भयंकर व्याधि 
की जननी हा जाया करती हूं। इसके अतिरिक्त नरं के हारा 
-सानश-जचन का अध्ययन; तत्सम्बन्धी घटनाओं का ज्ञान तथ 
शुभाशुभ परिणाम भी अनायास ही ज्ञात हो जाता है। नखों 
के मानव-जीवन सम्बन्धी महत्व पर यढि पूर्ण प्रकाश डाला जाय 
तो एक विशाल ग्रन्थ लिखने की आवश्यकता होगी, किन्तु स्थाना- 
भाव के कारण हम यहा इनका संक्तिप्त परिचय तथा लक्षण और 
उनके शुभाशुभ परिणामां का ही वर्णन करगे । 
नखों के भेद 

श्याकार-प्रकार, गठन, स्वरूप, आढूति तथा बनावट के भेद 
से नख प्रायः चार प्रदुख भागों में विभक्त ई-- 

१--लम्त्रे ( Long), २--छोटे ( ६०७) 

३--चोड़े ( 8080 ), ४--पतले अथवा तंग (ए०७) 

नर्खा का उचित परिमाण 

पौवोत्य विशेषज्ञों के मतानुसार नखों का उचित परिमाण 
'परवोद्ध मितः वर्णित है। अथोन्‌ जो नख उध्य पर्व से आधा 
होता है, बह अपने उचित परिमाण में होता हे । शेप छोटा या 
बड़ा होता है । 

लम्बे नखों (L००६ छा) का स्वास्थ पर प्रभाव 

लस्षे नखो वाला व्यक्ति बिर्ला ही शार रिक शक्ति में प्रवेश 

होगा । ऐसे व्यक्ति का हृदय (00९8 ) शौर फेफड़े निर्बल 
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शका सिमला सीनानिर्मल शेकडे निव रीद न्र्चिल रोट बसेल 
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चर्म लार नरब मिनमे' उर्ची- ~ रक 
च छोडे दे- हदय की गत सेलीले ~ खरब- प क्चान्यातं सुच्चा 
सेल कोर रुल प्रयाह नट 


होते हैं और तपेदिक या सिलदिक प्रभृति धातक रोगों से प्रस्त 
होता है। इस प्रकार के नख यदि रे से नीचे अंगुली षो ओर 
तथा एक कोर से दूसरी फोर तक अधिक सुद्ठा हुआ हो तो 
उपरोक्त निर्धलता तथा व्याधि फा भ्रमाव उतना ही, अधिक 
सममना चाहिये । 

यदि नख अधिक लम्बे हों और उनके बीच में रेखायें 
होंतो व्यक्ति अमिक निर्वल तथा कोमल ( नाजुक ) होता 
है इस प्रकार के नखों चाना व्यक्ति स्वयं चाहे हृदय तथा 
पेफ्ड़े के रोगों से प्रस्त न हो, किन्तु सूम परीक्षा से स्पष्ट दो 
जायया कि इसके परिबार में धद रोग किसी न किसी रूप में 
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अपना प्रभाव अवञ्च रखता रहा हे। अत. उम कुल के व्यक्ति 
चाहे कितने ही हृष्ट पृष्ट क्यों न प्रतीत दव उन्हें न्यूमोनिथा 
( ९00०118 ) तथा शीत से सदैव सावधान रहना चाहिये । 
छोटे और दौड नख वाला व्यक्ति प्रायः गले के रोगों से 
प्रसिज रहता हे । गले का सूत आना, दमा, शीत, खांसी तथा 
गले के दूसरे रोग इस प्रकार ळे व्यक्ति को सदेव ढवाते 


क 
रहते ह। 


ति 


जिस व्यक्ति के नख लम्बे हों, किन्तु सिरे पर चौई तथा 
उदगम-स्यान पर नीलिमा लिये हुये अथवा नीले हों, उसके शरीर 
ग्क्त-प्रवाह व्यत्रस्थित रुप मे नहीं होता तथा हृदय की गति 
बल होती है । 
नख लम्बे हों अथवा छोटे यदि उनके उद्‌गम स्थान पर 
प्रद्ध चन्द्र ( “५ ) का चिह न हो तो हृदय की निर्वेलता को प्रगट 
करते हँ । इत लक्षण चाले व्यतित की अनायास दी हृदय की 
गति चन्द्‌ हो जाने से अकाल-मृत्यु'की सम्भावना रहती है । 
नख के अद्ध -चन्द्र (<<) बहुत बड़े हों अर्थात्‌ उनका 
शकार आवश्यक परिमाण से अधिक हो, तो हृदय की गति 
तथा रक्त-प्रचाइ उप्ती परिमाण में अविक तीन्र होगा। इत 
प्रसार के लक्षण वाले व्यक्ति को स्वप्न में भी अत्यविक उत्त जित 
नहीं होना चाहिये तथा ऐसे आचार-विचार, कार्य-कलाप तथा 
खान-पान से सवदा दूर रहना चाहिये जिसके हारा रक्त-प्रबाह 
भे उत्त जलन उत्पन्न हो! यदि इस सम्दन्ध सावधान तथा 


मे 
नि 
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सतक नहीं रहा गया और उत्त जना-वृद्धि के कारण रक्त-प्रवाह 

अधिक तीत्र हो गया तो निम्नांकिव दो उपद्रव मानव-शरीर में 
उपस्थित हो जाते हैं । 

१--रक्त-प्रवाइ के अधिक तीव्र हो जाने फे फल-स्वरूप रक्त- 
प्रवाह अत्यविक तीन्र-गति से मस्तिष्क की ओर प्रसारित होता 
हे । फलतः धमनियो पर आवश्यक्षता से अधिक दबाब पड़ता है 
और हृदय की चपनियों ( ए७/7९४ ) के फट जाते की पूर्ण 
सम्भावना रहती है । 

२---रक्त-प्रवाह के श्र्प्रविक्र तीत्र-गति से मस्तिष्क की ओर 
प्रसारित दोने के फलस्परप मृषा, बगी) अद्धोज्न, पक्षाघात, तथा 
चायुः रोगों का आक्रमण दो जावा है। 

इस प्रकार के लक्षण वाले व्यक्तिको भांग, चरस, गांजा, 
शराब, अफीम आदि नशीली वस्तुओं चथा उत्त जक पदार्थों का 
सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए । 

इस सम्बन्ध में हस्त बित्रान-वेत्ताओं ने यह भी स्पष्ट फर दिया 
दै कि किस दशा में उपरोक्त घातक उपद्रधों में से किस उपद्रव 
का आक्रमण अधिक सम्भावित है। इसका विश्लेपण चिम्त 
- प्रकार से होता है। 

१--यदि मस्तक रेखा ( [176 ए ०8१ ) संगत के चेत्र 
मेँ होकर जाती है तो उसका प्रभाव मस्तक पर हानिकारक ही 
होता है । फलतः रक्त-प्रवाद के अधिक तीव्र गति से मस्तिष्क की 
ओर प्रसारित होने तथा उसके परिणाम स्वरूप मूळी, सुगी, 
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सद्धा; पच्चाघात तथा वायु-रोगो के आक्रमण की सम्भावना 
अधिक रहती है । यदि भस्तक रखा पर हीप चिह्ठ (-०- ) भी 
हो तो यह अपना कु-प्रभव अवश्यमेव ४टित करती है । 
२--यदि स्वाळ्य-रेखा ( Lin^ ० ७h ) अत्यविक 
स्पष्ट दोकर हृदय-रेखा ( 1770790 ९०७ ) से चकर जीत्रन- 
रेखा (८२०० ० 1.४) मेंजाकर प्रवेश करतो हो तो इमका सीधा 
प्रभाव हाय पर होगा। फलतः हृदय पर आपत्ति की श्रत्यविक 
सम्भावना होगी श्रौर यदि उचित एवं आवश्यक सावधानी तथा 
सतकता की उपेक्षा की गई तो चपनियो से सम्बन्धित हृदय रोगों 
Valvuinr Heart Diseases ) के आक्रमण की पूणं सम्भा” 


धना रहती है। 
लम्ये नाखून वाले व्यक्तियों के शरीर मे प्रायः ऐसे रोगों का 


आक्रमण अधिक होता हे जिनका प्रभाव शरीर के आवे भाग पर 
ही होता है संक्षेप में ऐसे व्यक्ति अद्धोह-रोगा किवा विकारों से 
अधिक ग्रम्त पाये जाते हैं। ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति के गले के 
रोग, खांसी, जुकाम, न्यूमोनिया आदि का आक्रमण भी अधिक 
होता है। वयोग से यदि लम्बे नख उध्वं भाग में चौड़े भी हों 
ठो फेफड़ों पर अधिक प्रभाव पडता है । ऐसे व्यक्ति यदि साव- 
धान न रहे तो उनके फेफड़े गल जाते हें और फेफड़ों के रोग 
( Tuber ००४३ ); कयरोग ( Pthi88 ) ग्रति प्राण” 
धाहक रोगों से बह भरत हो जाता हे । नखों में रद्द चन्द्र (^) 
का ठाभाव होने पर हृदय की गति से सम्बन्धित रोगों की विशे 
बडा रद्ती दे! यहाँ वक कि हृदय की गति से सम्बन्धित रोगे 
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की विशेषता रहती दे । यहां तक कि हृदय की गति के अचानक 
ही सर्वथा भन्द्‌ हो जाने का भी पूरा-पूरा भय रहता है। 

जि ध्यक्ति के नख लम्बे किन्तु तग थथोत्‌ पतले (1.01 
and narrow [७11३ ) हों तो उसकी रीढ़ की हड्डी नि्वेल होती 
है। यदि देवयोग से इस प्रकार के नख मुडे हुए ( (077९० ) 
तथा अविक पतत्ञे दों तो रीद की हड्डी में झुकाव होने की सूचना 
देते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति नाजुक ओर कायर होता है । 

जिस व्यक्ति के नख लभ्वे और पतले होते हैँ इसकी कमर 
निर्वल् होती हे । इस लक्षण वाले व्यक्ति अमिकांशतः शरीर फे 
ध्व भाग के रोगों के आखेट होते हं जैसे फेफड़े, छाती, गले 
तथा मस्तक रोग । 

छो? नखों का (5021 1805 ) स्वास्थ्य पर प्रमव 

जिस परिवार में हृदय की गति मन्द्‌ तथा रबत-प्रवाह अव्य- 
स्थित रूप में होता है, उस परिवार के प्रायः समी सदस्यों के 
नख पतले होते हैं और उनमें अद्ध चन्द्र (~ ) नही होते । 

छोटे नखों की निक्रष्टतम श्रेणी वद्द है जिसमें नख पतले होते 
हैं और उनका अधोमाग चपटा होता है तथा उसमें अद्ध चन्द्र 
चिराग लेऊर ढूढ़ने पर भी नही मिलता । 

छोटे नख यदि बहुत ही चपटे तथा मांस में घंसे हुए हों तो 
भनुष्य पुसत्वहीन, सुनवरी, फलवहरी, लकवा आदि रोगों में 


प्रसित रहता है । 
छोटे नख यदि अत्यधिक चपदे तथा सीपाकार फे दों तथा 


उनके छोर उठे हुए अथवा मुडे हुए हों तो दीन चेवना लकवा तथा 
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पौरुप सम्बन्धी रोगों के निरिचत लक्षण होते हैं। यदि दैवयोग 
से इस प्रकार फे नखों का आधार ( अधो भाग 85० ) नीला 
अथवा नीलिमा-युक्त हो तो उपरोम्त रोगों का होना अब- 
श्यम्भावी है । 

जिन मनुष्यों के नख छोटे होते हें उनको हृदय रोग साधारण 
सी व्याधि है । ऐसे व्यक्ति प्रायः कमर तथा शरीर फे अधोभाग 
पर होने वाले रोगों के सब्चैब श्राखेट होते रहते हैं । 


न ५2०4», 


चपटे नखों ( 718: (६७115) का स्वास्थ्य पर प्रभाव 


जिस व्यक्ति के नख चपटे ( चित्र संख्या १६ ) होते हैं 
बह प्रायः पेट और पसली के रोगों का रोगी वना रहता है। 
ऐसे व्यक्ति को स्नायु सम्बन्धी रोग भी अधिक होते हैं । 

नख यदि बहुत चपटे हों और वाहर के सिरे की ओर मांस 
में उभरे हुए प्रतीत हों तो यह फालिज रोग का भय सूचित करते 
हं । यदि यह लक्षण विशेषता लिए हुए हों और नख छिलके की 
आकृति का तथा उद्गम ( 13886 ) स्थान पर नुक्रीला हो और 
अद्ध चन्द्र ( ~~ ) का सर्वथा अभः * तथा उस पर सफेद या 
नीले र्भ चिहृ भी न हाँ तो रोग अत्यविक उम्र रूपमें होता है । 


विशेष ज्ञातव्य 


नख को पूरा उगने सें नो मास का समय लगता है। इस 
श्ाधार पर नखों द्वारा रोगों के सम्बन्ध में समय का ज्ञान सरलता 
से हो जाता है। नखों पर की गहरी रेखा यदि नख के भार” 
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पार हो तो रोग सम्बन्धी समय का ज्ञान निम्न प्रकार से करना 
उचित ह~ 

१-यदि उपरोक्त रेखा नख के किनारों के पास हो तो रोग 
नौ मास पूर्व आरम्भ हुआ समझना चाहिए | 

२--यदि उपराक्त रेखा नख के मध्य भाग में हो, तो रोग 
पाँच मास पूव आरम्म हुआ समझता चादिए। 

३--यदि उपरोक्त रखा नख के मूल भाग मे हो, तो रोग 
का रम्भ हुआ सनमता चाहिए । 

यदि नख पर सफेद दाग हा तो स्तायचिफ दुर्बलता का द्योतक 
दै । यदि यह लक्षण पतले ओर अगष्ट रखाओ वाले हाथ मे हों 
तो स्वाभाविक दुर्बलता छा पूर्व रूप सममना चाहिए । 


नखों का स्थाइ पर प्रभाव 
लम्बे नां का प्रभाव 

जहां तक स्वभाव का सम्बन्ध हे लम्बे नखों ( चित्र संख्या 
१६ ) वालं व्यक्ति छोटे नखों वाले व्यक्तियों की अपेक्षा कम 
विलक्षण होते हें । वे ग्वभाव मे अविक कोमल थोर शान्त होते 
हं । साधारणतः लम्ये नख वाले व्या # प्रत्येक विषय को अधिक 
सरलता से अहण कर लेते है । किन्तु थे अपेक्षाकृत कल्पना-जोक 
में विशेष रूप से रहते हैँ और जिन विपयों को अपने स्वभाव के 
बिपरीत पाते हूँ उनके सम्बन्ध में संशयी भी होते है । 

लम्वे और इवेत नख बाला व्यक्ति बुद्धिमान, दूरदर्शी, बिचार 
शील, स्थिर स्वभाव वाला तथा नीतिज्ञ होता है । 
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ल्मे और मुडे हुए तख चदि पीले रंग के हो तो मनुष्य 
स्वभाव से कठोर ओर निरी होता है। देखने से ऐसा व्यक्ति 
चाहे हम मुख हो; किन्तु सुशीलता ओर सहादुभूति तो उमे छू 
तऊ नहीं जाती । इस लक्ष वाते नर-नारी-दोनाँ ही निर्मम 
रोर नशम होते हैं । इस प्रकर के व्यक्ति प्रायः शिकारी, चिहीसार 
व्याध, सहुये प्रशृति व्यत्रमाय करने वाने होते हें । 

छोटे नहों का प्रभाव 

छोटे नखों ( चित्र संख्या १६) बाले व्यक्त स्वमावतः ही 
अति विलक्षण होते ह। स्वयं अपने से सम्बन्ध्रित विपयों के 
सम्बन्ध में भी वे अरत्यविक संशयी मोश्वति के होते दे । ऐसे 
व्यक्ति विचार, धारणा) तथा क्रिया-सभी का पूर्ण रूपेण 
विऽलेपण करते हें ओर तर्क तथा प्रमाण पर विशेष रूप से 
विशवास करते हूँ । इस लक्षण वाजे व्यक्ति लम्वे नखों वाले 
व्यक्तियों से अविक ब्यवहारिक होते हैं । 

प्रायः देखा जाता है कि बहुत से व्यक्ति अपने दाथों के 
नख दांनों से कार्ते रहते हें। उनके इस प्रकार नखों को काटने 
से नव साधारण छोटे हो जाते हैं। इस प्रकार के छोटे नखों 
वाले व्यक्ति स्वभावतः ही कायर और उत्साह हीन प्रकृति के 
होते हूं । ऐसे व्यक्तियों की रमायविक शक्ति उपेक्षा कृत निर्व 
थोर निम्मी होती है। 

छोटे नखों याले व्यवित अस्थिर विचार तथा चंचल भनोवृति 


hs कक 


के हते दं! दूसरा को चिइने तथा उनडी इली उदूने में इस 
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प्रकारक मनुष्योंको विशेष आनन्द आता है । अर्थटीन वाद-विवाद 
तथा वकवास भी चहत करते हृ । प्रायः स्त्री से बहुत प्यार करते 
हूं और बन्धु-बान्वव, परिजन, सम्बन्धियों से भेल-जोल 
रखते हू! 

छोटे और लाल रंग वाले व्यक्तित तामसी और चिडचिडे 
सवभाव चाले हेते हैं । ऐसे व्यक्ति उम्र भी होते हैं । 

छोटे नख यदि घोड़े हों और उनका अधो भाग दवा हुआ 
य, चौड़ा हो तो ब्यक्ति कगड़लु, चिडचिडा, पेश्वर्योपभोग की 
लालसा रखने व.ले, अपनी और आप-प।प्त दी चातो को अपने 
दश में रखने वाले, नियमानुप्तार चलने घाले व्यवहार कुशल, 
तथा बताव में सावधान रहने वाले होत हैं । 

उपरोवत प्रकार के नखों रु माथ ही = मंगल का चेतर 
उभग हुआ हो तो वह व्यक्ति अवउयमेव ऋगड़ालू होता दै भर 
प्रायः अपनी शरोर से ही झगडा आरम्भ करने वाला होता दै. । 

छोटे और गोल नस वाला व्यक्ति द्विद्राम्बेपी तथा चिइचिड्ञा 
होता दै । यह व्यक्ति तामसी नहीं जता | 

छोटे नख घाले व्यक्ति की अगुलियाँ यदि घोड़ी हों और 
अंगुए छोटा हो तो उसके नित्रासन्स्थान में विविध प्रकार की 
धस्तुओं का संग्रद होता हे । 6न्तु वइ व्यक्ति उनको सदैव इधर 
से उधर स्थानान्तरित करता रहना है। 

देवयोग से उपरोक्त लक्षण नारी में हों तो वड कर्कशा होती 
है। इप लक्षण के साथ ही साथ यदि हृदय-रेखा छोटी हो, मस्तक 
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रखा सरल ओर कनिष्टका अंगुली की ओर झुकी हुई दो, बुध के 
ततत्र में गइढा हो और वह रखाओं से आच्छादित हो, मंगल 
ओर चन्द्र के पर्वत उन्नत हों, अंगुलियों के पत्र सुस्पष्ट हों तो 
चह नारी पुरुप स्वभाव की होती हे और वह वीराङ्गना होकर 
कीति प्राप्त करती है । 


नख यदि छोटे हों किन्तु चो? न हों तो व्यक्ति बुद्धिमान, 
कुशाध बुद्धि तथा चंचल सभाव वाला होता हे । एसे लक्षण बाला 
व्यक्ति प्रत्येक विषय को तुरन्त ही समझने वाला होता हे. । तथा 
प्रत्येक बिपय मे उत्तम टीका-टिप्पणी करने की शकि से सम्पन्न 
श्रेष्ठ लेखक किंवा पत्रकार होता है । 


अतीच कोमल हाथ के नख यदि छोटे हों किन्तु चौड़े न हों 
तो बड़प्पन का सूचक दै । इस लक्षण चाला व्यक्ति विरोधाभास 
तथा हास्यरस के विषया का विश्लेपण करने में अधिक सफल 
होता है । 


~ 


छोटे, गोल और अविक श्वेत रंग वाले नख बाला व्यक्ति 
क्रोधी होता है । 

कनिष्टका अंगुली का नख छोटा हो तो व्यक्ति ठिठोलीवाज 
होता है । ऐसा व्यक्ति दूसर व्यक्तियों की विचित्रताओं तथा 
स्वभाव का अध्ययन शीघ्रता से कर हेता दै 

छोटे और फीके नखों वाला व्यक्ति लुच्चा लफंगा शौर वद- 
माश शया 
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चौहे नखों का प्रभाव 
नख यदि लम्त्राई से अधिर चौड़े ( चित्र संख्या १६ ) हों 
तो वह व्यक्ति झंगड़ालू स्वभाव का होता है। इस प्रकार का 
व्यवित वाद-विवाद, विरोध आदि अधिक पसन्द करता है। ऐसा 
व्यक्ति धाद विवाद के समय किसी पक्ष को ग्रहण कर लेता है। 
पेले व्यक्ति को सन्तुष्ट करना अत्यधिक कठिन होता है । 
पतले नहा का प्रभाव 
पतले नखों ( चित्र संख्या १६ ) वाले व्यक्ति का हृदय तथा 
मह्तिप्क कभी-भी अपनी स्वभाव स्थिति में नहीं रहता! इस 
प्रकार का व्यक्ति सदैव दुःखी रहता हे. और प्रायः गले के रोगों 
में पंसा रहता है । । 
पठे नखी का प्रभाव 
जिस व्यक्ति के नख बहुत चपटे ( चित्र संख्या १६) हों 
तथा घंसे हुए हाँ तो उमे स्नायविक रोगों का सदैव ही आखेट 
बता रहना पड़ता है। चपटे नख यदि फटे हुये हों तो व्यक्ति 
दरिद्री दोता है । 
भूती के समान नख का प्रभाव 
नखों का आकार यदि भूसी के समान ( चित्र संख्या १६ ) 
अथोत्‌ सम्या और छोटा हो तो व्यक्ति नपुसक होता है । 
विविधि प्रकार के मखों का प्रभात 
जिस व्यज्ति के सख दुत्सित तथा विवण दों बद्द खोटी 


[छ्न्‌ नखों का परिचप 


ERR त त त कक 
दृष्टि मे देखने वाना होता है। इस प्रफार के व्यक्ति का मन सदव 
कुपित रहता दे और वह कभी भी बिश्वाश करने योग्य 
नही हाता । 


लाल या ताम्र वर्ण के नख वाला व्यक्ति धनी, ऐशव्रये सम्पन्न 
सम्मानित तथा सुखी होता हे । 

पीले नख वाला व्यक्ति विञवासघाती होता है। इसका 
'झात्मिक वल तथा शार.रिकवल कमजोर होता है । 

छोटे और लाल नाखून वाला व्यक्रित उम्र खभाव का होता 
दै । ऐपा व्यक्ति भत्यधिक तामसी होता है । 

छोटे, समकोण और नुक्तीले नख वाले व्यक्तियों को प्रायः 
हृद्य रोग अधिक सताते हें । 

नम यदि चौड़ाई से अविक लम्बे हो तो व्यक्ति स्वतन्त्र 
विचार और निश्चियात्यक बुद्धि वाला होता ढे । इसका स्वभाव 
कोमल, सुशी.ल, सभ्यता युक्त तथा सरल होता हे । 

नस यदि अधिक चमकदार हों तो व्यक्ति की कल्पना शक्ति 
अधिक्र त्र होती हे | 

स्वच्छ और उवेत रंग के नख तथा काले नख वाला 
व्यक्ति दुष्ट, क्रोधी, ददी, विइवारूघाही) तथा खेती के काम नं 
चतुर होदा है । 

तसेः की आकृति चदि नहर के समान (111९0 ) द्योतो 
स्नःयु-मइल अधिक कोमल (नाजुक ) होता हैं। 
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” नख सें उपरोक्त नहर तुमां खाड़ियां परस्पर विपरीत दशा 
की ओर जाती हाँ और उनके कारण नख टूटे-फूटे से प्रतीत होते 
हों तो बह मी कोमलता ( नाजुकता ) ही प्रकट करते हैं । 

नखों का रंग च्वेत हो और वे सुपारी की आकृति के हों तो 
व्यक्ति को क्रोध तुरन्त नहीं आता और अत्र आ जाता है वो 
शीघ्र ही शान्त नहीं होता । 

नारी के नख यदि श्वेत रंग के हाँ तो ढीठ, लम्पट, विश्वास 
घातिनी, धूर्त तथा चालाक होती है । 

नखो की आकृति गोल दो तो व्यक्ति सुख भोगने के 
स्वभाव वाला होता है । 

नखों के कठोर होते से लकवा, पक्षाघात, अद्धी'ग प्रसृति 
रोगों के आक्रमण की सम्भावना रती दै। | 

नखों पर इवेत रंग के धन्ये हो तो व्यक्ति की पाचन-शक्ति 
में दोप होता है । इस शक्षण वाला व्यक्ति प्रायः अजी, अपच 
आदि से पीडित रहता हे और इसके प्रभाव से उसकी रक्त-इृद्धि 
दूपित हो जाती दै । 

नख यदि सुके हुये हों घो राज यक्ष्मा का भय रहता है । इस 
क्षण बाला व्यक्ति यदि सावधान नही रइता तो उसे निश्चय दी 
किसी घातक रोग का आखेट होना पढ़ता है। 

तख पर अद्ध-चन्द्र के समान छोटे छोटे धब्बे हों तो एक 
क्रिया में दोष होता है। 


१४४ नखो का परिचय 


नखों का अधोभाग ( 308 » ) नेकीली हो तो व्यक्ति बात 
वात में रूट होने वाला होता है ओर तनिक सी वात पर स्वयं 
को अपमानित मानने वाला होता है। 

नख खेत वडे तथा वगोकार हों तो व्यवित में प्रतिशोध की 
भावना प्रबल होती है।इस लक्षण वाला 54क्ति सरेच अवसर 


की प्रतीक्षा में रहता हे और अवसर मिलते ही प्रतिशोध लेने से 
नहीं चू हता । 


नख खड़े हुए हों और बड़े हों तो वह उदासीन वृति का होता 
दे । ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति के ख्भात मे पेराग्य, निराश और 
विड्चिड्रेग्न का प्रभाव अधिक होता है। यदि अंगुज्ियां के 
'अमभाग चोड़े हों और नख इस प्रकार के हों तो इन सब प्रभावों 
का होना ्रवइयम्सावी होता है। 

नख उवेत हों, पतले हों, पानीदार हों, साफ हों सीधे हाँ तथा 
घपटे हों ओर उनमे गुलाबी रंग की झलक हो तो व्यक्ति 
मलान्तःकरण वाला, कार्य-दुशल, योग्य तथा स्वाभिमानी 
होता है । 

नखों की आकृति विकुन हो, रंग बदरंग हो; मोटे और फूले 
हुये हों, प्रमाण विरुद्ध हाँ तथा वांगे टेढ़े हों तो व्यक्ति सीमातीत 
कामुक तथा विपयान्ध होता है । 

तम्वे ओर बॉँकदार नख हों तो व्यक्ति कर, निदेची और 
नीच मनोवृति वाला होता है । नि० गाल के मतानुसार इस प्रकार 
का व्यक्ति शशप्रिक्र वृत्ति वाला, व्यामिचारी तथा दुष्ट लक्ष॑णों से 
युक्त होता है । 
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सुके हुये और ङचे उठे ह्ये ( 00५४ ) नख दाँ ते व्यक्ति 
आततायी डाकू और इसी प्रकार के कमे करने चाला होचा है। , 

नखों का पतला दोना व्यक्ति के मिथ्या भाषी और लफंगेपन 
का सूचक है । इस लक्षण घाले व्यत्रिस प्रायः निर्यल प्रकृति तथा 
प्वंचल स्वभाव के होते हैं । 

नख यदि अत्यधिक पतले हों तो ज्यक्ति फोसल (नाजुक) 
होता है। 

दांसुरी के समान गोल नख वाला व्यक्त अधिक्ंशतः घात" 
व्याधि तथा चर्न रोगों का अखेट होता है । ् 

नखों पर दांत फे समान दूग होने से गत रोगों की सुचना 
प्रप्त होती दै । 

नखों पर पूण चन्द्र के समान धब्बे हों तो रक्त संचालन 
क्रिया में दोप प्रकट होता है । 

जिस ब्यक्ति के नखों पर इवेत रंग के धब्बे हो घद प्रमाणिक 
होता हे, किन्तु अपने कामों में लगनशील न होने के कारण प्रायः 
अतरत रहता है तथा हानि ही उठाता है। 

नख का रंग इचेत हो और उस पर फोरे दुष्ट विह हो तो 
अकाल सृत्यु का भय रहता है। इस लक्षण पाले व्यक्ति प्रायः 
शाकत्मिक मृत्यु के आलेट होते हैँ । 

नखो के आरम्म में रहने वाला रक्ताम रंग अन्य रंगों से ' 
मिश्रित हो तो व्यक्ति कगडालू होता दै तथा उसकी मृत्यु प्रायः ' 
बिपूचिका से होती है । 


१५६ नखों का परिचय 


लाल रंग के सुकड़े हुये नखों वाला व्यक्ति दुष्ट स्वभाव वाला 
होता है और उसके स्वभाव के कारण ही उसके अड्डोस-पड़ोस 
वाले उससे असन्तुष्ट रहते हैँ । 

निस व्यवित के नखों में श्यामता तथा पीलेपन का मिश्रण 
हो वह प्रायः रोगी रहता है । इस लक्षण वाला व्यक्ति विश्वास- 
घाती भी होता हे । 

जिस व्यक्ति फे नसों का रंग लाल हो और उत पर विविध 
प्रकार के चिह्न हाँ तो वह व्यक्ति अस्यअ्विक दष्ट होता हे । इस 
प्रकार के लक्षण बाले व्यक्ति का संग स्वप्न में भी नहीं करना 
चाहिये । 

पुष्पित नख यदि सफेद अथवा काले तारे के समान विन्दुओं 
से युक्त हों तो बह व्यक्ति व्यर्थ की आत्म-प्रशंसा करने वाला 
होता है । यदि ये चिह पूर्ण रूपेण तारे के आकार फे हों तो उस 
व्यक्ति की मनोवृति वर्शनातीत होती हे । 

अंगुष्ठ के नख पर यदि खेत ओर तेज युक्त बिन्दु हों तो 
परावलम्यता के सूचक हैं। यदि इन बिन्टुआं में से फब्बारे के 
समान किरणे फूट रही हाँ तो अगस्यागासित्व के लक्षण समझना 
चाहिये । यदि ये बिन्दु उवेत न होकर काले हों तो बह व्यक्ति 
विपयान्थता के कारण अपराध करने का अभ्यस्त होता हे ओर 
कभी-कभी तो इस सम्बन्ध में वह इतना बढ़ जाता हे कि भीषण 
अपराध तक कर चैठता दै । 

कलिट्रका पर फे नख पर यदि काले विन्द हों तो लाभकारी 
होते है ओर यदि काले बिन्दु हां तो शनि कारक होत ६ । 
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अनामिका के नख पर श्वेत विन्दु होने से व्यक्ति की भद्धा 
शास्त्रों मे होती दै तथा वह व्यापार में लाभ उठावा है। यदि 
काले बिन्दु हो तो दानिप्रद धोते हैं । 

मध्यमा के नख पर श्वेत बिन्दु हों तो व्यक्ति जल-पर्यटन 
करता है। यदि ये बिन्दु कुछ पीलापन लिये हुए हों और कुछ 
ऊँचे उठे से देख पड़ते हों तो चिन्ता के द्योतक है तथा भाई और 
स्त्री की हानि दिखाते ह और ये ही यदि काले हों तो भावी संकटों 
फी सूचना देते हैं! 

तजनीके नख पर इवेत विन्दु हों तो व्यक्ति को ऐश्वर्य कीर्ति, 
सम्मान तथा महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करते हें । इसके विपरीत 
यदि ये काले हों तो अपकीर्ति, अपमान, दारिद्रय आदि के 
सूचक हें तथा व्यक्ति के ,हाथ से नीच कर्म होने की सूचना 
देत हैं. । 

जिस व्यक्ति के नख सुपारी की आकृति के तथा इवेत रंग 
के होते दे. वह प्रायः जीवनपर्यन्त रोगी बना रहता है। इस 
सच्तण वाले व्यक्ति को अस्थिगत ज्वर होनेफी आशंका विशेष रुप 
से पायी जाती है । | 

सुपारी की आकृति के नख यदि लाल रंग के हों तो व्यविति 
चंचल सनोबृति का तथा अस्थायी क्रोध बाला होता है । 


सुपारी की आकृति के नख. यदि पोले अथवा गुलावी रंध के: 
हो दो व्यक्ति मधुर स्रभाव का होता है। , 


श्श्प नखा का परिचय 


जिस व्यक्ति के नख अत्यन्त निर्मल, स्निग्ब, पतने, सू गे के 
रंग के समान लाल, तथा कछुबे की पीठ फे समान ऊचे उठे हुए 
हों, वह सर्वे सुख सम्पन्न होता है । 

जिस व्यवित के नख “इन्द्रगोपक संकाश” अर्थान्‌ वीर 
बहूटी के समान श्रत्युत्तम श्रेशी के लाल रंग के सम न हों, वदे 
राजा होता दे । 

जिस व्यक्ति के नख प्रवाल के समान लाल रंग के, कान्ति 


युक्त, स्निग्ध चौड़े तथा कच्चे की पीठ के समान ऊचे उठे हुए 
हों तथा जिनका अधो साग नीचे दवा हुआ न हो और जो पत 
के आधे भाग तक लम्ध हों वह व्यक्ति भी राजा ह” है । नारी 
के नख उपरोक्त लक्षणों से युक्त हाँ वो वह शुभ सूचक, सुख 
तथा सौभाग्य प्रदान करने वाले होते हैं। 

नारी के नखों पर यदि इच्ेत बिन्दु हॉ. तो वह प्रायः निरंकुश? 
संवच्छुन्द तथा स्वतन्त्र विचार वाली होरी हे। 

जिस व्यक्ति के नख सूप के आकार के हों तथा टूटे-फूटे हॉ 
तथा सीप के आकार की रेखाओं तथा पसीने से युक्‍त हाँ बट 
दुखी होता है । 

इवेत नखों वाला व्याक्ति योगी होता ई । 

जिस नारी की तर्जनी आदि अंगुलियों के नख सम्पूर्ण न हों 
उनकी क्रमशः ५० वर्ष, ३० वर्ष, २५ वर्षे तथा १२ वर्ष की आयु 
होती है । 

जिस नारी के श्रेगुप्ठ का नख टूटा हुआ हो बह घम-भीर 
शे हे तथा तीथ यात्रा करती हे. । 
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जिस नारी के अंगुष्ठ का नख कछुवे की पीठ के समान उन्नत 
हो बद भाग्य हीन होती दै । 

पाइचात्‌ बिहान क्री दिमोक्रोट्स जूनियर ( राबट धरत ), 
ची गाडेन तथा श्री मेल्टत प्रदति ने अपने जीवन की घंटनाओं 
तथा अनुभवों के आधार इस मत की पुष्टि फी है कि नखों पर 
काले दाग दुभोग्य पूर्ण तथा अशुभ सूचक होते हैं । 


नर्खा पर पन्ने 

नखों पर घब्पे प्रायः चिन्ता, रोग विशेष, मनोब्रृति, रचत- 
संचालान, सानसिक क्रिया, कठिन परिश्रम, अस्वमायिक स्थिति 
अथवा कार्य, रन यु-मस्ढल पर दभाव आदि फारणों से उत्पन्न 
होते हैं। उत्तम श्रेणी के स्वास्थ्य बाले साता-पिताओं क नवजात 
रिशु्रों के नखों पर प्रायः कितो सी प्रकार धब्बे किंवा दाग 
परिलक्षित नहीं होते। यदि वास्तव में रेख। जाय तो यह स्वास्थ्य 
की ही प्रतिक्रियाओं का प्रमाण है और इस सत्य को अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता कि स्वास्थ्य ही जीवन का एक मात्र आधार 
है। स्वस्थ व्यक्ति स्वयं ही अपने भाग्य का संचालन करने में 
सफल होता है। उत्तम खास्थ्य के साथ-साथ यदि विकसित 
मनोवृति, उत्तम विचार धारा, पवित्र इच्छा शक्ति, उच्च भ.बनायें 
तथा विशाल आकांज्ा सें हों तो मनुष्य को उन्नति तथा सुख में 
कोई बाधक नहीं हो सकता। इस्त विज्ञान के सुप्रसिद्ध विद्वान 
श्री कैरो के इस मत से इम पूर्ण रूपेण सहमत हैं कि 'नखों पर 
के इवेत और काले धब्बे के सम्बन्ध में स्वाश्थ्य सम्बन्धी ममायों 
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के अतिरिक्त प्राचीन अन्ध विञ्चा छोर मे कोई ध्यान 
नहीं दत्ता ।' 


नसों पर के घब्यों के प्रसा का समय 

नखों पर होने वाले धव्वां तथा दागों का उतकी नखों पर 

स्थिति के अनुसार प्रभाव-काल चित्र भिन्न होता है। 
यह धन्ये यदि नखात्र भाग होते हू तो उसका प्रभाव भूतकाल 

हो चुका है । यदि यह धब्बे नख के मध्य भाग मे होते हें तो 
सक प्रभाव का ससय वतमान होता डे और नख के मूल भाग 
में होने वाले धब्बे भविष्य की ओर संकेत करते हैं । 

जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं ये धब्बे चिन्ता, रोग-विशेप, 
गनोवृति रक्त-संचालन-शाक्ति, मानसिक-क्रिया; कठिन, परिश्रम, 
अस्वाभाविक कार्य, विषम स्थिति तथा स्नायु सण्डल की शक्ति" 
कोणता के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न होते है । अतः प्रायः ये नख 
के मूल-भाग ( 5889 ) पर ही सर्य-प्रथम दिखाई देते हैँ । शरीर 
विज्ञान की कसोटी पर परीक्षा करने से हमारे इस कथन की पुष्टि 
अनायास ही हो जाती है । इसके पञ्चात्‌ चे धव्वे नखों के साथ” 
साथ शनेः शाने; आगे को खिसकते जाते हैं और एक दिन नळ 
के सम्बन्धित भाग के साथ-साथ ये समाप्त भी हो जाते हं। इस 
प्रक्रिया के आधार पर ही इनके प्रभाव का समय निश्‍चित है । 

चूंकि इत थच्यों का नखों पर कोई स्थिर स्थान नहीं होता; 
शतः खाभायिक रूप से इनका कोई स्थाई महत्व नहीं हे । हा; 
यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति के नखों पर इस प्रकार का. दाग किसी 
इर स्थान पर स्थिर रहें और उसी रंग उदेत हो तो कडू 


क 
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` सम्वन्धित व्यक्ति कै स्वभाव से प्रेम की भावना का योतक है. । 
ऐसा व्यक्ति श्रपते परिचितों मे सम्मान प्राप्त करता है । 
अब हम पाठकों की सुविधा के हेतु नखों के इवेत और काले 
घव्वो (ये ही विशेष रूप से उत्पन्न होते हैं) का तुलनात्मक मान 
चित्र देकर इस विपय को समाप्त करेंगे। -- 
नहाँ के श्वेत ओर काले धो के प्रभाव का 
तुलनात्मक मान चित्र 
नखन्स्थान खेत धव्ये का प्रभाव काले धब्बे का प्रभाव 
अंगुष्ठ नल स्नेह, प्रेम, व्यापार, धूर्तता, लम्पटता, 
लाभ सफलता, मह- नीचता, विश्‍वासघात; 
त्वाकांक्षा-पूर्ति सम्मान, कारकम, निदयी, 
ऐइवये, सुख, विद्वता, व्यभिचारी, मन्द्‌ बुद्धि, 
दूरदशिता, नीतिज्ञता अपकीति, व्यापारद्वानि 


तथा उन्नति गवि 
तजेनी नख लाभ, सम्मान, नीति- अपमान, दुवु द्वि दुःख, 
पटुना, बुद्धि, सुर धूर्तता 


मध्यमा नख देशाटन, जल-्यात्रा सृत्यु-मय 

अनामिका नख सम्मान, कीति, अपमान, पराजय, 
श्रद्धा, व्यापार-लाभ, व्यापार-हानि नीच- 
धमोचरण विजय कार्य 

कनिष्टका नख आशा, विश्वास, निराशा, अविश्वास 
लाभ , 'ज्यापार-हानि , 


सप्तम-परिच्छैद 
करतल-परिचय 


छनुभघ ने यह बात सिद्ध करदी हे कि जिस व्यक्ति के हाथ 
एम्चे होते हैं घह श्रपेक्षाकृत नियमित, स्थिर-प्रकृति तथा क्रिया“ 
शील हु ते ह तथा छोटे हाथ वाले व्यक्ति संशयी, अनियमितं 
तथा चंचल होते । छोटे हाथ घाले व्यक्ति प्रायः किसी भी 
विपथ पर अपना निर्णय करने मे अत्यधिक समय नष्ट कर देते 
हूं, फिर भी किसी स्थिर*निइचय पर महीं पहुचते । उनका संशय 
पत्ता ही रहता है। इसके अतिरिक्‍त वे बड़े २ काल्पनिक विचारों 
से प्रस्त रहते है। छोटे हाथ घानो में जो सव से प्रधल श्रवशुणं 
होता हे बह्‌ यह है कि थे जितना कहते हें उतना करते नहीं | 
गरजते धो घड़े जोर-शोर से है, किन्तु वरसते केवल नाम के लिए 
हैँ। इस श्रेणी के व्यक्ति प्राय: ऐसी बाते ज्यादा करते हैं जो 
उनको शक्ति से सर्वथा दूर होती है!। ग्रही करण है कि वे 
गरजते अधिक हे, किन्तु धरसते कम हैं । इस प्रकार फें व्यक्ति 
लिखते समय प्रांथा बड़े > अक्षर वनाते हें । 
हाथ फे त्रिपथ से हम 'हाथों का परिचय शीपक से द्वितीय 
रिघ्छेद में विस्तृत वर्णन फर चुके दै । अतः इस परिच्ध्दमे 
शसम भाषृति करले की कोई जावश्यकता नहीं दे । इत परिख्छेद 
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मैं हम करल थवा हदी के सगन्ध में विस्तृत वर्धत र! 
उपयुक्त समभते दै । 

हाथ का सध्य स्थान ( चित्र संख्यां २०) अर्थात्‌ भशिषम्ध 
हे लेकर अंगुक्षियों के उद्दगसःत्यान तफ के याग को परा 4 
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हथेली कडते हैं । हरन परीक्षा विज्ञान में करतल का अपना विशेष 
स्थान है । करतल के आकार-प्रकार, गठन, आकृति, स्वरूप, 
दनाचट आदि का सानव-जीवन में अपना विशेष महत्व होता है । 
जिस प्रकार केबल हाथके गठन, आकर-प्रकार, ग्वरूप, आकृति तथा 
बनावट, श्रगु, ऊंगुलियों तथा नखों आदि के द्वारा मानव-जीवन 
का साधारणतः आच्चोपान्त अध्ययन किया जा सकताहे, ठीक उसी 

प्रकार करतल द्वारा भी मानव-जीवन का सांगोपांग अध्ययन किया 
जा सकता है । प्रसंगवश हम यहां यह यता देना चाहते हैं कि 
हाथों के विभिन्न अंगों के आधार पर मानव-जीवन का अध्ययन 
करते समय प्रायः लक्षणा में विरोधामास-सा भी परिलल्तित 
होता है । उदाहरणतः हाथ उत्तम श्रेणी का होता है, तो अंगुप् 
के कोई-कोई लक्षण मध्यम श्रेणी फे उपस्थित दो जाते हे थोर 
अंगुलिया मे कहीं-फरी अथम श्रेणी का प्रभाव दृष्टि गोचर होता 
है । इस प्रकार भिन्न-भिन्न अंगों फे लक्षणों मे परस्पर विरोध 
उपस्थित हो जाता है । अनुभव शील विद्वानों ने सामुद्रिक शास्त्र 
के अनुसार इस पारस्परिक विरोध को ही 'रेख मे मेख' कह कर 
हस्त-परीक्षकां को चेतावनी दी ह । अतः सानव-जीवन का चास्त- 
विक ओर सच्चा अध्ययन तव ही सम्भव है जव कि हस्त परीक्षा 
विज्ञान के आवार पर हाथ के सभी अंगों का पूस-विइलेपण के 
साथ सांगोपांग अध्ययन किया जाच । अतः प्रस्तुत परिच्छद में 
हम पाठकों के लाभाथ तथा ज्ञान वृद्धि के हेतु करतल का विस्तृत 

` विवेचन करे । 
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आकारःप्रकार, गठन, स्वरूप, आकृति तथा बनावट के आधार 
पर इथेली के अनेकों भेद हैं । इमारेऋपियों ने उपरोक्त आधार 
पर करतल के निम्नलिखित बीस भेद किये हैं--- 

१-~संवृत-निम्न ( R०००१-॥०।।०४ )--इस प्रकार का 
करतल बतु लाकार आकृति का होता है और उसका मध्य भाग 
बतु ज्ञाकार नीचे घंसा हुआ ( गोल-गढ्ढे के समान ) होता है । 

२--उन्नत ( 10070101060 )--इस प्रकार का करतल 
सध्य-माग में से ऊँचा उठा हुआ होता है। | 

३--निस्त ( 1010 )--इस प्रकारं का करतल सध्य माग 
में नीचे धंसा हुआ, गहरा ( गढ्ढे के समान ) होता है । 

४--विषम ( ए5एशा )--इस प्रकार का करतल असम 
आकृति का होता हे । इसका सध्य-भाय कहीं ऊँचा उभरा-हुथा 
होता है तो कही नीचे की ओर घंसा होता है । 

५--रोम-शिरा-हीन ( Hair-Nerve-Less )--इस प्रकार 
के करतल में बाल नहीं होते और उस में नस इष्टि-गोचर नहीं 
होतीं । 

६--घन सांस ( ए०॥| 120690100000 )--इस प्रकार का 
करतल कठोर मांस से परिपूर्ण द्दोता है । 

७--स्निग्ध ( B1४ )--इस प्रकार का करतल चिकना 
और चमकदार होता है । 
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८घ-अनुन्नत-अनिम्न ( Neither Developped nor 
प्रना०फ' )--इस प्रकार का करतल न तो ऊंचा उभरा हुआ होता 
है ओर न नीचे की ओर घंसा हुआ ही होता हे । साधारणतः यह 
पतला ( 1119 ) होता हे । 

६--रुक्त अथवा अवित््कण ( १००९॥ )--इस प्रकार का 
करतल शुष्क अथवा रखा होता है । 

१८--खर ( ४79 ०४ ) - इस प्रकार का करतल अत्यन्त 
गामं होता है । 

११-चिवर्ण अथवा निम्तेज ( 880 ०7 Dismal ) इस 
प्रकार का करतल फीका तथा कान्ति-हीन होता दै । 

१२-म्‌दु-उत्रत ( 800 910 120४९0०७९१ )¬इस 
प्रकार का करतल कोमल होता है । इसका मध्य भाग उन्नत 
( उभरा हुआ होता दै तथा रंग आरक्त होता है) इसे प्रशस्त 
संज्ञा भी दी गई है। 

१३--अलेदन--इस श्रेणी के करतल में पसीना नहीं आता । 

१४--मृदु-सुबणे ( 8०७ & 001007 £५] )-इस प्रकार 
का करतल कोमल होता है तथा उसका रंग कमल के गर्भ के 
समान अत्यन्त सुन्दर होता है । 

१५--बढु (३०६ )-इस प्रकार का करतल अत्यन्त कोमल 


होता दै । 
१६--कठोर ( एप )-इस प्रकार का करतल कठिन 


अथीत्‌ कठोर होता दै। 
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१७--रेखा-हीन ( ०००८७५७ )--इस प्रकार के करतल 
में रेखाओं का सवंथा अमाव होता है । 

१८--तहु रेखा ( Thicklv-Linei इस प्रकार के 
करतल में बहुत अधिक रेखायें होती हैं । 

१६--विस्तीणं ( 81090 )-- इस प्रकार का करतल घोड़ा 
और फेला हुआ होता दै । 

२०--प्रोत्तान ( Hgbly 106ए००७४ 4 )--इस प्रकार 
के करतन अत्यधिक उन्नत अथोत्‌ ऊँचे उठे हुये अथवा उमरे 
हुये होते हैं। 

करतल के मेद ( पाश्च'त्‌ मत ) 

पाइचात्‌ दस्त-विज्ञान-पेत्ताओं ने भी करतल का विस्तृत 
अध्ययन किया है। इनके मतानुसार इसके निम्नलिखित बीस 
भेद हूं । 

२--साधारण ( 0741375 )--इस प्रकार फा करतल न 
हो अधिक चौड़ा होता है और न अधिर संकुचित ही होता दै । 
इस आकार के करतल प्रायः साधारण होते दे । 

२--समाकार ( £१०९ )--इस प्रकार का करतल चौरस 
अर्थात्‌ मणिवन्य की ओर तथा अंगुलियों के मूल स्थान पर-- 
दोनों ओर समान आकार होता है । 

३--अँगुली-लम्ब ( Finger-Len¢tn )--इस प्रकार का 
करतल दयेक्षियों के बराबर ही तम्वा होता दै । 
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४--संकुचित ओर पतला ( Narrow & Thin )--इस 
प्रकार का करतल संकुचित अथवा सिकुड़ा हुआ ( बहुत कम 
चौड़ाई वाला ) तथा पतला होता हे । 

४--अधिक लम्बा ( 767 [८००६ )--इस प्रकार का 
करतल परिमाण से अधिक लम्बा होता है । 

६--संकुचित, पतला तथा सलवटदार ( Narrow, Thin 
हाते ए'फ्ा8/९०0 )--इस प्रकार का करतल संकुचित अथवा 
सिकुड हुआ ( बहुत कम चौड़ाई वाला ), पतला तथा सलवटदार 
होता है । 

७--छोटा ( 809 )--इस प्रकार का करतल परिमाण 
अविक छोटा होता है । 

८--उन्नत-मांसल और मोटा ( Over Developpted ) 
इस प्रकार का करतल अत्यधिक मांस-युक्त, ऊंचा उठा हुआ 
तथा मोटा होता हे । 

६--कठोर ( ध7१ )--इस प्रकार का करतल कठिन अथवा 
कठोर होता हे । 

१०--अत्यन्त कठोर { ४९५ प७1१ )--इस प्रकार का 
करतल अत्यविक कठिन अथवा कठोर होता है । 

११-~कठोर ओर लम्बा ( Bard and Long )-ईस 
प्रकार का करतल कठिन अथवा कठोर होता है तथा उसकी 
लम्बाई अंगुलियों की लम्बाई की अपेक्षा अधिक होती हे । 

१२--मृदु ( 8010 )-इस प्रकार का करतल कोमल (नाजुक) 
होता है । 
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१३--निम्न ( 80109 )--इस प्रकार का करतल मध्य- 
साग में नीचे घंसा हुआ ( गहरा) होता है। 

१४--विस्तीणं ( 57०६१ )--इस प्रकार का करतल काफी 
लम्वा और चौड़ा होता है । 

१५--संकुचित ( ६1०७ )--इस प्रकार का करतल 
सिक्कुड़ा हुआ होता दै । 

१६--बहु रेखा ( Thiokly-L०७d )--इस प्रकार के 
करतल में अत्यधिक रेखायें होती हैं । 

१७---पतक्षा और कठोर ( Thin and Herd )--इस 
प्रकार का करतल प्रायः मांस रहित तथा कठिन अथवा कठोर 


होता हव । 
१८--वड़ा और कोमल (1,889 ४०१ 5010 )--इस 


प्रकार का करतल आकार में बढ़ा और कोसल होता है। 

१६--सुरृद और मांसल ( Firm 900 516610 )--इस 
प्रकार के करवल में मांस अ्रपेज्ञाऊत अधिक होता दै, किन्तु 
उसकी गठन सुदृढ़ होती है । 1 

२०--कोमल भर मांसल ( 3010 8०4 718009 )--इस 
प्रकार के करतल में मांस अपेक्षाकृत अधिक होता दै और साथ 
ही साथ वह कोसल (नाजुक ) भी होता है। 

करतल के बर्णातुसार भेद ( पौर्वात्यमत ) 

करतल के बिभिन्न वर्णों ( रंगों ) के अनुसार हमारे आधार्थो 
एवं ऋषियों ने उपे निम्नलिखित सात श्रेणियों में बिभक्त 
किया हे । 
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१--अरण ( B7४ 2९ )--इस प्रकार के वर्ण वाला 
करतल उगते हये सूर्य के समान ताम्राभ रक्त-वर्ण का होता है। 
२--पीला--( १०॥०ए )--इस प्रकार के वणे बाला करतल 
पीले रंग का होता है! 
३--३बेत ( ९ )--इस प्रकार के वणे का करतल 
खेत रंग का होता है । 
४--काला ( 81०४ )-इस प्रकार के वणे का करतल 
श्याम ( काले) रंग का होता है । 
४--नीला ( 13100)--इस प्रकार के वण वाला करतल 
नीले कमल के ससान रंग चाला होता हे । 
६--रक्ताभ ( 8100१7 )--इस प्रकार के वर्ण वाला करतल 
शोणित था रक्त ( खून ) फे रंग जैसा होता हे । 
७--लाक्षाम--इस प्रकार के वर्ण वाला करतल लाख के समान 
लाल रंग का होता है । 
करतल के वर्णातुसार भेद ( पाश्चात्य-मत ) 
हस्त विज्ञान के पाइचात्य विद्वानों ने वण भेद से करतल को 
छ; भागों में विभक्त किया है । ये छः श्रेणियां निम्नलिखित हँ-- 
१---उवेत ( ४४६४० )--इस प्रकार के बण वाला करतल 
सफेद रंग का होता हे तथा इसका उवेत रंग स्थायी होता है । 
२--लाल ( ९१ )--इस प्रकार के वर्ण का करतल तांबे 
के ममान लाल रंग का होता है । 
` ३--पीला ( ४९०७ )--इस प्रकार के वर्णं वाला करतल 
पीने रंग का होता है। 
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- ४--काला ( 51801 )--इस प्रकार के बश्‌ वाला करतल 
इयास ( काले ) रंग का होता है! 

४--भूरा ( Tint-0०।००7)--इस प्रकार के षणे करतल 
भूरा पन लिये हुये होता है। 

६--गुलाबी ( 1१०७४ )--इस प्रकार के वर्ण वाला करतल 
गुलावी रंग के गुलाव के पुष्प के समान वर्ण का होता है । 

इस प्रकार हमारे ऋषियों तथा हस्त-विज्ञान बेताओं ने करतल 
के आकार-प्रकार, गठन, आकृति स्वरूप तथा वनाबट और वणे 
भेद के आधार पर सत्ताईस भेद किये हैं और पाश्‍चात्य विद्वानों 
ने छत्तीस भेद किये इ । पोषोत्य और पाश्‍चात्य विद्वानों द्वारा 
निधोरित उपरोक्त सेदों में अधिकांश भेद समान ही है, तथापि 
यह स्वीकार करना ही होगा कि कहीं-कहीं इन में विलक्षण मतसेंद 
हे । आगे चल कर इस इनके प्रभावों का वर्न करेंगे । | 
करतल को आति, गठन तथा आकार-प्रकार 


के अनुसार प्रभाव 
संवृत-निम्त {Round-Hollow ) 

जिस व्यक्ति का करतल पूर्णतया गोलाकृति हो ओर उसका 
मध्य भाग बीच में अन्दर घंसा हुआ गड्ढे के आकार का दो, वह 
सम्पति-शाली, वैभव का स्वामी तथा सवं सुख-सम्पन्न होता है । 
इस लक्षण वाली नारी 'घमोचरणी होगी तथा उसके पास धन 
भी रहेगा। वह अपने पति से छिपाकर धन रखने की उन्नत 
( D७४९।०१7०4 ) अभ्यस्त होगी । 
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जिस व्यक्ति का कग्तल ऊंचा उठा हुआ अथोत्‌ उभरा हुआ 
हो आकांक्षा तथा रुचि सदेव धमे-भीरू होती है। यहद व्यक्ति 
अत्यन्त उदार तथा दानशील होता हे । धर्म के अभ्युदय, ईश्वर 
भक्ति तथा आत्म-शुद्धि से सम्बन्धित अथवा परलोक निमोण के 
कार्यों मे ओर सर्वथा असहाय, वात रोग आदि की सेवा में 
यानत्‌ शक्ति हृदय खोल कर व्यय करते हैं। धर्मशाला, अना- 
थालय, कूप, बावली, आश्रम, प्याऊ, पाठशाला, धमोर्थ चिकित्सालय 
पुस्तकालय, वाचनालय, आदि कार्यो में ऐसा व्यक्ति विशेष रूप 
से लगनशील होता है छात्रवृति, अनाथ तथा निराश्रित विधवाओं 
के लिय जीविका-वृति, अनाथ मन्दिरों में भगवद-सम्मानाथं 
अथवा कृष्णापंणाथं सेवा-ुति आदि की ओर भी इन लक्षणों 
घाले व्यक्ति को पर्याप्त आकर्षण रहता है । 

निम्न ( Hollow) 

जिसका करतल मध्य-भाग में तीचे दबा हुआ गडे के आकार 
का हो ओर हाथ छुलक्षणों से पूणे तथा अशुभ गठन, आकृति, 
स्वरूप, बनावट तथा आकार-प्रकार का हो तो दुभोग्य सूचक है । 
इस लक्षण वाले व्यक्ति को पिता का धन (पेंदृक-घन ) नहीं 
मिलता तथा संसार-यात्रा के मार्ग में उसे सदेव;दुर्देव से टक्कर 
लेची पड़ती हे । किन्तु यह व्यक्ति शान्ति-प्रिय तथा मिलनसार 
होता दै । परिश्रम से कभी नहीं घत्रराता तथा सादसी भी प्रथम 
श्रेणी का होता है। धेयं इस लक्षण वाले का परम मित्र है। 
सन्तोप और निग्रह-वृति इसकी जीमन-बात्रा के दो उपकारी तथा 
सहायक ड्‌ । 
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निम्न करतल खाले व्यक्ति पर आपत्तियों का ताँता-सा जगा 
रहता । जीवन-यात्रा में इसके सामने धन की विडम्बना सदैव 
भयानक वती रहती हे. । इस पर भी तुरो यह हे कि बह पेचारा 
ऐसी विडम्वना पूर्ण परिस्थितियों से आक्रान्त रहता है कि धन 
का सदैव व्यय होता है। व्यवसाय में इससे प्रायः हानि सपा 
अपयश ही पल्ले पढ़ता दै' । इसके स्वार्था का लाम--इसके देखते 
देखते अन्य जोग उठा लिया करते हैं। ऐसे व्यक्ति में प्रति- 
कूलताओं का सामना करने की शक्ति और साहस नहीं के लग- 
सग ही होते हें । इसका साहस तो श्रधिकांशतः विपमताओं के 
घातक आधात सन्तोप की शक्ति पर झेलते रहने तक ही सीमित 
है। इस चेत्र में अवश्य ही ऐसा व्यक्ति कभी २, ते दुस्साहसी 
तक हो जाता है । ऐसे अवसर भी उपस्थित हो जति हैं जबकि 
इसके सामने मृत्यु देव अपना पैशाविक अट्टहास करते हुए नग्न 
ताण्डव करते हैं और यह केवल-मात्र सन्तोप की शक्ति से अपनी 
शून्य-प्रायः चेतना को समेट कर निस्तेज तथा सूखी हंसी के 
द्वारा उसका सफल उपहास तथा अवगणना करते हैं। पारिवारिक 
विवाद में वे केवल शान्ति के नाम पर अपनी भावनाओं तर्था 
प्रतिक्रियाओं को दवोच जेते हैं। अशुम दाथ में इस प्रकार का, 
सक्तण हो और उस गड्ढे में कोई शुम चिह्न मी दों तो चे सवथा 
व्यर्थ हो जाते हैँ । 


निम्न करतल के' दुष्प्रभाव में भिन्नता भी पाई जाती है 1, 
साधारण दृष्टि से परीक्षा करने पर इस मिन्नवा का संकेत नहीं 
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मिलता । यहो कारणः है कि प्रायः हस्त-परीक्षक इस सम्बन्ध में 
सन्देह में पड़ जाते हैं। यदि सूक्ष्म दृष्टिस देखा जाय तो यह 
रहस्य अनायास ही प्रकट हो जाता है । इस भिन्नता का वास्तविक 
कारण करतल गत रेखायें हँ । करतल की जो-जो रेखायें इस गढ्ढे 
( निम्न-भाग ) मे होती है उन सत्र पर इसका विषाक्त प्रभाव 
होता है । पाठकों की सुविवा के हेतु हम यह विश्तेपण निम्त- 
पंक्तियों मे अंकित करते ह-- 

१--जीवन-रेखा ( ७०९ ०1 102 )--यदि जीबन रेखा 
करतल के निम्न भाग में हो.तो व्यक्ति के पारिवारिक-जीवन में 
निराशा की प्रलयंकार घटायें तथा आपत्तियों के दुगेम पहाड़ से 
टक्कर लेनी पड़ती है । इसके अतिरिक्त इस लक्षण से युक्त 
हथेली वाले हाथ में अन्य लक्षणों तथा चिल्ला के हारा स्वास्थ्यन्दानि 
की सूचना मिल रही हो उपरोक्त लक्षण के प्रभाव से व्यक्ति मे 
कोमलता ( नाजुकता-1)९10909 ) तथा किसी भयानक रोग 
के लक्षण उपस्थित होते हैं । 

२--भाग्य-रेखा ( 111७ 01 ४०6७ )-यदि भाग्यरखा करतत 
के निम्न-भाग मे हो तो व्यक्ति के भाग्य का पलड़ा सदेव हलका 
रहता है । लोक-व्यवहार, व्यापार, तथा आर्थिक-च्षेत्र भें उमे 
सदैव दुभाग्य घेरे रहता है। भाग्य इस लक्षण वाले व्यग्ति के 
साथ सदेव आँख-सिचोली खेला करता है। ऐसा व्यक्ति यदि 
किसी को कुळ दे देता हे तो उप्त घन का अथवा वस्तु का लॉट 
घाता असस्भव-प्रायः दो जाता इ आग साथ ही साथ लेने वाले 
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पक्ष की ओर इस बेचारे को लाञ्छन, अपयश, निन्दा, विषमता, 
विरोध, कटुवा और शत्रुता अवश्यमेव प्राप्त होती दै । अपनी 
आर्थिक विपमता कटुता से यह , इतना असमथ रहता है कि 
जिससे ले लेता है उसे लौटाना इसे भो दुस्तर हो जाता है । 

३--हृदय-रेखा ( 1110 ०† प००7४ )--यदि करतल के 
निम्न भाग में हृदय-रेखा टपक पढे तो इस लक्षण वाले व्यक्तित 
का हृदय टूटा हुआ ही समझना चाहिए । निकटतम स्नेद्दियों तथा 
भेमियों से इसे निराश होना अक्इयम्मावी है। इष्ट-मित्र भो 
इसक साथ स्नेह किंवा प्रेम के अखाड़े में विश्‍वासघात ही करते 
हैं। वहां भी इसकी आशालता सर्वथा मुरका ही जाती है । इस 
सच्तण वाले व्यक्ति को किसी ओर से मी सन्तोप, सद्दानुभूति 
तथा सहायत्ता प्राप्त नहीं होती । 

निम्न करतलस्थ रेखाओं के सम्बन्ध में बिशेष ज्ञातव्य 

देवयोग से करतल के निम्न भाग में स्थित रेखा अथवा 
रेखाये सम्पूशे उस गढढे में न हों, केवल उनका कोई भाग ही. 
उस गड्ढे में ददो अथवा वे उस गड्ढे को स्पर्श-मात्र करती हों 
( अथोत्‌ सम्पूर्णं रेखा अथवा उसका कोई भाग ) उक्त गड्ढे 
की सीमाओं को स्पशे करता हो) तो सम्बन्धित रेखाओं पर 
इसका दुष्परिणाम उसी परिमाण में होता हें जिस परिमाण में 
उनका परस्पर सम्बन्ध हो । हां यदि किसी रेखा का मध्यभाग 
दी करतल के निम्न भाग में हो, तो दोनों छोर उसके बाहर होने 
पर गडढे में विपाक प्रभाव को न्यून नही कर पतते और उस 
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रेखा का सुफल लगभग सवो शा में ही छुफ्ल में परिवर्तित हो 
जाता है । 
निम्न तथा संघृत-निम्न में भिन्नता 

निम्न तथा संवृत-निम्न-दोनों ही प्रकार के करतलों में मध्य 
भाग में गड़ढा होता हे, फिर भी निम्न करतल का प्रभाव मानव- 
जीवन पर दुभोग्यपूर्ण तथा विपेला पड़ता है और संदृत-निम्न 
करतल का प्रभाव इसके सर्वथा विपरीत अथात परम-सौमाग्य 
पूणे होता दै । पाठकों को यह शंका अव्य ही संशय उपस्थित 
करेगी । हमारे महर्पियों ने अपने अनुसन्धान में यद्यपि कोई भी 
नि्वेलता शेप नहीं रहने दी है और प्रायः सभी विपयों पर 
सांगोपांग खोज की हे और उसके सूच्मतम 'अग-अत्यंगो पर 
प्रखर प्रकाश डाला है तथापि साप्यकारों तथा टीकाकारो की 
सावधानी अथवा आलस्य किवा प्रमाद के कारण वम्तु-स्थिनि 
में इस प्रकार की शंकाये-डपस्थित होती हँ । अपने सुदृदय पाठकों 
की शंका शमनाथ हम इस रहस्य का निम्न-पंक्तिय, मे उद्घाटन 
करते हैं । 

करतल पर निम्न क्रमशः ( अंगुष्ठ के मूल भाग से भारम्म 
करके तज्ञेनी अंगुली की ओर ) शुक्र और मंगल के क्षेत्र है । 
इसके पदचान्‌ क्रमशः तर्जनी के मूल से गुरु का, मध्यमा के मूल 
में शानि का अनामिका के मूल से सूर्य का तथा कनिष्टका के मूल 
में बुध का चेत्र दे फिर कनिष्टका से मणिवन्य की ओर क्रमशः 
मंगल और चन्द्रमा का क्षेत्र है । इस प्रकार करतल फे सीमाम्रदेश 
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चारों ओर से शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, सूर्य, बुध तथा चन्द्रमा के 
चेत्रोँ से संवृत है । हस्त-सामुद्रिक विज्ञान के सिद्धान्तानुसार इन 
क्षेत्रों ( पव॑तों अथवा उभारों ) का उन्नत होना शुभ-सूचक है। 
यदि फिसी करतले के समी चेत्र उन्तत हों तो करतल के मध्य 
भाग में गढ्ढा अवश्य पड़ेगा । ऐसी दशा में करतलस्य सभी ग्रह 
तेत्रों के उन्नत होने का शुभ परिणाम व्यक्ति के जीवन पर 
प्रभावित होता है और कग्तल के निम्न होने का दुप्परिणाम 
दृष्टिगोचर नहीं होता । करतलगत दोनों प्रकार के गडडों के प्रभाव 
का रहस्य यही दै । 


इस रत्य के कपाट खोलने के लिए हमें दोनों प्रकार के 
गइढाँ की आकृति, गठन, आकार-प्रकार, बनावट किंवा स्वरूप 
का सूदम भ्रध्ययन करना होगा । इन दोनों गइ्ढां का तथा कथित 
अध्ययन करने से पूर्व हमें एक वार हमारे महर्पियों तथा हस्त- 
विप्तनाचार्ओ' द्वारा निरधारित नामों पर पुनः ध्यान देना परमा- 
बश्यक है। यदि उन नामों के अनुरूप इन गढ्ढाँ का अध्ययन 
किया जायगा तो यह रहस्य-कपाट स्वयमेव अनायास ही खुल 
जायेंगे। 

करतलगत गडद के हम उपरोक्त दो भेद लिख आये हैं। 
पहला संवृत-निम्न और दूसरा निम्न | संवृते-निम्त का स्वरूप, 
आकृति, आकार-प्रकार, गठन किंवा बनावट का परिचय निम्न 
प्रकार दै | 
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जिस करतल के मध्य भाय में चतु लाकार गडडा हो । 

ओर निम्न का स्वरुप, आकृति, आकार-भ्रकार, गठन किंवा 
बनावट का परिचय-निम्न प्रकार हे! 

जिस करतल के मध्य भाग में गड्ढा हो। 


पाठको ! दोनों प्रकार के गडढों के परिचय में केवल एक 
सात्र शब्द वतु ज्ञाकार' की ही भिन्नता हे और यही वतु लाकार' 
शब्द ही दोनों प्रकार के गडढां की भिन्नता के रहस्य का कपाट है 
पहले गडढे का जिसे 'संवृत-निस्त' की संघा से सम्बोधित किया 
गया हे आकार गोल है। 


करतलस्थ गड्ढे का आकार गोल उसी दशा में होगा जब 
करतल-सीसा-प्रदेशस्थ शुक्र मंगल, गुरु, शनि सूय, बुध तथा 
चन्द्रमा सातों ग्रहां के समस्त क्षेत्र उन्नत हों। यदि एक भी क्षेत्र 
अनुन्नत अथवा तीचे धंसा हुआ होगा तो करतल-स्थ गड्डे का 
आकार वतु ल अर्थात्‌ गोल त रह कर ठेढ़ा-मेढ़ा हो जायगा और 
उसी के प्रभाव से करतलस्य गड्डे का प्रभाव दूपित दो जायया । 
यही कारण है कि हमारे सहर्पियों ने इसके दो भेद करके 
करतलस्थ बतु लाकार गड़ढे का प्रभाव शुभ ओर चतु ल-तष्ट 
गड्डे का प्रभाव अशुभ लिखा है । पाइचात्‌ विद्वानों ने करतलस्थ 
इस गड्ढे का अध्ययन सूक्ष्म दृष्टि से नहीं किया दै, अतः उन्होंने 
कवल गड्डे का ही अध्ययन करके उसका अशुभ प्रभाव ही 
चर्णन किया है । 
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विपृप ( Uneven ) 
जिस व्यक्ति का करतल असम हो अथात कहीं ऊँचा हो तथा 
कहीं नीचा हो-मिश्रित स्थिति का हो, उस पर दरिद्र” 
नारायण की कुरा दृष्टि होती है । आचार्य-प्रवर वराह मिहिर के 
मतानुसार इस लक्षण वाला व्यक्ति केबल दरिद्री ही नहीं होता । 
इसके साथ ही साथ उसका स्वभाव भी ऋर होता है। ऐसा 
व्यक्ति प्रायः निर्दयी और क्र र-कमो होता दै । धूतंता, लम्पटता 
विश्वास घात, कपट आदि इसके स्वाभाविक लक्षण हैं। 
रोप-शिरा-हीन ( Hair Nerve less ) 
जितत व्याक्ति के करतल रोम न हों तथा शिरायें (नसे) 
दृष्टिगोचर न होती हों, ब शुम लक्षण का सूचक दै। 
घन मां ( Well Developped १ 
जिस व्यक्ति का करतल मांस से परिपू तथा पुष्ट दो बह 
भी शुभ सुचक है । 
स्निग्ध ( Bright ) 
जिस व्यक्ति का करवल चिकना और आभा युक्त हो वह 
श्रेष्ठ होता है । 
अनुनत अनिम्न ( Neither Developed Nor Hollow ) 
जिस व्यक्ति का करतल न तो ऊंचा उठा हुआ , उभरा हुआ ) हो 
आर न नीचे धंसा हुआ ( गढ्ढे जैसा) हो, अथीत्‌ क्षीण-मांस 
ओर चपटा यानी पतला ( 1117 ) हो, षह दुभोग्य की सूचना 
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देता है । इस लक्षण वाला व्यक्ति स्वभाव से भीरु, निरुत्साही, 
साहस हीन, अस्तव्यस्त तथा दु.खी होता है । 


रुतत किंवा अधिक शु ( R०५ ) 
जिस व्यक्ति का करतल शुप्क किंबा रुखा हो और चिकनाइट 
नाम को भी न हो वह क्लेश-कारक होता है । 
हर ( Very Hot) 
जिस व्यक्ति का करतल अत्यन्त गरम रहता हो; उसके 
जीवन मे गृह-फलह पारिवारिक स्थितियां की विपसता तथा अर्थ 
संकट की विशेषता होती है । 
विवश दिया निस्तेज (Sad or Dismal ) 
जिस व्यक्ति का करतल फीका किवा कान्ति-हीन हो उसका 
जीवन प्रायः आपत्तियों का श्रागार होता हे। ऐसे ब्यक्ति के 
जीवन में प्रत्येक क्षेत्र भे विपमता ओर असफलता की प्रधानता 
होती हे । इस प्रकार का करतल वलेश-दायक होता हे। 
सृदु-उन्नत ( Soft and Developped )' 
जिस व्यक्ति का करतल कोमल हो और सध्य-भाग में ऊँचा 
उठा हुआ ( उभरा हुआ ) हो. तथा वर्ण (रंग) में आरक्त 
( शोणित के समान रंग चाला) हो तथा तत्सम्बन्धी हाव को 
फैला देने पर उसे स्वाभाविक स्वरूप में होने पर अंगुलियों को 
पिलाने से अंगुलियों के मध्य में छिद्र दृष्टिगोचर न होते हों, 
साथ ही जिसमें उत्तम रेखायें स्थित हाँ, बह करतल निस्सन्देइ 
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प्रशस्त होता है। ऐसे लक्षणों से युक्त करतल वाला व्यक्ति 
बुद्धिमान, नीतिभ, सदाचारी, शक्तिशाली, विचारशील, त्थिर-मति, 
दूरदर्शी, ध्योगी, महत्वाकांची; दयालु, थेयवान, परिश्रमी, शास्त्रन्न 
व्यवद्दार-कुशन, सम्मानित, तथा ऐश्वर्य-सर्पन्न होता दै । इसे 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफज्ञता प्राप्त होती है। 


अस्वेदन 
जिस व्यक्ति के करतल सें खभाव्रतः ही सेद ( पसीना ) 
नहा आता, वह शुभ होता है। इस लक्षण वाला व्यक्ति जीवन- 
यात्रा में सुविधायें प्राप्त करता है तथा सुखी रहता है। 


मृदु-सुषण ( Soft-Colourfal ) 


जिस व्यक्तिका करतल मृदु अर्थात्‌ कोमल ( 801६) 
( नाजुक ) हो तथा लाल कमल के गर्म समान सुन्दर एवं चित्ता- 
कर्पक बश ( रंग ) धाला हो, वदद अत्यन्त शुभ होता है। इस 
लक्षण वाला व्यक्ति स्थिर कार्य करने वाला, घेयेवान, दक्ष तथा 
सम्पच्ति“शाली होता दै । ऐसा ब्यक्ति अपने जीवन में शारीरिक- 
श्रम से सम्वन्धित कार्य नहीं करवा! बह सदेव मानसिक तथा 
श्रौधिक कार्यों में ही जीवन-यापन करता है। उसे वाहन-सौल्य 
भी उत्तम श्रेणी का प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः उत्तम 
श्रोणी के मनुष्य होते हूं। राजा, मन्त्री, राज्याविकारी, वडे 
“व्यापारी, उद्योग-पति, न्यायाधीश, आचार्ये, वैरिस्टर शादि के 
करनज्ञ प्रायः इसी प्रक्रार के होते हूँ । 
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जिस व्यक्ति का करतल मदु अर्थात्‌ कोमल (8०६-नाजुक ) 
हो वह शुभ-फलप्रद होता है। इस लक्षण वाले व्यक्ति की जीवन- 
यात्रा सुख तथा शान्ति के साथ सम्पन्न होती हे । 


कठोर ( Hard) 


जिस व्यक्ति का करतल कठोर ( 1900 ) हो वह शारीरिक 
श्रम के द्वारा अपना जीवन यापन करता है। ऐसे लक्षण बाले 
व्यक्ति प्रायः श्रम-जीवी होते हें । इस प्रकार के मनुष्य चंचल- 
प्रकृति, अस्थिर विचार तथा डांवाडोल मनोवृति वाले होते है । 
ये प्रायः अवूरदशी होते हें । विचारशीलवा इनमें अतिशय न्यून 
परिमाण में होती है । इस प्रकार के व्यक्ति प्रायः सुनार, लुहार; 
वढई, पापाण-शिल्पी, सुथार आदि होते है अथवा कृपी कम करने 
वाले होते हं । केवल-मात्र शारीरिक-श्रस के आधार पर जीबि- 
कार्जन करने वाले दास और मजदूर श्रेणी के व्यक्तियों का 
करतल भी प्रायः इसी ज्क्षण का पाया जाता है | 

रेखा-हीन ( Line-Less ) 

जिस व्यक्ति के करतल पर रेखाओं का सर्वथा अभाव हो, 
वह अल्यायु, निर्धन तथा दुःखी होता हे! इस लक्षण वाले 
व्यक्ति को जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होती | 
सदेव, सवत्र तिरस्कृत होता है । ऐसा व्यक्ति बुद्धिहीन अदूर” 
दशी आलसी, तथा निकम्मा होता है । 
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बहुरेखा ( Thickly-Lined ) 

जिस व्यक्ति के करतल में अत्यविक रेखाये हों अयोत्‌ कर- 
तल का प्रत्येक आग रेखाओं से ओत-प्रोत दो, षह महा दरिद्री 
होता दै। इस प्रकार के लक्षण वाले व्यक्ति के सम्बन्ध सें 'बहु- 
रेखा दरिद्री की लोकोस्ति प्रचलित हे । यदि यथार्थ पृछा जाय 
तो यह निक्कष्टतम दुभोग्य की सूचना है। यह व्यक्ति स्वभाव से 
भीरु तथा कायर होता है। इस पर दूसरों का प्रभाव अत्यन्त 
शीघ्र पढ़ता है। यह प्रायः बुद्धिहीन, अल्पायु, दरिद्री, असफल 
तथा महा दुःखी होता है विचारशीलता तो इसके पास तक नहीं 
फटकती । इसे सदेव सर्वत्र अपमानित होना पड़ता है, यहां तक 
कि इसकी पटित तक इसका अपमान करने से नहीं चूकती है.। 
इसके जीवन में सवदा मैराश्थ और असफलता का एक छत्र 
राज्य ग्इता है । 


विस्दीण॑ (87080 ) 

लिस व्यक्ति का करतल विस्वीर्श ( 87080 ) अथोत्त्‌ चौड़ा 
ओर फैला हुआ हो वह शुभ लक्षण ,सूचक द्वोता है। इस लक्षण 
घाला व्यक्ति स्वच्छ एवं स्वच्छन्द वायु मण्डल में निवास करने 
का प्रेमी होता है तथा व्यवसायिक मनोवृति का होता है । यह 
उदार चेता, अनुभवी तथा परिश्रमी भी होता हे । हस्तगत अन्य 
लक्षणों के परिणाम-स्वरुप उसके जीवन, भाग्य अथवा स्वभाव में 
अन्य किसी सी प्रकार का परिवर्तन किंवा प्रभाव क्‍यों न हो जाय 
किन्तु उसकी उदार भनोषृति में किंचित मात्र भी अन्तर नहीं 
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आता है । उदारता इसका विशिष्ट गुण है।यह राज-सम्मान 
प्राप्त करता हे । वुद्धिमान, दूरदर्शी, मह्वाकाँच्षी, दृढ़ निश्चयी, 
विचारशील, विकप्तित मनोवृति चाला, उच्चभावानाओं वाला, 
सहिप्णु, घेयवान, क्षमाशील सत्य-भाषी सदाचारी तथा उपकारी 
दोता है | बुरे बिचार तो इसे कल्पना तक मे स्पर्श नहीं करते । 
ऐसे समय वाला व्यक्ति प्राय: जीवन में सफल रहता हे । 


प्रोत्तात ( Highly Developped ) 

जिस व्यक्ति के करतल में ग्रह क्षेत्र ( शुक, मंगल, बृहस्पति 
शनि, सूर्य, बुब, चन्द्रमा, राहु आदि के स्थान अथवा पर्वत ) अति 
उन्नत ( बहुत अधिक ऊंचे उठे हुए--उसरे हुए) हों अर्थात्‌ 
जिसका करतल प्रत्येक-स्थान पर बहुत अधिक ऊँचा उठा हुआ 
हो वह दानवीर होता है। इस लक्षण वाले व्यक्तिं में दान की 
रुचि अपेक्षा कृत अत्यधिक परिमाण में होती हे। यह व्यक्ति 
उत्तम श्रेणी उदार-चेता तथा सर्वथा निर्लोभी होता हे । 


साधारण ( Ordinary ) 
जिस व्यक्ति का करतल साधारण 'अथोत लम्बाई चौडाई में 
परिमाण के सर्वथा अनुकूल होता है, वह शुम है । ऐसे लक्षण 
वाला व्यक्ति साधारणतः सुख तथा शान्ति से जीवत यापन करते 
३1 जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओं को उपलब्ध करने के लिये 
- इन्हें अधिक कठिनाई उत्पन्न नहीं होती! ये व्यवद्दारुशज; 
परिश्रमी, चतुर तथा मिलनसार होते हैं । 
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समाक्रार (50७ ) 

जिस व्यक्ति का करतल अधिकतर चौरस होता है श्रथोत्‌ 
जितना उध्बे भाग ( अंगुलियों के मूल स्थान ) पर फेत्रा/होता 
हे. उतना ही अगो भाग ( मणिवत्ध के पास ) फेला होता है, 
वह सम-भाग्य वाला दोवाहै। इस लक्षण बाले व्यक्ति की 
मानसिक तथा. शारीरिक शक्तियां प्रायः सन्तुलित होती हैं। 
इसकी कोई भी शक्ति न.तो अत्यधिक रूप से न्यून होती है 
शौर न विशेष होदी है। बुद्धि, विचार शक्ति, इच्छाशक्ति, 
, कल्पना शक्ति कार्य-च्मता आदि समी सावारण तथा स्वभाविक 
रुप में होती है। ऐसे ब्यक्ति में यद्यपि किसी भी प्रकार की 
विलक्षणता का प्रायः अमाव ही होता है तथापि वह अपने जीवन 
को सुन्यवस्थित रूप से संचाज्ञित रखता है और जीबन-यात्रा सुख 
तथा शान्ति से पूर्ण करता हे 

अंगुली-शंम्ब'( Finger-Length ) 

जिस व्यक्ति के करतल फी लम्बाई उसकी अंगुलियों की 
लम्वाई के परिणाम की होती है, पद व्यक्ति शुभ लक्षण सम्पन्न 
होता है. । इस प्रकार का करतल जितना अंगुलियों के सम- 
परिमाण में होगा उतना ही अधिक शुभ-फल-प्रद होता है। इस 
लक्षण वाला व्यक्ति भाग्यशाली होता है तथा आनन्दमय जीवन 
व्यतीत करता है । 

संडुचित और पतला (Narrow and Thin’) 

जिंस व्यक्त का करतत्न संकुचित ( सिक्नु हृ्ना ) अथोत्‌ 
बहुत. कम चौड़ाई वाला दो और चीण-मांस- बला. फीत पतला 
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हो, वह व्यक्ति बुद्धिहीन, दुराचारी, अविचारी, »,म्पट तथा धूते 
होता है । इस लक्षण वाले व्यक्ति की भावनायें प्रायः दूषित रहती . 
हेँ। ऐसा व्यक्ति किसी का उपकार तो कभी खप्न में भी 
नहीं करता । 
अधिक लम्बा ( Very Long) 
जिस व्यक्ति का करतल परिमाण से अधिक लम्बा अथीत्‌ _ 
अंगुलियों से अत्यधिक लम्बा होता है वह भाग्यशाली होता है। | 
इस लक्षण वाला व्यक्ति नियम-वद्ध तथा सतत कार्यशील होते हूँ। | 
चद्द व्यक्ति बुद्धिमान, नीतिज्ञ; व्यवहार-कुशल, दूरदर्शी तथा | 
उद्योगी होते हैं । | 
संकुचित, पतला तथा सलवटदार 
( Narrow Thin and Twisted ) 
जिस व्यक्ति का करतल बहुत कम चौड़ा तथा मांस रहित 
हो और जिसमें सलवटें पड़ती हों वह भाग्यद्दीन होता है। इस 
लक्षण वाला व्यक्ति निरुत्साही, भीरु, आलसी, निघु द्वि, चरित्र 
हीन, दुराचारी, क्रर तथा कुमार्गी होता हे। किसी भी काम में 
परिश्रम करने की उसे कभी इच्छा ही नहीं होती । प्रायः कुविचारों 
में इवा रहता है । दूसरों को हानि पहुंचाने भें इस लक्षण वाले 
व्यक्ति को अधिक प्रसन्नता होती है। 
छोटा ( Short) 
जिस व्यक्ति का करतल परिमाण से छोटा अर्थात्‌ अंगलियों 
की जम्बार से कम जम्बा हो, पह व्यक्ति वाचाल होता हे । इस 
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जक्षण वाला व्यक्ति अपना अधिकांश में व्यर्थ के सोच-विचार 
में नष्ट कर देता है । यह प्रायः शोेखचिल्ली की भांति हवाई 
* किले बताया करता है । ऐसा व्यक्ति गरजता तो अत्यधिक है 
किन्तु वरसता चहुत ही कम है। जितना कहता है उतना करता 
नहीं । इसका कारणा यह है कि कःते समय कही हुई बात के 
सम्बन्ध में यह अपनी शक्ति का त्रिचार कभी नहीं करता और 
प्रायः ऐसी बातें कह जाता है. जिनको पूरा करना उसके सामर्थ्य 
से सकेथा परे होदा है. । यह प्रायः बड़े-बड़े अक्षर लिखता है। 
उन्नत मांसल और मोटा (0४८४ Developped ) 
जिस ज्यक्ति का करतल अत्यधिक मांस युक्त तथा ऊंचा 
उठा हुआ हो, वह व्यक्ति स्वार्थी, आत्म-प्रशंसी और विपयान्ध 
होता है। इस लक्षण वाला व्यक्ति धूत, लम्पट और विश्वास 
घाती होता है'। अपने स्वार्थी की सिद्धि के हेतु पर अपने 
अत्यन्त निकटस्थ तथा अन्यतम प्रेमी व्यक्ति के साथ भी 
विश्वास घात करने से नहीं चूकला । सदैव अपने सुद मियां 
मिट्ट, घना करता है। अपने अणुमात्र काये के सम्बन्ध में 
शाकाश-पाताल के छुलाषे मिला देता है। इसका चरित्र अत्यन्त 
घृणित होता है. । मनोबृति दूषित होती हैँ. तथा सदेव कामुक 
विचारों में इया रहता है। कम आयु बाली कुमारी कन्याओं को 
अष्ट करने के लिये अधिक उत्सुक रहता है। इसकी इन्द्रिय 
लोलुपता इस सीमा तक घढ़ी होती है कि यह कामान्ध होकर 
ओग्याओग्य तक का विचार नहीं रखता और प्रायः इस सम्बन्ध 
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में अपराध कग्के ' कारावास तक भोगता हे । 
को शान्त करने के विचार से यद्र व्यक्ति छोटे वालकों के साथ 
तथा पशुओं तक से व्यभिचार करने में आगा पीछा नहीं करता । 
अत्यन्त कठोर (४७४४ पढाव) 

जिस व्यक्ति का करतल अत्यन्त कठोर होता है उसमें पशु 

“ वृति तथा पंश वुद्धि का प्रावल्य होता है। ऐसे व्यक्ति को पुच्छ 
विपाण हीन पशु! कहा जाय तो अतिशयोक्ति त होगी। 
पतला और कठोर ( 11४० and Hard ) 
जिस व्यक्ति का करतल प्रायः साँस हीत और कठोर हो बह 
भीरु, निरुत्साही, दुखी और खिन्न स्वभाव का होता है। 
वड़ा और कोमल (127९ ana Soft) 

जिल व्यक्ति का करतल आकार मे वड़ा और कोमल दो वह 

आलसी आर परिश्रम से घवड़ाने वाला होता है । 
सुच्द ओर मांसल (Firm and Elestic) 
जित व्यक्ति के करतले में. मांस अपेक्षा कृत अधिक हो 
शोर गठन सवड हो; वह शक्तिशाली, साहसी, उत्साही और 
उद्यमशील होता हैं । 
कोमल ओर मांसल (Soft and Flabby ) 
जिस व्यक्ति के करतल में मांस अपेक्षा कृत अधिक हो 
आर वह कोमज्ञ थो हो निर्व, अशक्त, साहस हीन और दीर्ष 


सूत्री होता है। 


कासचासना 


न 


जॅ 
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यद्यपि उपरोक्त विवेचन में हमने करतल के आकारःप्रकार. 
गठन, आकृति, घनाघट तथा स्वरुप भेद फे अनुसार हस्त-विज्ञान' 
पेचाओं, महर्पियों तथा आचायों के मतों पर पूर्ण प्रकाश डालने 
की चेष्टा की है, तथापि हस्त परीक्षक को यह स्मरण रखना चाहिये 
की हस्तन्परीक्षा के समय घट प्रत्येक भेद पर गम्भीर मनन 
करे तथा सभी प्रकार से गुढ विचार करके ही व्यक्ति के जीवन की 
घटनाओं, भविष्यफल तथा भाग्य के सम्बन्ध से अपना 
निणय दे। 


प्रायः देखा जाता दै कि चतेमान काल फे खत्छन्द आचार 
विचार, रहन-सहन, तथा सामाजिक रीति-रिवाजो के कारण सानव 
समाज में वण-संकरता आ गई हे, जिसके फल स्वरूप मानव ' 
शरीर की रचना मे भी समिश्रण होता जा रदा है । इस समिश्रण 
का परिणाम यह है कि सानव-अंग में शुद्ध लक्षणों का अमाव 
दोता जाता है और शुद्ध लक्षणा प्रायः विरले ही ब्यक्ति मे दृष्टि 
गोचर होते हैँ । अधिकांशतः सानव-शरीर मे शारीरिक शक्षण 
मिश्रित ही पाये जाते हैं। अतः परीक्षक को फल निश्चितू करने 
से पूर्व प्रत्येक लक्षण पर गम्भीर विचार करना आव्यक दै । 


अब इम पाठकों के ,लामार्थ पौवोत्य तथा पाइचात आचायों 
' के मतानुसार, करतल आक्ति-भेदू-फल वोधक चक्र देकर करतल 
अत रंगों का प्रभाव लिखेंगे । 
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करतल आक्ृति-मेद फल-गोधक चक्र 
पौवात्य मतानुसार पाइचान्‌ सतानुसार 
करतल भेद फलादेश करतल भेद फलादेश 
संतृत-निम्न बुद्धि, सम्पत्ति, सान साधारण बुद्धिमान 


उन्नत दानशील, उदार समाकार शुभ फन्नप्रद 
निम्न पेटूक-धन-दीन अंगुली-लस्त्र लाभ-प्रद 
विपम करर, दरिद्र, दुट. संछुचित-पतला भीरु, मंदवुद्धि 
रोमशिरा हीन शुभ फलप्रद अधिक लम्बा उत्तम फलदायक 
घन मांस उत्तम, लाभप्रद संकुचित-पतला 

सलवटदार अशुभ 
स्निग्ध शुभ, लाभकारी छोटा वाचाल, कर 
अलुन्नत-अनिम्त दुःखद, अशुभ उन्नत-मांसल 

मोटा स्वार्थी 
र्क्त कलेश, चिन्ता कठोर श्रमजीवी 
खर कलह; दुःख अत्यन्त कठोर पशु वुद्धि; 

ह पशुवुत्ति 
विवरण विरोध, असफनता कंठोए-लम्बा साधारण 
मुदु-उन्नत सर्वसुख, सौभाग्य मदु उत्तम 
ध्यस्पेदन शुभ फलदायक निम्न भाग्यहीन 
रदु-सुबर्ण अति श्रेष्ठ, परमसुख विस्तीणे राञमानःसुख 
झट उत्तम, सुखप्रद संचित अशुभ 


कठोर परिश्रमशील वहु रखा दरिद्री 
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आन्हीन निर्धन, दुःखी पतला-कठोर निरुत्साही 
दुखी ' 
बहुरेखा दरिद्री, वुद्चिहीन बड-क्रोमल घाली, अशुभ 
विस्तीशे राज्ञमान, घन, सुख सुदृढ मासल उत्साही, सुखी 
प्रोतान दानवीर कोमल-मासल निर्वल, 
दीर्घ सूत्री 


करतल का रंग के अनुसार प्रभाव 


अरुण ( Bright Roo.) 

जिस व्यक्ति की करवल का वर्ण बाल-सूय ( उगते हुए सूर्य ) 
के समान ताम्राम वरे हो वह व्यक्ति घन, वेभव सम्पन्न; बुद्धि- 
सानु, आशावादी; उत्साही, दूरदर्शी, नीविज्ञ, उदार तथा गुणवान 
होता है । किन्तु इस लक्षण वाले व्यक्ति को रक्त-प्रकोप क्री 
सम्भावना अत्यधिक रहती है । 

पीला ( १००७ ) 

जिस व्यक्ति का करतल पीतवर्णे का दरोता दै, वह व्यक्ति 
अगस्यागासी, पर-स्री गामी, तथा व्यमिचारी होता दै। लकणं 
चाला व्यक्ति वास्तव में चरित्र हीन और अत्यन्त दुवल मनोवृति 
का होता है। इसमें योग्यायोग्य का विचार करने की शक्ति 
आय; नहीं के बरावर होती दै। इसकी इन्द्रिय लोलुपता इतनी 
तीर होती है कि विपयान्ध होकर यह अगम्यागामी होने से भी 
पीछे तहीं हटता । „इसकी प्रकृति में पित्त का प्रभाव अधिक होता 
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हे । स्वभाव से यह संतप्त होता हे। भन्द बुद्धि, अद्रद्शी, तथा 
शक्तिहीन होता है । इसके विचार कभी स्थिर नही रहते तथा 
सनोबृति सदैव दूपित रहती है । इस रंग के करतल वाले व्यक्ति 
पर प्रायः ज्वर; प्लीहा प्रश्नति पित्त-रोगो का आक्रमण अधिक 
होता 


श्वेत ( White ) 
जिस व्यक्ति के करतल का बर्ण इयेत होता है- वह स्वार्थी 
आत्म-प्रशसक, सहानुभूति-शून्य, क र, कुटिल, विरवासघाती तथा 
नीच भनावृति घाला होता दै । ' 
काला ( 8166 ) 
जिस व्यक्ति के करतल का वरो नीला होता है वह दुःखी), 
निम्तेज) कोसल-स्वभाव, कफ-प्रकृति, भाग्यहीन, दरिद्री तथा 
संतप्त होता है । इस व्यक्ति का जीवन सदैव दुःख तथा निराशा ` 
से पूर्ण रहता है । इसे सफलता कभी नहीं मिलती । 
नीह। ( Blue) 
जिस व्यक्ति का करतल का वर्ण नीला होता है 1 वह मद्यप, 
व्यसनी; तथा व्यभिचारी होता दै । विचारों की दृढता तथा चरित्र 
की च्दृता इस व्यक्ति सें खप्न से सी नहीं होती । इसके विचार 
पूर्ण रुपेण निर्बल होते हैं 
रक्ताभ (9००69 ) 
जिस व्यक्ति फे करतल का वर्ण शोणित ( खत ) के समान 
ज्ञात होता हे, वह धन-ऐश्वय-सम्पन्न होता हे । इस लक्षण वाला 
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व्यक्ति भाग्यशील, बुद्धिमान, नीति, विचारशील, गुणवान, 
दूरदर्शी तथा मेघावी होता हे । 
लाचाभ 

जिस व्यक्ति के करतल का वर्ण लाख (लाझा) के रंग कें 

समान लाल होता है वह वराहमिहिर के मतानुमार राजा होता है । 
भुरा ( Tint-Colour ) 

जिस व्यक्ति के करतल का बण भूरा होता है बह निस्तेज 
शोर पुःसत्रहीन होता हे । ऐसे ब्यक्ति प्रायः नपु'सक होते हैं 
शौर स्त्रियां फे समान आचरण करने बाले होते हैं । दैवयोग से 
यदि नारि का करतल भूर रंग का हो तो बह वंध्या होती है । 

गुलाबी ( 8०5 ) 

जिस व्यक्ति का करतल गुलावी रंग का होता दै वह सर्वोत्तम 
लक्षण-सम्पञ्न होता है । ऐसे व्यवित प्रायः समी गुण विद्यमान 
रहते दे । वह तेजस्वी, प्रतिभा-सम्पन्न; मेधावी, गुणी, न्याय-वुद्धि, 
पराक्रमी, बुद्धिमान, दूरदर्शी, विचारशील, दृढ़ निश्चयी, उत्तम 
सनोवुति वाले, महत्वाकांक्षी, धन-ऐश्वर्य-सम्पन्न, उपकारी, सहिष्णु, 
परिश्रमी, साहसी तथा उत्साद्दी होते हूँ । ऐसे व्यक्ति अपने जीवन 
के सभी चेत्रों में सफल्न होते हैं । 

करतल के सम्बन्ध में विशेष-विचार - 
उन्नत-करतल 

जिस व्यक्ति का करतल उन्नत हो वह शारीरिक शक्ति की 

अपेक्षा मानसिक तथा वौद्धिक शक्ति में विशेष प्रवल होता दै । 
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2 sod NE 
ऐसा व्यक्ति तार्किक तो अवश्य होता है किन्तु व्यर्थ एवं अर्थ- 
हीन वाद-विवाद से वह सदेव दूर ही रहता है, वह विचारशील 
चतुर, स्वाधीन चेता, व्यवहार-कुशल, नीतिज्ञ, तथा बुद्धिमान 
होता है । उसकी मनोऽृति स्वार्थ की ओर विरोपरूप से प्रभावित 
रहती हे और अपना स्त्राथे साधने के लिए वह छल-वल तथा 
कौशल का अपनी पूर्ण शक्ति से उपयोग करता है। अवसर 
पड़ने पर ऐसा व्यवित विश्‍वासघात शत्रुता तथा महान अनिष्ट 

करने तक से नहीं चूकता | 

इस लक्षण वाजा व्यक्ति “पर उपदेश कुशल बहुतेरे हैं” की 
श्रेणी का होता है । बह गुप्त रहस्य को यल पूर्वक गोपनीय रखता 
हे। किरी भी फाम मे वह बाधाओं की चिन्ता नहीं करता और 
कठिन से कठिन कार्य करने के लिये भी उत्साहित रहता है। 
यह विचार का दृढ़ होता हे । इसका सम्पर्क विशेषतः निम्न श्रेणी 
के व्यक्ति के साथ होता तथा वह अपनी जीविका स्लेच्छ या 
नीच संसर्ग से ही अर्जन करता है । नीच कार्यो द्वारा धन-संचय 
करने की ओर इस लक्षण वाला व्यक्ति विशेष रूप से प्रवृत 
रहता हे। 

अनुनत-करतल 

जिस व्यक्ति का करतल श्रवुन्नत होता है, वह पेटक सम्पत्ति 
का नाशक, कलह-प्रिय, अपव्ययी, निस्तेज, ओर शक्ति-हीन होता 
है। प्रायः निस्थेक वाद-विवाद और कगड़ों में उसे विशेष रुचि 
रहती है। ऐसा व्यक्ति प्रायः चरित्रहीत होता है और विफ्यान्व 
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होकर उचितानुचित काफी बिचार नहीं करता । फलतः यौवनावस्था 
सें आयः जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोगों का आखेट वना रहता है। 
यह स्वभाव का कुटिल और लम्पट होदा है। इस लक्षण वाले' 
व्यक्ति को प्रौदावस्था में उदर रोग तथा शिरोरोग श्रधिक 
सताते हें. । 

करतल का अतनुत होना अशुभ लक्षण है! इस सम्बन्ध में 
प्रायः देखा गया है कि इस लक्षण वाले व्यक्ति निर्धन, चिंतातुर 
और धी होते हैं । इन्हें ज्ञय-रोग की सम्भावना भी बनी रहती 
है। इसका भाग्य सदेव डांबा डोल रहता है। ऋण लेकर ये 
प्रायः कम ही चुकाते हैं। साथ ही यदि ये किसी को उधार दे 
दें तो घह इन्हें घापिस नहीं मिलता । पेसे व्यक्ति प्रायः पराश्रित 
होकर ही जीवन यापन करते हैं। इन्हें मातृ-पक्ष ( नाना-मामा 
शादि ) का सुख प्रायः प्राप्त नहीं होता । 


TN 
अष्टम पारच्छंद 
कर-पृष्ट-परितरय 

सणिवन्ध, अंगुष्ठ, अंगुलियां, नख) करतल आदि के समान 
ही कर-प्र्ए भी अपना विशेष स्थान रखता हे । हस्त-विश्ञान 
विशेषज्ञों ने यद्यपि इस विषय पर अपेच्चाक्कत कम ध्यान दिया हैं 
भौर कर-प्रष्ठ के सम्बन्ध में हाथ के अन्य अंग-प्रत्यंगों की तुलना 
से बहुत ही कम-विवरण प्राप्त होता है, तथापि जितना भी प्राप्त 
हे बह भी अपनी विशिष्ठ महत्ता रखता है । कर-प्रष्ठ के द्वारा 
भो मानव-जीवन पर पयोप्त-प्रकाश उपलब्ध होता है । पाठकों की 
ज्ञान-वुद्धि के लिये हम इस सम्वन्ध से महर्पियों सथा आचाये 
फे प्रमाणिक मत यहां लिखते हँ । 

शुभ कर-पृष्ठ के लक्षण 

कर-प्रष्ठ पर केश नहीं होने चाहियें। विस्वीशे ( लम्बा-चौड़ा 
तथा फेला हु ) सुच्द ( कठोर किन्तु कोमल ), पुष्ट ( मांस से 
परिपूर्ण ) उन्नत ( कछुये की पीठ के समान ऊंचा उठा हुआ ), 
शिरा-्रदित ( जिस पर नाडियों का जाल दृष्टिगोचर न होता हो ), 
तथा सुडौल ( जिसका आकार-प्रकार तथा गठन दर्शनीय हो) 
कर-पूछ उत्तम होता है। इप प्रकार के कर-प्रठ वाला व्यक्ति 
उत्तम श्रेणी का होता है। उसका जीवन धन-ऐश्वर्य सम्पन्न तथा 
सुखी रहता है । वह बुद्धिमान, नीतिज्ञ, दूरदर्शी; मेधावी, उत्साही, 
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हिंद अ 


पराकसी, टोनी, उदार, नम परोपडारी, प्रल उच्छा-शक्ति- 
सम्पन्न, उनम विचार चाना, माज्वाझांजी, नथा श्रेष्ठ आचरण 
घाला दाता है । 


अशुभ वरप के ह्न 

विकुताकृति, मिह ए, जिल पर सलवटे पढी हॉ, नीचे 
दया हुआ परदा. जिसमे गएड-सा पश हश्रा हो, जो दीला-टाला 
मा हो. विममे मांस फो अन्यधिक मानना के कारण एनियों तथा 
नरो उभरी हई प्रनीन होनी हो. दवा जिसमे 'प्रत्यविक कश गें 
ऐया फरपट एशुन शाला है । रम प्रकार के फर-प्रप्ठ वाला 
व्यानः नीय मनारनि का हीना है। एसा व्यक्ति चरित्रदीन- धूते। 
कपटी, आलमी तथा मृत होना है) वार प्रायः व्यभिचारी ठोकर 
तत्सम्त्रन्ती प्रचलो सं ही "पिक संलग्न सता दै। उसकी 
फॉगुझया उतनी लिक वीत रावी दे छि फामान्ध हाऊर बह 
भाग्याभाग्य फा भी बिचार नगी रुसता। एसा व्यक्ति प्रायः कम 
अन्न फी हमारी कन्याओों को भ्रट-मरले मे मिदूनम्त होता हे । 
पराई स्त्री और परा वेधन पर उसरी गिद्र-्टष्टि लगी रहती है। 
अपने म्वार्थ-्साथन के देतु यह जघन्य से जघन्य काम करने में 
भी 'आगा-पीळा नटी करता | अपने अत्यन्त निकटस्थ सम्बन्धियाँ 
यहां तऊ छि स्त्री, पुग्न साता, पिता अर भाई तक के साथ 
विऽवासघ्रात करने में उसे लज्जा नहीं आवी है । आलस्य और 
प्रभाद उसके जीवन-साथी होते ह । पा और क्रोध भी उसमें 
अत्यन्त उप्र रूप में होते दें। संक्षेप में ऐसे लक्षणों से युक्त 


१६८ करः्प्रए-परिचय 


कर-प्रष्ठ वाले व्यक्ति प्रायः दुगु णां की खान होते हैं । यदि स्त्रियों 
३. कर-३४ इस लक्षण फे हाँ तो वह प्रायः विधवा होती हैं । 
कर-एए पर विस्तृत विचार 


जिस व्यक्ति के कर प्छ पर अत्यधिक केश हों, वह चंचल 
सनोवृति का होता हे । उसकी विचारधारा किसी एक विपय पर 
स्थिर नहीं रहती । वह षण भर सै यह सोचता है और दूसरे ही 
कण वह सोचने लगता है । इस प्रकार की उसकी काय-प्रणाली 
भी होती है । 

जिस व्यक्ति के कर प्छ पर केश विल्कुल न हों अर्थात्‌ 
जिसका कर पृष्ठ सर्वथा केश-रहित ( साफ ) हो, वह सूखे और 
तर्कहीन रहता है । ऐसा व्यक्ति कायर होता हे । उसकी मनोवृति 
भीरु होती दे। साधारण-सी वात से उसका दिल घड़कने लगता 
हे । इस लक्षण वाला व्यक्ति पुरुषत्वहीन ओर प्रायः नपु'सक 
होता है । 

जिस व्यक्ति के कर-रष्ठ पर थोड़े, छोटे और कदी-कहीं 
अथात्‌ दूर-दूर पर केश होते हैं. वह दूरदर्शी और चतुर होता है! 
ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी, उदार तथा उपकारी मनोदृति वाला होता 
है। ऐखर्य-सुखोपसोग की इस लक्षण वाले व्यक्ति को बहुत 
इच्छा रहती दै। 

जिस स्त्री के कर-पृष्ट पर अंगुछ पर केस हों वह निटेयी, 
निर्मम तथा हृदय दीन होती दे । ऐसे लक्षण वाली स्त्री भायः 


क्र २-कमो होती हे । 
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जिस व्यक्ति के फर-पृष्ठ में अंगुष्ठ पर केश हों वह बुद्धिमान 
दूरदर्शी, चतुर तया ,तित होता है । ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति 
मेधावी तथा विद्वान होता है । 

जिस व्यक्ति के कर-पृष्ठ पर अंगुलिया के उध्मे पवे के पृषठ- 
भाग पर केश हों वह कठोर-हृदय वाला होता हे। भीपण से 
भीषण दृश्यों अथवा परिस्थितियों में भी वह विचलित नही होता | 
भावुकता जन्य दया अथवा सहानुभूति तो उसे स्पर्श तक नहीं 
करती । ऐसे व्यक्ति एक प्रकार से लोट-पुरुप ही होता है। 


जिस व्यक्ति की अंगुलियों ॐ पृष्ट-भाग ( समस्त पर्वा ) पर 
केश हों वह उप्रस्वभाव वाला होता है। ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति 
क्रोधी तथा तमोगुणी होता है. । वह प्रत्येक कास में गड़बड़भाता 
उत्पन्न करने वाला होता है । 


) | 


नवम परिच्छेद 
ग्रह-केत्र 

पाठकों को स्मरण होगा कि हम गत परिच्छेदों में हाथ में 
देवताओं के स्थानों अथवा क्षेत्रों की चचो कर आये हैं । सामुद्रिक 
शास्त्र-बेता हमारे महपियों, अचार्यों तथा मुनिया ने मनुष्य के 
हाथ मे देव-स्थानों की कल्पना की है । हस्त विज्ञान के पाइचात्‌ 
विद्वानों ने भी सानव-हस्त की स्थिति स्वीकार की है और इन 
स्थितियों के अनुसार सम्बन्धित देवताओं अथवा ग्रहों का मानव- 
जीवन पर अकाल्य प्रभाव भी उन्होने स्वीकार किया हे । वास्तव 
मैं शरीर-विज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाय तो यह स्वतः सिद्ध 
हो जाता हे कि मानव-हस्त पर महर्पियों द्वारा कल्पित देव अथवा 
ग्रह स्थान कोरी कल्पना में मानव-जीवन-विज्ञान का गृहुतम रध्य 
गागर से सागर की भांति भरा हुआ है। अनुभव ने गह अत्यक्ष 
प्रमाणित कर दिया है कि हस्त-त्यित ग्रह-त्षेत्रों की स्थिति का 
मानव-जीवन पर सटीक प्रभाव होता है.। यही कारण है. कि 
भारत की इस रहस्य-पूणे विद्या में अलौकिक चमत्कार के प्रखर 
प्रकाश में सम्मुख सभ्यता के ठेकेदार तथा आधुनिक-विज्ञान के 
श्रनन्य भक्‍त भी नत मस्तक होते जा रहे हूँ । प्रस्तुत परिच्छेद 
में हम पाठकों के लाभाथ इन अहन्तेत्रों का वित्त बर्णन 
करेंगे। 
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“आई ! अधिक तो में नहीं जानता । हां इसकी परीक्षा छबश्य 
कर सकता हूँ और परीक्षा करके इतना तफ वता दू' गा कि यहद 
आपको फिस परिमाण में हानिकारक है |”? 
ना तो यद्दी सद्दी । कहियि कध और केसे इसकी परीक्षा 
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सकी परीक्षा में सात दिन लगेंगे और किसी विद्वान आहण 
को अतुप्ठान करना होगा। महाशय जी को इतना समय हो तो 
देख लीजिये।” 

अन्त सें परीक्षा फी गई और वदद माणिक्य उनको आठ विस्वा 
हानिकारक निकला | 

इसके द्वारा हम अपने पाठकों को यह वताना चाहते हैं. फि 
यदि घे सम्वन्धित मदद फा रत्न भ्रण करना चाहते हैं तो उसकी 
परीक्षा अ्रवश्य करले अन्यथा विपरीत परिणाम होने की संभावना 
उपस्थित हो सकती है. । यदि कहीं परीज्षा की सुविधा तहो तो 
निम्न पते पर हमें लिखकर हम से परीक्षा कवा सकते ई 
श्री रामेशवर प्रसाद सोडिया, मोडिया-हाउस 
राजगढ़ ( श्रलवर ) राजस्थान | 

ग्रहों के विशिष्ठ-त्थान का रहस्य 
_ भानव-हत्त पर नियत प्रह स्थानों पर साधारण दृष्टि हाळी 
जाय तो प्रतीत द्वोता है कि विभिन्न प्रदो फा स्थान मरो के साधारण 
क्रम के विवार से पूर्णरूपेण अटपटा-सा है। उन मे कोई क्रम 
नहीं है। ऐसी दशा में स्वभावतः यदव प्रश्‍न उपस्थित'होता हे. 


२१८ म्रह-तेत्र 


कि पेसा क्‍यों किया गया हे ? यह तो हो नहीं सकता कि इस 
अलौकिक मानव-जीवन-विज्ञान के आविप्ळतीओं ने इस विपय 


सें असाववानता थवा प्रमाद किया हो । अवश्य ही इसमें कोई 
रहस्य है पाठकों की उत्सुकता पूर्ण जिज्ञासा को शान्त करने के 
हतु हम स्थान-नियुक्ति के इस गुढृतम रहस्य को निम्न पंक्तियों में 
स्पष्ट करने फा प्रयास करते हैं। 

सानव-हस्त पर ग्रह का स्थान नियत करने में हमारे महर्पियों 
ने अपने बुद्धि-चातुर्य्य, गम्भीर अध्ययन, व्यवहार कुशलता और 
मानब-शरीर-विज्ञान की अद्वितीय ज्ञान-गरिमा का अभूत पूर्व 
परिचय दिया गया है । यदि अनुसन्धानात्मक इष्टि से मानव-हस्त 
पर नियत ग्रह-चेत्रों का अध्ययन किया जाय और साथ ही साथ 
ग्रहों के व्यक्तित्व, गुण-दोप, स्वभाव आदि के साथ उनके सम्बंधि 
स्थान विशेपो की मान्व-जीवन मे व्यवहारिक उपयोगता पर 
बिचार किया जाय तो यह अनायास ही स्पष्ट हो जायया कि पह- 
चेत्रों की नियुक्ति में प्रधानत' तीन विपयों पर सार्मिक अध्ययन 
किया गया हे। जिन तीन विषयों के गवेपणात्मक अध्ययन के 
परिणाम स्वरूप मानव-हस्त पर ग्रह-छ्षेत्रों की नियुक्ति की गई दै, 
वे निस्तलिखित हैं -- 

१--ग्रहों का व्यक्तित्व, गुण-दोप, स्वभाव तथा चेष्टा । 

२--मानव-जीवत में सम्बन्धित स्थानां की न्यवहारिक 
उपयोगिता । 

३--शरीग्-विज्ञान के आधार पर सम्बन्धित स्याना का भानव 
जीवन मे महत्व । 
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उपरोक्त तीनों विपयों का गम्भीरतम एवं गृहृतस अध्ययन 
तथा उनका अलेकिफ समन्वय ही भानव-हस्त पर प्रहत्तेत्रों की 
नियुक्ति की धुळ्की किंघा रहस्य है। निम्न पंक्तियों में हम 
प्रत्येक ग्रह के स्थान का प्रथक-प्रयक विश्लेषण करके पाठकों की 
शंका को निमूल करेंगे । 

तर्य-चेत्र की नियुक्ति का रहस्य 

भौतिक जगत्‌ के अन्धकार को दूर करने का महत्व सूर्य देव 
को ही प्राप्त है। इसके अतिरिक्त सूये की गरमी के द्वारा ही 
प्राणियों मे जीवन-शक्ति का संचार द्वोता है। यदि सूर्य न हो तो 
'समम्त प्रह्माण्ड शीत में ठिठुर कर समाप्त हो जाय। इसके 
अतिरिक्त सूर्य देव में एक विशेषता यह है कि उनका प्रकाश और 
ताप भूतल पर शाचे: २ चढता है किन्तु नियमित खूपसे बढ़ता है। 

अप अनामिका अंगुली का अध्ययन कीजिए हाथ की अन्य 
सभी अंगुलियों की अपेक्षा यह विशेष रूप से नियमित हे । यह 
अपना काम निधोरित मर्ग पर निश्चित-भाव से करती है। 
किसी प्रकार की विशेष हलचल पर उखाड़-पछाड़ अनामिका 
अंगुली के स्वभाव के विपरीत हे. यही कारण है कि इसका 
स्वामी सूर्य देव नियुक्त किया गया है और इसके मूल-स्थान में 
ही सूर्यक्षेत्र निर्धारित है 

यह हस्तगत रेखाओं की दृष्टि से इस सम्बन्ध रे विचार किया 
जाय तो विदित होता है कि सूर्य क्षेत्र की रेखायें व्यक्ति के यश 
र समृद्धि को बताने में ही अपना विशिष्ठ महत्व रखती है! 


२२० ग्रह-त्षेत्र 


इधर यश ओऔर समृद्धि का उत्थान अथवा प्रसार शनेः २ ही 
'होता है । अतः यह स्थान सूर्य के लिए स्वथा उपयुक्त है। 
, पाठक देखेंगे कि उपरोक्त प्रमाणों के आधार इस क्षेत्र की नियुक्त 
म शास्त्र-कारों ने कितना वुद्धि-चातुय तथा मेघा का उपयोग 
किया है! 


चन्द्र«क्षेत्र की नियुक्ति का रहस्य 

चन्द्र देव मधुरता का अधिए्ठता हे. तथा स्वच्छ, शुद्ध एषं 
शीतल जल के समान ब््नास्ड को शीतलंता और शान्ति प्रदान 
करता । चन्द्र देव की ज्योत्सना कित्रा चांदनी की मधुरता 
प्रत्येक ऋतु मे प्राणियों को अपनी ओर आकपित करती दे । 
शरन्‌ पूर्णिमा की चांदनी का तो श्म्ृत-के-तुल्य महत्व माना गया 
है । चन्द्रमा की प्रकृति शीतल और शान्ति-दायक है । 

अत्र करतल-गत चन्द्र-त्तेत्र का अध्ययन कीजिये। हाथ के 
अन्य सभी भावों की अपेक्षा यह भाग अधिक शीतल रहता दे । 
वैसे भी श्रान्त व्यक्ति विश्राम के लिये पृथ्वी पर वेठते समय जब 
हाथ का सहारा लेने के विचार से हाथ पृथ्वी पर टिकाता है तो 
यही भाग सब प्रथम पृथ्वी पर टिक कर श्रान्त व्यक्ति को शान्ति 
प्रदान करता दै । इसके अतिरिक्त यहद भाग चन्द्र देव के समान 
ही अपेक्षाकृत अधिक कोमल, स्निग्ध और मधुर प्रनीत होता दै । 

इपरोक्‍्त दोनों विपयों का समन्वय कर्ने पर अनायास ही 
यह निष्कर्ष नि ष्लता दे कि शीतल और शान्ति-प्रद खभाव चाले 
ग्रह-विशेष--घन्द्रदेव का सानव-इस्त गत अपेक्ताकृत शीतल और 
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विश्रामदायक यह स्थान उनके सर्वथा उपयुक्त है और इस स्थान 
को निश्चित करने में शास्त्रकारा ने निस्सन्देह अपनी अलौकिक 
प्रतिमा का परिचय दिया है । 

यदि चन्ट्रतेव गत ग्खाओं तथा श्रन्य लक्षणों का विचार 
किया जाय तो विदित होता है कि इस चत्र की रेखायें तथा अन्य 
लक्षण व्यक्ति के सदाचार) दयालुना. कल्पना शक्ति आदि के 
सम्वन्ध में अपना विशिष्ट महत्व ररत हैँ। सादाचार, दयालुता 
आदि गुण शान्ति-प्रियता और प्रकृति की शीतलता क ही परि- 
शाम होते हैं। घम प्रकृति वाले व्यक्ति में दया की भावला का 
सवया लोप न भी हो तो भी उसे 'पत्यन्त सूकम परिमाण में दी 
द्या-भादना प्रभावित करती है। इधर तामसिक प्रवृति होने पर 
ध्यक्ति मै सादाचार छी निर्बंलता ही पाई जाती है। अतः थह 
स्थान प्रत्येक दृष्टि मे चन्द्र-ज्ेत्र के सब था उपयुक्त ही दै! 

मंगल-सेत्र की नियुक्ति का रहस्य 

, मंगल-देव स्वभाव के स्थिर, विचायें के हृढ़ तथा मनोदृति के 
निदिचत हैं.। इनकी रुचि भौतिक पदार्थों की ओर विशेष रूप से 
आकृष्ट रहती है । इनका दूसरा नाम भौम मी है! “सोम का अथे 
हे भूमि-सुत । अतः स्वभावतः इन्हें भूमि (जो कि इनकी माता 
है) से अविक प्रेम होना चाहिए। इधर इनमे अन्याय सहने 
, की यत्‌ क्रिचित भी क्षमता नही है. । ये सदेव न्याय के आधार 
पर दूसरों पर अपना प्रभाव डालने की असिलापा रखते हें. । 

मानव-हस्त पर इनका स्थान दो म्यातो पर है. । एक शुभ क्षेत्र 
ज्या गुर क्षेत्र के मध्य में, दूसरा पहले के एकदम दूसरी ओर 
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नातरी 


चन्द्र नेत्र तथा बुध क्षेत्र के मध्य में। अपनी बुद्ध के अनुसार 
व्यक्नि जव न्याय के पन्च में खडा होता है शोर न्याय के लिए 
संधप में जूमता है तो अपने हाथ के इस भाग के श्राधार पर 
ही वह न्याय-द्ण्ड को ऊंचा उठाता है । लाठी, तलवार आदि भी 
हाथ के इसी भाग के आधार पर उन्नत होकर अपना कौशल 
दिखाती हैं । 

अब इस स्थान पर स्थित रेखाओं और अन्य लक्षणों पर भी 
विचार कर लेना चाहिए । इस स्थान की रेखाओं तथा अन्य 
लक्षणों से व्यक्ति का भौतिक वैभव, महत्वाकरांज्ञा, साहस, पराक्रम 
तथा धमाधम में रुचि का आभास हाता है। व्यक्ति की युद्ध” 
प्रियता का भी इससे पता लगता है । न 

उपरोक्त विषयों का समन्वय करने से प्रकट होता है-कि 
मंगल का यह स्थान सर्वथा उपयुक्त दै क्योंकि मंगल के दोनों 
ततेव दृढ ओर कोमल होंगे,तो,व्यक्ति स्वभावत; ही पराक्रमी होगा 
शरीर किसी भी अन्याय को वह किसी भी मूल्य.पर स्वीकार नहीं 
करेगा । इस लक्षण वाला व्यक्ति सदैव न्याय की शक्ति से ही 
. अपना प्रभाव स्थापित करेगा । 

मंगल की स्थिति श्रथवा मंगल-तेत्र से विशपतः युद्ध प्रियता 
का अविक स्पष्ट शान होता हे । यदि यह दोनों क्षेत्र स्वस्थ तथा 
श्रेष्ठ स्थिति में होंगे तो व्यक्ति संघर्ष मै सदेव बिजय प्रप्त करेगा 
और अपने भाग्य का स्वयं ही तिमोण करेगा। दूसरों का आय 
ग्रहण करना उसे कभी भी स्वीकार नहीं होगा 1 मगल देव की 
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थह संघर्ष-प्रियता ही मानव इस्त मे उसे इन घ्यानों का आधि- 
पत्य प्राप्त करने में सहायक हुई हे । क्योंकि युद्ध किवा संघर्ष 
फाल में हाथ के इन्हीं हाथों पर श्रधिक प्रभाव पढ़ता है । 

कहावत भी है--जर, जमीन और जोरू ओर की जोर घटे 
पर और की ! संसार का इतिद्वास इंक्रे की चोट पुकार-पुकार 
कर कह रहा है कि संघपं क्रिया युद्ध सदैव धन पृथ्वी और स्त्री 
में से किसी एक या अविक के लिये ही हुये हें। इधर मंगल-देव 
उहरे भूमि सुत । भूमि की संता स्त्रीलिंग दै । भला पुत्र माता का 
अपमान केसे सह सकता दै। अतः मंगल देच के ये दोनों क्षेत्र 
उनके सषंथा उपयुक्त हैं । 

बुध चेत्र की नियुक्ति का रहस्य 

शुध देव मानसिक गति विधि, व्यापार, विज्ञान आदि के 
देवता हैं। ये समी काम शान्ति में घिशेपतः सफल और उन्न्त 
होते हँ मन में शान्ति होगी चव ही वदद अच्छी विचार धाराश्ों 
को स्थान देगा । देश में शान्ति होगी तथ ही व्यापार, विज्ञान 


आदि का प्रसाद पथा श्रभ्युद्य होगा | इस प्रकार बुध देख शान्ति 
प्रिय देवता हैं । 


कनिका अंगुली हाथ की सभी ऋंगुलियों से छोटी और 
अपेक्षा कृत निवेल है। साथ ही यह अंगुली प्रत्येक कार्य में सबसे 
` पहले नत होती है। इसका प्रमुख कारये प्रायः दूसरी अंगुलियों की 
सहायता करना ही है । प्रायः देखा जाता है कि सहायक का 


कार्य या तो निर्वे करते हैँ अथवा शान्ति प्रिय होते डे बह 
करते हे 
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इधर इस ज्षेत्र की रेखाओं तथा अन्य लक्षणों से व्यक्ति की 
मानसिक स्थिति, जीविकाजन तथा विचार धारा का आभास होता 
हे । इन तीनों चीजों के लिए भी शान्ति की श्रत्याधिक 
आवश्यकता है । 

उपरोक्त अध्ययन का समन्वय करने पर स्पष्ट हो जाता है कि 
सानव-जीवन में शान्ति-प्रिय साधनों के द्वारा सफलता और 
श्रभ्युदय का स्वामित्व शास्त्रकारों ने बुध देव को सौंप कर 
निःसन्देह क्षेत्र विभाजन में अपने वुद्धि कौशल का अद्भुत 
परिचय प्रदर्शित किया है । 

पृहस्पति-चेत्र की नियुक्ति का रहस्य 

युहम्पति देवताओं की गुरु माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त 
वृहस्पति को विद्या, बुद्धि, मेघा आदि का श्रधिष्ठाता भी स्वीकार 
किया गया हे । शान्ति और अहिंसा का कार्य भी बृहस्पति को 
ही सोपा गया है। बुद्धिवादी होने के नाते बृहदश्पति के लिए ये 
सभी कार्य सर्वथा उपयुक्त एवं उनके सम्मान को वढ़ाने वाले हैं । 
इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति ओर महत्बाकां्ी भी इन पर 
श्राश्नित हैं। अनुशासन स्थापित करना तथा चाड़ना देना भी इन्हीं 
फा काम दै! 

मानव-हस्त में तर्जनी श्रंगुली का उपयोग विशेषतः पढ़ने 
लिखने के काम मे होता है । ताइना भी इसी अंगुली से दी जाती 
हे । निर्देशन कार्य में अथवा संकेत करने में भी इसी अंगुली का 
विशेष प्रयोग होता है। यदि सच पूजा जाय तो वुद्धि, से 
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सम्बन्धित प्रत्येक कार्य का मार तर्जनी अंगुली पर ही हैं। 
अनुशासन तथा शान्ति की स्थापना एवं फसाद में भी तजनी 
« को ही पिलना पढ़ता है । 

वृद्दम्पति के इस क्षेत्र से विद्या, वुद्धि आदि का हो विशेष रूप 
से परिचय मित्रता है। इन सथ विषयों का तुलनात्मक अध्ययन 
करके उनका परस्पर समन्वय करने से यह त्वतः स्पष्ट हो जाता है 
कि घृहरपति के लिये मानव हस्त फे इस स्थान का स्वामित्व 
सर्वथा उपयुक्त दै | 

शुक्र-तेत्र की नियुक्ति का रहस्य ' 

मानव हस्त मे शुक्र देव का क्षेत्र अगुष्ट के सूल-स्थान पर है । 
शुक्र के दो अर्थ हैं। एक तो इस शब्द से महपिं शुक्राचार्य, जो 
कि श्रसुरों के महा-पराक्रमी तथा विद्वान गुरु थे, का वोध होता है, 
दूसरे शुक्र का अर्थ वीर्य माना गया है। 

असुर लोग शारीरिक शाक्त में दूसरे लोगों से विशेष 
पराक्रमी होते हैँ--यह सवमान्य बात है। उनका शुरु कितना 
नोतिश्न और पराक्रमी तथा साहसी वीर होगा यह बात प्रमाण 
देकर सममाने री आवश्यकता नहीं है । इस दष्टिसे शुक्र का यह 
क्षेत्र उनके सवथा उपयुक्त है। क्योंकि अंगुध इस्त-गत समी 
* अंगुलियों में बिशप प्रवल तथा बल शाली दै | 

शब यदि हम शुक्र का अर्थ वीयं लेते हैं तो शुक्र से ही 
मानव-पराक्रम का आभास मिलता है और यही उसके स्वरुप होने 
का मीः प्रमाण दे | संसार में भाई-बॉदिन शादि मौ मधुष्य/की 
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शक्ति के ही योतक हैं 'गौर कतिपय आवार्यो फे मताठुसार इस 
चेत्र गत रेखाओं द्वारा भाई-वडिन आदि का अनुमान भी किया 
जाता हे । अतः प्रत्येक दृष्टि से शुक्र देव का यह छत्र उनके 
सर्वथा उपयुक्त है। शास्त्रकारों का यह निर्णय अवश्य ही उनकी 
प्रतिभा का प्रबल प्रमाण है। 


शनि-तेत्र की नियुक्ति का रहस्य 

शनिदेव स्वभाव से ही उम्र हें । प्रायः सभी देवताओं के 
साथ इनकी चख-चख चलती रजतो है । इनके सम्पन्ध में अधि- 
कांश वातायें अथवा कथार्ये इनकी निश्यता, करता तथा उपदा” 
साध्षद विषयों पर ही प्राप्त होती हैं। इनका स्वरूप भी बेडौल 
और भयानक है । 

मध्यमा अंगुली भी हाथ की अन्य सभी अंगुलियों की तुलना 
में बेडोल और बढी-चढी हुई रोती है । इसका प्रयोग भी प्रायः 
करता पूर्ण कामों में ही अधिक होता है। अथवा उपहासासद 
विपर्यो में संदेह आदि के लिये भी इसका प्रयोग करते हँ । 

इस स्थान पर की रेखायें तथा अन्य लक्षण भी हीन मनोवृति 
के परिचायक कार्यो का ही वोध करते हँ । 

उपरोक्त वातों का मनन-पूर्वक अध्ययन करने से तथा उनका 
तुलनात्मक सम्बन्ध करने से हस्त-विज्ञान वेत्ताओं द्वारा नियुक्त 
मानव-हस्त में शनिदेव का स्थान उने सर्वथा उपयुक्त है । जैसी 
तेरी धुघरी वैसे मेरे गीत बाली कहावत कै अनुसार शास्त्रकारों 
मे शनिन्‍्द्त्र की नियुक्ति शनि देव की उपयुक्कस के अनुस्तर 
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ही की है! सामुद्रिक शा त्र के आचार्यो का यह निर्णय सवो 
में प्रशंसनीय दै । 
राहु-चेत्र की नियुक्ति का रहस्य 

राहु वास्तव में असुर है, कित्तु उसकी देव वैभव के प्रति 
अत्यधिक आकांक्षा ने ही ससे प्रेरित किया और उसने देव-रूप 
धारण कर अमृत पीने का प्रयास किया । चूंकि उसने देवताओं 
के मध्य में इसने के दुस्साहस का परिचय दिया था, इस तथ्य 
को दृष्टि में रख कर राहु क्षेत्र के सम्बन्ध में विचार किया जाय 
तो शास्त्र-कारों के इस निर्णय के लिये उनके बुद्धि चातुर्य छी 
जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी दै । 

मानव-इत्त मे करतल के मध्य भाग में राहु“ त्र नियत करके 
शास्त्रकारो ने यहां भी राहु को सत्र देवताओं से घेर दिया है । 
घेसे भी हाय के इस भाग से ऐउवर्य का ही ज्ञान विशेपरूप से 
होता है और राहु भी ऐववर्य का लोभी होकर ही देवताओं क 
बीच से आकर बैठा था। अतः यह स्थान उसके सर्वथा 
उपयुक्त दै । 

केतु-चे्र की नियुक्ति का रहस्य 

केतु का आकार मस्तकहीन है । यहद राहु का दी धड़ है। 
समुद्र-मन्थन के -पश्यात्‌ जव देवताओं मे अमृत बांटा जा रद्वा 
था तो यह भी अमरखाकांचा से देवताओं का छद्यवेष श्रना कर 
सुर्य देव और चन्द्र देव के मध्य मे जाकर बैठ गया । यद्यपि 
माया-द्वारा रचित इसका' छद्ावेप सभी ' प्रकार से इसे देवता के 


देऽ प्रह-शेत्र 
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अनुरुप ही वना चुका था; किन्नु सूर्य देव और चन्द्र देवं से 
इसका छल छिपा न रहा । उन्होंने पहचान लिया कि यह असुर दै 
ओऔर इस प्रकार कपट तीति से अएन-पान कर लेने पर यह अमर 
हो जायगा तो देवताओं के लिए महान समस्या वन जायगा । 
अतः जब चिष्णु भगवान क्रमशः देवताओं से अमृत वितरण करते 
इंए इस तक आये और इसे भी अमृत दे दिया तो आगत भय 
की आशंका से सूपे देव और चर देव का हृदय कांप उठा । 
साथ ही असुरों के प्रति उनकी जन्मजात शत्रुता के भाव भी 
प्रबल हो उठे और उन्होने भगवान विष्णु को संकेत द्वारा बताया 
कि यह तो असुर है । आप इसे अमृत-पान कराकर हमारे लिये 
कराल आपत्ति क्यों पेदा कर रहे हैं । सूये देव और चन्द्र देव के 
द्वारा यह रहस्य प्रकट होते ही भगवान विष्णु ने इस असुर का 
मस्तक सुदशेन च5.मे बाट डाला । किन्तु इसी बीच में बह 
अमृत-पान कर चुका था ओर असूत उसके गले तक पहुंच चुका 
था। अतः यह अमर हो गया। सरा नहीं तथा इसका मस्तक 
राहु और धड़ केतु कहलाया। 

अव व्यवहारिक दृष्टि से देखिये। यद्यपि मानव-जीवन के 
प्रत्येक कार्य का संचालन मस्तक के अवुशासनानुसार होता दै 
तथापि धड़हीन मस्तक व्यर्थ ही हे । सरतक का आधार धड ही 
है और उसी की हदता पर मस्तक की प्रतिभा और अभ्युदय 


निर्भर करता हे । 
इस न्याय के आदार पर यदि हाथ में केतु सान का अध्य- 


` चनु किक जाय से स्पष्ट हो जाता हे कि मानव जीवन का अत्यन्त 
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महतपूर्ण अंग दाथ मी अपने आधार-स्यात मणित्न्य की ददता 
पर ही निर्भर करता है। मण्त्रध जितना इद, पुष्ट तथा सभ्य 
होगा हाथ उतना ही भ्रष्ट होगा । पाठक ख्यं विचार सकते हूँ 
कि इस दृष्टि से केतु का स्थान मशिवव में स्थित करक सामुद्रिक 
शास्रवेत्ताओ मे कितना महत्वपूर्ण वद्धि-ौशात प्रदर्शित किया है। 

अव रेखाओं की दृष्टि से केतु शत्र का विचार किया जाय 
तो प्रकट होता है कि इस क्षेत्रगत रेखाओं तथा शुभाशुभ लक्षणो 
से मनुष्य की आयिंक-म्थिति का विशेष रूप से ज्ञान होता है। 
यदि वास्तव में देखा जाय तो मानव-जीवत में सफलता और 
सौख्य का मुख्य आधार आर्थिक-स्थिति ही है। यदि श्राथिक- 
थिति निर्वज्ञहो ठो संसार में सर्वत्र ही मतुष्य तिरस्कार का 
भाजन कफ और धार्यिक-स्थिति प्रवल हो तो उसके सभी 
अवगुण छिप जाते हैं। फिजूल खची को दरिया-दिली की प्रतिष्ठा 
मिल जाती है। दिश-दीनता को सुखोपमोग की, घूतेता को 
कूटचीति की - तात्पर्य यह है कि धन के चमतकार से उसके दोष 
भी गुणों का स्वरूप वन ज्ञाते हैं। किन्तु यह सब आयिकःस्थिति 
की प्रवलता पर निर्भर करता है, क्योंकि यही मानब के लौकिक- 
आवन का आधार है। 

अब उपरोक्त समी विवेचन, विइलेपण आदि का तुलनात्मक 
सम्बन्ध करने पर केतु महाराज के छेत्र की उपयुक्तता निर्विवाद 
सिद्ध हो जाती है। जैसा कि ऊपर वता चुके हे, केतु भानव- 
शरीर का आधार है और इत्-स्थित केतुनहेत्र मानव-जीवन के 
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प्रधान आधार श्रार्थिक-म्थिति का द्योतक है। अतः दोनों के 
सामंजस्य को देखते हुये मानव-हस्त में केतु-च त्र की नियुक्ति 
केतु महाराज के सर्वध्य उपयुक्त है । 


उपरोक्त विवरण से पाठकों को स्पष्टतः विदित हो गया होगी 
कि हाथ में अहो के क्षेत्रों की कल्पना कोरी कल्पना नहीं है, वरन्‌ 
इसके ठोस कारण हैं जो मानव शरीर-त्रिज्ञान तथा सौर-मण्डल 
मे अद्भुत सामझत्य स्थापित करके ही नियत किये गये हैं 


ग्रहों के विविध नाम 


सामुद्रिक-शास्त्र के विभिन्न अन्थो में विचित्र स्थानों परमहो 
के विभिन्न नामों का प्रयोग किया गया है । यद्यपि एक ही अह के 
पयीयवाची होने के कारण इस प्रकार प्रयुक्त नामों से तत्सस्व- 
न्धित ग्रह का ही बोध होता है, किन्तु जन-साधारण इन सभी 
नामों से अपरिचित होता है। इसका परिणाम यह रेता है कि 
कोई नया नाम सामने जाने पर उन्हें बड़ी परेशानी होती दै और 
कितनी ही वार तो अर्थ का हक तक कर वेठते हे । पाठकों की 
इस कठिनाई को दूर करने के १29 हम निम्न पंक्तियों में सभी 
रों के समभाव्य पयोयवाची गामा का उल्लेख करते ह-- 


हस्उ-मामुट्रिफन्व्योतिप २३१ 


ग्रहों के पर्यायवाची नाम बोधक चक 
ग्रह पर्पायत्राची नाम 


ग्नम 


€ 


सूयं | इवेति, तपन, दिनझर, दित्राकर, 'शब्त्य, भानु, पूपा; 
अरुण, दिवानाथ | 
चन्द्रमा | शीत, सूति, उडइपति. ग्लो, मृगांग, इन्दु, शरि, 
निशानाथ, रजनीश, रजनीपति। 
मंगल | भौम, और, यक्त्र, शिति, रुधिर अगरक, क्र रेत, 
भूसुत, प्रथ्वी-पुत्र । 
साम्य, दार-तनय, वित, वोधन, इन्द्र-पुत्र । 
मंत्री, वाचस्पति, सुरगुर, गुरु, सुराचा्च, देनेजा । 
काव्य, मित, अरा, अन्य, स्युजित, दानबेज्य, 
छाया, सुनू, तरणिनाथ, कोण, आकि, मन्द्‌ 
सर्प, असुर, फणि, तम, सैददेय । 
ध्वज, शिखी, गुलिक, मनि । 


ञे 
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शुभाशुम ग्रह 
उपरोक्त नवग्रहों में कुळ तो खमाव मे ही कर और तमो- 
गाणी, प्रकृति के हैं। ये मानव को आय; प्रतिकूल ही फल देते दं 
इन्हें अशुभ ग्रह अथवा क्र प्रह कहते हैं। दूसरी भरणी 
के प्र स्वभावतः सौम्य हैं । उनकी प्रकृति सतोगुणी अथवा रजो 
शुणी होती दे। ये प्रायः मानव के हितेच्छक दी रहते हैं। इनके 
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प्रतिकूल होने पर भी कर ग्रहों की भांति अत्यधिक हानिकर 
परिणाम नहीं होते । हस्त-परीक्षा-फल. घोपित करने से पूर्व गरो 
की इस श्रेणी पर भी समुचित विचार कर लेना अत्यावश्यक 
है। पाठकों के चोधार्य हम उनका विवरण निम्न पंक्तियों मै 
लिखते हूँ । 
शुभ-ग्रह 

चन्द्रमा, बुध, वृहस्पति और शुक्र स्वभाव से ही मधुर, सरल 
ओर सौम्य हे । इतका प्रभाव मानव-ज्ञीवन के अभ्युदय की ओर 
ही अधिक रहता है। अन्य सवल ग्रहों के प्रभाव से होने पर 
ये भले ही अशुभ परिणाम दे । कितु स्वतन्त्ररूप से ये प्रायः बहुत 
दी कम अशुभ-कारक होते हें । इन्हें शुभ अथवा सौम्य ग्रह 
कहते हैं । 

अशुभ-ग्रह 

सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु--इन्हें अशुभ अथवा पाप- 
ग्रह कहते है । ये ग्रह स्वभावतः ही उम्र है ओर इनक प्रतिकूल 
होने पर मानव का सर्वनाश ही समकना चाहिये। इनके प्रबल 
होने पर सौम्य महों का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है । 

सौम्य 5हों का पाप रूप 
चन्द्रमा यद्यपि सौम्य अह हे, किन्तु दीण होने पर बह भी 

पाप-पह ही हो जाता है । 

बुध यदि पाप-मरहों के साथ सहयोग कर वेठे तो बह भी 


पाप-मह ही दोजाता 
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ग्रहों से फल विचार 

हस्त-्गत विभिन्न-ग्रहों से मानव-जीपन ' सम्वन्धी विभिन्न 
विषयों का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त होता है। यदि एक ही म्रहं से 
मानधन्जीवन 5 सभी क्षेत्रों के विषय में परिचय प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया जाय तो निराश ही होना पड़ेगा। जिस प्रकार 
किसी भी कार्य की व्यवस्था में उसके विभिन्न अंगों का दायित्व 
बिभिन्न व्यक्तिया पर होता है. उसी प्रकार सौर मण्डल-स्थित 
इन प्रहद ने मी मानव-जीवन के विभिन्न कषेत्रो के दायित्व को 
परस्पर विभाजित कर लिया है. और प्रत्येक मह अपने-अपने 
अधिकारत्य विषय का ही विशिष्ठ स्वामी होता है। इस्त-परीक्षा 
के समय ग्रहों के इस अधिकार-विमाजन पर भी पूर्ण ध्यान रखना 
बा, ये। अन्यदा परीक्षक भूल-सुलैया में फंस जायगा और: 
अपने लद को प्राप्ति में उसे तनिक भी सफलता नहीं मिलेगी । 
पाठकों के बोधार्य हम ग्रहों के इस अधिकार विभाजन का 
विवरण निम्नांकित प्रह-अधिकार-विभाजन-बोधक-चक्र' में अंकित 
करते हूँ । 
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ग्रह-अधिकार-विभाजन-वों पधक-चक्र 
ग्रहों के नाम ग्रहों के अधिकृत विषय 


सूर्य | आत्मा, पिता का प्रभाव, तैरोग्य, शक्ति सम्पति, शोभा 
चन्द्रमा | मन, वुद्धि, राज-मान, माता, सम्पति, प्रतिष्ठा; प्रभाव 
संगल | पराक्रम, रोग, गुण, चान्धव, भूमि पुत्र, परिवार 
वुध | विद्या, बन्धु, विवेक मातुल, मित्र, वाक-शक्ति 
वृहग्पति | प्रज्ञा, धन-ऐइवर्य, तन, पुष्टि, पुत्र, विचार, इच्छा” 
शक्ति, ज्ञान-गरिसा 
शुक्र | पत्नी, वाहून, बस्त्राभूपण, काम-केलि-सौख्य, आमोद- 
प्रमाद, ऐश्वय १ 
शनि | आयु, मृत्यु, सम्पत्ति, विपत्ति, सोभाग्य, दुभोग्य 
पितामह तथा पेठृक विषय , 


| 
कतु | सातामह तथा मात्पक्ष॒ , 


ग्रह-दृत फट | 
प्रत्येक अह अपनी-अपनी रुचि के अनुसार मानव पर कष्ट 
विशेष का प्रकोप करते हैं। चूंकि प्रत्यक मरह को प्रकृति भिन्न २ 
है छतः उनके द्वारा उपस्थित रोग भी मिन्न-मिन्न इ! वात- 
प्रकृति वाला मह वातज रोगों को ही जन्म देता हे; पित्तज या 
कफज रोगों को नहीं । पाठकों के चोधार्थ हम निम्नाँकित प्रद- 
कृत-कष्ट-चोधक-चक्र' द्वारा इतका विवरण देते हैं । 
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गरह-कृत-कष्टनोधक-वक 
ग्रहों के सु कृत कप्ट विवरण 
नाम मा] 
सूर्य अग्नि रोग, ज्वर-वृद्धि, अतिसार आदि राजा, देवता, 
किकर तथा घाह्मणा से कष्ट प्राप्त दोता दै तथा चित्त 
में दोप उत्पन्न होता है । 
चन्द्रमा | पाण्डु रोग, कमल रोग, पीनस रोग, स्त्री अन्स-रोग 
देवता आदि से व्याधा उत्पन्न होती है । 


मंगल | दीज-दोप, कफ-प्रकोप, शेस्त्रा्र द्वारा घात, अग्नि- 
जन्म-रोग, गिल्टी, फोड़ा, घाव, दारिद्रय अन्य-्रोग, 
स्थूल रोग । 
बीर. शैव-गण, भैरवादि गण से भय उत्पन्न होता 
दै तथा उनके द्वारा रोग उत्पन्न होते है। शरीर में 
भय का संचार होता है । 
बुध गुदा रोग, उदर रोग, दृष्टि पाठ, कुष्ठ, सन्दारिन, 
शूल; संग्रहणी आदि 
मन में विकार उत्पन्न होता है. तथा भूत, पिशाच, 
चैतालादि का मय होता दै । 
वृद्दसति | आचार्य, शुरु, राह्मण, पूज्यनन आदि हारा शाप 
| जनित रोग-दोप-भय आदि तथा गुल्म रोग । 


प्रह-रेन्र 


शुक्र 


राहु 


केतु 


ग्रहों के अधिकृत विपप 


काम लिप्सा की अधिकता के कारण वीचे दोष तथा 
वीर्य सन्वन्धी रोग उत्पन्न हो जाते ई तथा भ्रतिशय 
स्त्री समागम से अननेन्ट्रिय सम्बन्धी रोग घर कर 
लेते हैं अथवा दुञ्चरित्र नारियों से सम्भोग करने 
के कारण आतशक, सुजाक प्रशृति रोग घेर लेते हैं। 

दारिद्रय जन्य रोग, अपने दुष्कर्म से उपानित रोग; 
सन्धि रोग, चोर पिशाचादि के प्रभाव से कप्ट, क्लेश 
तथा व्वाधायें उत्पन्न होती है । 

मृगी, मसूरिका, रूजु, छींक; शया, दृष्टि रोग, कमी 
रोग, प्रेत; पिशाच, भूतादि का भव तथा इतके हारा 
कष्ट, कुष्ठ, उद्बन्धन, कुछ अंरुचि आदि चादि । 

खाज, दाद; मरीचिका, शत्रु वन्य कष्ट, कृमिरोग, 
दीद व्यक्ति द्वारा उत्पात, श्राचारहीन व्यक्तियों द्वारा 
उत्पन्न शारीरिक तथा मानसिक कष्ट । 


हचत्र और मानव जीवन 


सेत का परिचय लिखते समय हम अहा के सम्बन्ध मे 
विस्तृत विवेचन पिछले ठो में कर चुके है । अब हम इन मी 
का मानव जीवन के साथ सम्बन्ध पर शालाक्त प्रमाणा 
आधार पर अपने विचार प्रकट करेंगे | इस सन्बन्य से आगे 
बढ़मे से पूव हम यह लिख देना आवश्यक समभने दै छि ठार” 
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मण्डल ( 8०81 58९m ) स्थित इन भ्रहों का स्वभाव तथा 
इनके गुण-दोष परस्पर सर्वथा भिन्न हैं। अतः व्यक्ति विशेष 
भर जिस प्रहद विशेष का प्रमुख प्रभाव होता है उसी प्रह के 
अनुरूप उस ब्यक्ति का आकार प्रकार, स्वभाव, गुण दोष शारी- 
रिङ गठन, आकृति आदि होती है । 

प्रत्येक व्यक्ति के दाथ में मह स्थान समान नहीं होते । किसी 
हाथ में इनका स्वरूप फैसा होता है और किसी हाथ में कैसा । 
कहने का तात्पर्यं यह है कि प्रह-स्थान प्रत्येक दाथ में भिन्न २ 
प्रकार के होते है । इसके साथ ही यह भी जान लेना आवश्यक 
'है कि किसी भी दाथ में समस्त ग्रह क्षेत्र एक ही प्रकार के नहीं 
होते । किसी हाथ में अह-कषत्रो की स्थिति परस्पर भिन्न दशा में 
ही होती दे । 

उपरोक्त दोनों बातों का उल्लेख करने से हमारा तात्पर्य थह 
है कि विभिन्‍न मह अपने-अपने व्यक्तिगत स्वमाव के अनुकूल 
तथा व्यक्ति विशेष के हाथ में उनकी विशिष्ठ स्थिति के अनुकूल 
ही अपना प्रभाव दिखाते हँ । अतः हस्त-परीक्षा फरते समय इस 
सथ्य को भली प्रकार समझ कर ही फल का निर्णय करना 
बाहिये। अब हम पाठकों को इस सम्बन्ध में अन्य बातों का 
परिचय फरायेंगे । 

जिस प्रकार दाथ की आकृति, घनाघट, स्वरुप, गठन तथा 
झाकार-प्रकार से सातव की जातीय विशेषता, नस्ता आदि के 
सम्बन्ध में सभ्यकू परिचय प्राप्त होता है उसी प्रकार प्रइ-कषेत्रों 
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के द्वारा मानव की शारीरिक ( 0०1816४070! ) तथा वंशा 
परम्परागत अथवा पैतृक ( 80७ ५६६७५४ ) विरोपताओं का 
स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता दे। यहाँ प्रसंगवश यह बता देना अनुचित 
न होगा कि जीवन को विपत परिस्थितियों से प्रताड़ित व्यक्ति के 
शारीरिक परिश्रम करने से भह-क्षेत्रों की त्वचा अपेक्षाकृत कठोर 
अवश्य हो सकती है, किन्तु उसके द्वारा उनके स्वाभाविक आकार 
प्रकार, आकृति, स्वरूप, गठन अथवा बनावट मे कोई अन्तर नहीं 
श्राता । शारीरिक श्रम के प्रभाव से मह-त्तंत्र उन्नत अथवा अवनत 
कमी नहीं होते। वे सदेव एवं सवथा अपनी स्त्रभाविक दशा 
में ही रहते है । 
्रह-चेत्रों के प्रभाव में शुभाशुभ चिन्ह कुन भेद 

मूल विपय का विवेचन आरम्भ करने से पूर्वे हम यहां पाठकों 
के लाभाथ हस्त परीक्षा की इस सैद्धान्तिक वात को पुनः स्मरण 
करा देना चाहते हं कि सानव हस्त-गत इन ग्रह क्षेत्रों का पल 
निरिचत करने से पूर्व सम्बन्धित हस्त-गत अन्य चिह्ों का भी 
गम्भीर अध्ययन कर लेना चाहिये, क्योंकि ग्रहन त्रां की अशुभ 
स्थिति भी प्रायः अन्य शुभ लक्षणों के प्रभाव से उत्तनी उम्र नहीं 
रह जाती जितनी वास्तत्र में उसे होनी चाहिये। अतः इस 
सैद्वान्तिक मर्म को कभी नहीं भूलना चाहिये, अन्यथा फ्त 


निर्णय सटीक नहीं होगा । 
ग्रह-चत्रों की स्थिति का भेद 
सानव-हस्त स्थित प्रह-स्थाच सम्वन्धित व्यक्ति की मोलिकता 


अथवा वास्तविक को प्रकट करता है, अतः उनकी स्थितिका 
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प्रशस्त अध्ययन करना अत्यावश्यक है । साधारणतः प्रह स्थानों 
की स्थिति निम्नांकित सात भेदों मे विभक्त की जा सकती है । 

१--उन्नत-जो ग्रह क्षेत्र अपनी स्वभाविक शुभ स्थिति में 
होता है उले उन्नत कहते हैं) इस प्रकार का प्रह क्षेत्र अपने 
नियत स्थान पर ऊचा उठा हुआ रहता दै । अधिक स्पष्ट रूप से 
इसको समझने के लिए इसे उभार कहा जाय तो अधिक उपयुक्त 
होगा । इस प्रकार का महन्त त्र चारों ओर से पर्वत के समान 
उन्नत रहता है । यह किसी भी ओर अधिक-ऊँचा या नीचा नहीं 
होता । इस प्रकार फा मह क्षेत्र अपने स्वामी का स्वतन्त्र प्रभाव 
मानव-जीवन पर आच्छादित करता है और उसका प्रभाव 
व्यक्ति के लिए ज्ञाभदायक ही होता दै । 

'३--अत्युन्नत-जो ग्रह त्र अपनी खमाविक स्थिति से 
शधिक ऊंचा उठा हुआ होता' है उसे अत्युन्तत कहते हैं। 
ऐसा प्रह क्षेत्र यद्यपि अपने नियत स्थान पर ही होता है किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है जैसे हाथ में कोई मोडा उठने षाला हो 
अथवा कोई टीला खड़ा दो । इसे कोई-कोई विद्वान अत्युच्च प्रह 
नेत्र सी कहते हैं । 

३--अवनत-जो प्रह क्षेत्र अपनी स्वभाविक स्थिति से 
अधिक नीचा अथवा घंसा हुआ हो षह अवतत प्रह चेत्र कहलाता 
है । इस प्रकार का अह क्षेत्र मील सा प्रतीत होता है । 

४--अत्यवनत--गो भहन्त्षेत्त अपनी खमाविक स्थिति 
से अत्यविक नीचा अथवा घंसा हुआ हो वह अत्यवनव ,परह-धेत् 
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कहलाता है इस प्रकार का प्रह-क्षेत्र गडढा जैसा दृष्टिगोचर 
होता है । 
५१--समतल अथवा चपटा--जो प्रह चेत्र अपनी स्वभाविक 
स्थिति फे अनुरुप उन्नत न हदो और अवनत भी न हो, किन्तु 
चौरस सा लगता हो उसे समतल अथवा चपटा ग्रह क्षेत्र कहते 
हें । इस प्रकार का ग्रह क्षेत्र पठार जैसा प्रतीत होता है । 
६--ुका हुआ अथवा विपम--ज्ञो मह क्षेत्र किसी ओर 
उन्नत हो और किसी ओर अवनत हो अर्थात्‌ जिका आकार 
पहाड़ के ढाल के समान हो उसे झुका हुआ अथवा विपम्र प्रह 
सत्र वहते हैं । 
७--स्थान-अ्ष्ट--जो ग्रह चत्र अपने नियत स्थान से इधर 
उप्र हट कर स्थित हो उसे स्थान-भ्रष्ट अह चत्र कहते हैं । 
ग्रह-चत्रों की स्थिति का प्रभाव 
उपरोक्त पंक्तियों में हमने मह क्षेत्रों की स्थिति का स्पष्टी 
करण किया है । ग्रह क्षेत्रा की स्थिति का मानव जीवन पंर तद्‌- 
अनुकुल भिन्त भिन्न प्रभाव होता है । पाठकों के बोधाथ इम 
उनक्रा विवेचन निम्न पंक्तियों में करते हैं। 
उन्नत ग्रह-क्षेत्र का प्रभाव 
उन्चन ग्रह क्षेत्र अस्यन्त शुभ होता है । जिस व्यक्ति कै हाथ 
में जो ग्रह-च त्र उन्तत होता है उसके स्वभाव, चारण; मतो- 
वृति, 'काये कलाप, विचार धारा आदि आदि पर सम्बन्धित मद 
के स्वभाव आचरण; मनोवृति, कार्य कलाप, विचारधारा आदि 
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का पूरा-पृण प्रभाव रहता है । दूसरे शब्दों में उसे यदि उसी 
अद्द का अंशावतार कहा जाय तो कुछ अत्युक्ति न होगी । यहां 
यह धता देना आवश्यक हे कि उन्नत प्रहनचेत्र का परिणाम 
मानव-जीवन के लिये सर्वदा शुभ तथा लाभकारी होता है । यदि 
हस्तगत अन्य लक्षण, चित्त अथवा रेखायें किसी प्रकार से घाधक 
न हाँ तो वह व्यक्ति अपने जीवन मे सफल्ता प्राप्त करता है और 
सम्बन्धित ग्रह ऊे प्रभाव की अवधि में उसे विशेष लाभ 
होता है। 


अत्युत्तम ग्रह क्षेत्र का प्रभाव 

प्रह-क्षेत्र का अत्युन्नत दशा में होना मनुष्य के स्वास्थ्य के 
लिये अहित कर होता हे । जिस प्रह का क्षेत्र अत्युन्नत दशा में 
होगा मानव शरीर के उसी भाग मे ( जिसका स्वामी अत्युन्नत- 
चत्र का मह हो ) अस्वस्थ कर परिणाम प्रकट होते हैं । 

मातव-शरीर-गत ग्रहों का अधिकार 

मूल विपय में आगे बढ्ने से पूर्व यहां प्रसंगवश यह स्पष्ट कर 
देना उपयुक्त होगा कि मनुष्य के शरीर के विभिन्‍न भागों पर 
विभिन्न प्रहों का विशेष अधिकार होता है। प्रत्येक ग्रह अपने 
इस अधिकार का उपभोग फरने में परम स्वतन्त्र हूँ। व्यक्ति 
विशेष से जिस ग्रह का जेसा सम्पन्ध होता है उसी के अनुकूल 
एस व्यक्ति के शरीर का भाग विशेष स्वस्थ अथवा अस्वस्थावस्था 
में रहता है । जेसे मंगल ग्रह का अधिकार मस्तक तथा गले पर 
है । अतः मंगल के थनुकूल होने पर मस्तक और गला स्वस्थ 
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रहेंगे और शरीर के इस भाग मे रोगों का उत्पात प्रायः नहीं ही 
होगा । इसके विपरीत यदि मंगल प्रहिवूल होगा तो सम्बन्धित 
व्यक्ति शिरःञूज, आधा शीशी, स्वायु पीड़ा ( 1900:91219 ) 
रोहिणी अथवा खुनाक (01111111९8 ) कण्ठ साला ( Scoro- 
1718 ) होहितांग सन्निपात ( 8०७116 1९४९7) कर्कट रोग 
( 0०० 0९7 ) प्रभृति रोगों का प्रभाव होगा । बुध कलेजे और 
पेट का अधिपति हे । इसके विपरोत होने पर उदरशूल, अजीण 
मन्दाग्नि, बात व्याधि ( ९०८ 4४० 111६60९5६8) आदि का 
अधिक भय रहता है। 
अघ्नत ग्रह-त्षेत्र का प्रभाव 
अवनत ग्रह क्षेत्र अशुभ होता है । इस प्रकार के ग्रह-क्षेत् 
वाला व्यक्ति अपने जीवन से कभी सफल नहीं होता । उसकी 
इच्छा शक्ति निर्वल होती हे और विचारधारा स्थिर रहती है। 
वह आलसी और निरुद्यामी होता है । संक्षेप में उस पर सम्बंधित 
ग्रह के दुगु शो का ही प्रभाव रहता है । 
अत्यवनत ग्रह-चत्र का प्रभाव 
अत्यवनत अह-द्षेत्र महा अशुभ तथा दुभोग्य पूर्ण होता दै । 
इस प्रकार के अइ-क्षेत्र वाला व्यक्ति दरिद्री, मूर्ख, कुटिल और 
धूते होता दै । ऐसे व्यक्ति को यदि नर-पिशाच भी कढ्दा जायं 
तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति सें छूट भलाई! सत्र 
दुगु जाँ का अखण्ड राज्य रहता द | चह सदव दसरा का नारा 
` करने मे ही प्रसन्नता लाम करता है। सम्बन्धि अह्दों कै,दु शॉ 
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का अति उप्र तथा घृणित प्रभाव इस व्यक्ति के जीबन में प्रत्यक्ष 
इृष्टिगोचर होता है । 
समतल ग्रह-चेत्र का प्रभाव 

समतल म्रह-कत्र साधारण स्थिति का द्योतक है । इस प्रकार 
के प्रहन्‍क्षेत्र वाला व्यक्ति यद्यपि प्रपते जीवन में उन्नति नहीं 
कर पाता किन्तु ब्योँ-त्याँ करके अपनी जीवन-नेया को ढकेलता 
रहता है । हां, इस प्रकार के व्यक्ति को यदि हस्तगत अन्य 
लक्षणो से ततिक भी सदारा मिल जाय तो इसका जीवन अपेता- 
कृत अधिक सुखी और शान्ति पूर्ण रहता है । 

विषम ग्रह-चत्र का प्रभाव 

विषम ग्रह-क्षत्र का प्रमाव किसी ब किसी अन्य ग्रह के 
प्रभाव से मिश्रित होता है। जिस ग्रह की ओर इसका सुकाव 
होता है उस ग्रह के खभाव और प्रभाव का इस प्रकार के अह- 
पुत्र वाले व्यक्ति के जीवन में अदूभुत साम्य रहता है। एक 
दी साथ दो ग्रहों के गुणों का समिश्रणा हो जाने के कारण इस 
प्रकार के चेत्र वाले व्यक्ति के स्वभाव, मनोवृत्ति, विचारधारां, 
कार्य-कलाप आदि में निञ्चित रूप से अत्यधिक विलक्षणता दृष्टि- 
` गोचर होती है । 
ˆ इदाहरणतः यदि वृहम्पति का क्षेत्र शनि के क्षेत्र की ओर 
झुका हो तो ऐसा व्यक्ति जनता पर शासन करने की लालसा 
रखेगा । उसमें शनि और शुरु के छक्षणों का/सम्बन्ध परिलक्षित 
होगा ] बह प्राय: चिन्तातुर, स्वास और खिन्न रहेगा। इसी 
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प्रकार यदि शनि का क्षेत्र बुध ओर मंगल के क्षेत्र से सम्बन्ध 
करले तो उस व्यक्ति में शनि के दुगु णों का लोप हो जाता है । 
इसी प्रकार अन्य अह-क्ष घो के सम्बन्ध में भी जानना चाहिये । 
स्थान-भ्रष्ट प्रह-च् ज का प्रभाव 
स्थान-भ्रष्ट प्रह-क्ष त्र का प्रभाव उसकी नवीन स्थिति के अनु- 
कून रोता है अर्थात्‌ बह निस स्थान पर एयर होता है उस स्थान के 
स्वामी के साथ उसके जैसे मभ्त्रन्ध होते हें उसी प्रकार का उसका 
प्रभात होत, हे । उदाहरणार्थ यदि बुध-क्षेत्र स्थान भ्रष्ट होकर 
गुरुक्तत्र से सासञ्चस्य करे तो परिणाम शुभ होगा किन्तु यदि 
स्थान भ्रष्ट बुध-क्षेत्र शनि से सम्बन्ध करे तो फिर भगवान ही 
रक्षक है। इसी प्रकार अन्य क्ष त्रा के सम्बन्ध में सममना 
चाहिये। 
ग्रह-चेत्र ओर अंगुलियों का मम्मन्घज्जनित प्रभाव 
यदि किसी प्रह-क्षेत्र की अंगुली अत्यधिक लम्बी होतो 
उसका प्रभाव उतना ही होता दै जितना उस चेत्र के उन्नत होने 
पर होना चाहिये । उदाहरणार्थ यदि बृहस्पति-क्षेत्र ( ४०1४ ०£ 
gupiter ) की अंगुली तजी ( First Finger ) भ्रत्ययिक 
लम्बी हो तो बह व्यक्ति जनता पर शासन करने की अभिलापा 
रखने वाला, आदेश प्रदान करने की सनोत्रृति वाला, अधिकार 
की लालसा वाला आदि गुणों ते सम्पन्न होगा । इसके विपरीत 
यदि यह अंगुली छोटी होगी तो साधारणतः यह ब्यक्ति कत्तर- 
, दायित्व ते भागने वाला होगा । 
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ग्रह-तेत्र-स्थित एक रेखा का प्रभाव 
यंदि किसी प्रह-ज्ेत्र पर एक स्पष्ट, सीधी, गहरी और जिना 
कटी फंटी रेखो हो तो चाहे वह पर्वत उन्नत न हो तो भी उसका 
प्रभाव बही होता हे जो उसके उन्नत होने पर होना चाहिये। 


ग्रह-चंत्र-स्थित दो रेखाओं बा प्रभाव 
यदि किसी अइ-श्षेत्र पर दो स्पष्ट सीडी गहरी और बिना 
कदी-फटी रेखाथ ह तो वह सम्बन्धित मरह के पराक्रम में वृद्धि 
करती हैं । किन्तु न्यायतः ग्रह क्षेत्रों पर एक ही रेखा का होता 
अपेक्षा कुल »धिक शक्तिदायङ ऐता है। 


ग्रह-तेत्र:स्थिति अधिक रेखाओं को प्रभाव 

यदि किसी प्रह कुत्र पर दो से अविक रेखाय हों अथवा 
रेखाओं का जाल-सा दो अथवा एक दूसरी को कारने बाली रेखा 
हों तो यह अशुभ द्योतक दै । ऐसी रेखायें भरह-क्षेत्र की निक्रषता 
प्रकट करती हँ । इनके द्वारा सम्बन्धित प्रद के गुणों की न्यूनता 
तथा तिर्वलता परिलक्षित होती है । 

ग्रन्‍-लेत्र की कठोरता का प्रमाव 

इस्त-गत प्रद क्षेत्रों में जो अधिक कठोर आकार-प्रकार का 
होगा वहं चाहे अन्य प्रह-क्षत्रो की अपेक्षा अथवा उतके अनुरूप 
उन्नत न हों फिर भी बह अन्य सभी मह-तेत्रों से अधिक सजीव 
झर शक्तिशाली होता है । ऐसा प्रद- त्र शुमफलदायक दौदा है। 
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सर्वोत्तम ग्रह-चेज-के लक्षण 

जिस ग्रहे त्र की अंगुली सुगठित, सरल; समुन्नत, वडी और 
सीधी हो, जिस ग्रह क्षेत्र पर एक स्पष्ट, सीधी, गहरी और विना 
कटी-फटी रेखा हो, जिस ग्रह-क्षेत्र की आकृति अथवा गठन 
कठोर हो तथा उसका रंग गुलाबी या लाल हो--चह प्रहद चेत्र 
"पने गुणों में सर्वोत्तम होत, हृ । 

ग्रह-चेत्र की कोमलता का प्रभाव 

जो भह-क्षेत्र कोमल होता है वह अपने से सम्बन्धित प्रह 
के गुणों की हीनता तथा पराक्रम की निर्वेलता प्रकट करता है। 
इस प्रकार का ग्रह क्षेत्र उन्नत होने पर भी लाभप्रद नहीं होता । 

ग्रह-ज्ष त्र के रंग ओर उनहझा प्रभाष 

जिस प्रकार प्रह-क्ञेत्र की गठन और म्थिति श्यपता विशिष्ठ 
प्रभाव रखती हैं ठीक उसी प्रकार प्रह-क्षे त्र के रंग भी अपना २ 
विशेष प्रभाब रखते हूँ । चा ठा रूम्बन्धित गदा के अनुरूप गृह- 
क्षेत्रो के विचित्र रंग व विभिन्न रंगों का आभास पाया जा सकता 
है, किन्तु इस सम्बन्ध में विशेष विचारणीय रंय प्रधानतः दो ही 
है--एक लाल किंवा गुलाबी और दूसरा खेत। लाल किंवा 
गुलाबी रग गृह-होत्र उत्ततता तथा शुभ लक्षण का द्योतक है । 
जिस व्यक्ति के हाथ में लाल किंबा गुलाबी रंग के गृह क्षेत्र 
पाये जाते हैं उनके जीवन में तल्वसम्बन्धित गूहों का प्रभाव 
अत्युत्तम एवं लाभकारी होता दै। इसके विपरीत इबेत रंग बलि 
गद क्षेत्रों की उपस्थिति अनिष्ट कर प्रभाव की दयोठक दै । पेसे 


= 
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व्यक्ति के तत्सम्बन्धित ग्रृद्द निवेल होते हैँ ओर उनका प्रभाव 
व्यक्ति के जीवन पर अशुभ कारक होता दे । हम्त-परीच्षा करते 
समय इस ओर भी घ्यात अवधच्यमेव रखना चाहिये । 
ग्रह-तेत्र के बलाबल का निशय 
हस्त-परीज्ञा करते समय गहुन्चे त्रां के बलाबल का निर्णय 
अत्यन्त सावधानी फे साथ करना चाहिये । प्रायः देखा गया है 
कि परीक्षक इस सम्बन्ध मे भूल कर वेठते हे । कभी-कमी इस 
प्रकार की भूल हो जाना स्वाभाविक भी हे, क्योंकि किमी किसी 
हाथ में गृह-क्षेत्रों की गठन और उनका आकार-प्रकार ऐसा 
विचित्र होता है कि उनके भेद का निर्णय करना अत्यन्त कठिन 
हो जाता है । ऐसे गह-ज्ञत्र को देखकर परीक्षक भूल-मलैया मे 
पड जाता है शर लाख प्रयत्न करने पर मी भूल कर बैठता है । 
जिसका परिणाम यह होता हे हि उनके प्रभाव के श्रनुसार फल 
का निर्णय नहीं हो पाता शोर जिलासु को हस्त-विज्ञान के प्रति 
श्रद्धा नहीं रहती । अत" यदि गहज्ञेन्नों का विवेचन ठीक प्रकार 
से समम में नहीं आवे तो उसका निर्णय करने के लिए हाथ के 
अन्य भागा से सहायता लेनी चाहिए । क्योकि जिस प्रकार मानव 
शरीर का प्रत्येक साग एक-दूसरे पर अत्यधिक आधारित है और 
एक भाग के बलाबल का दूसरे पर अत्यविऊ प्रभाव होता है, 
ठीक उसी प्रकार मानव-हस्त के विभिन्न भाग भी एक-दूसरे पर 
अत्यधिक आधित है और उनके पारस्परिक वलायल का प्रभाव 
अवश्य दोता है । अनुमव के अधार पर हमने इसका एक अत्यन्त 


ने हक 
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सरल तथा सटीक उपाय खोज निकाला है । इसके अनुसार गह- 
चन के बलावल का निण्य करने में भूल होने की कोई सम्भा- 
चना नहीं रहती । यद्यपि यह हमारा गुप्त-गुरु ( 1४७७९ ४७9 ) 
दै जिसे आज तर इमन किसी भा व्यक्ति को नहीं बताया है, 
तथापि इस विज्ञान के प्रति होगों की अश्नद्धा तथा उपेक्षा देख कर 
आज हम इसे अनायास ही लिख रहे हैं। हमारे पाठक इसके 
अलोकिक चमत्कार को देख कर अवश्य ही हत-प्रभ रह जायेगे । 
इस प्रकार के चुटकुले अत्यन्त गहन अध्ययन तथा विशाल 'अनु- 
भव के द्वारा ही हस्तगत होते दै । 


ग्रह-बंत्र के बलाबल निर्णय का गुप्त-मन्त्र 

जब किसी भी प्रकार से गह-क्षेत्र के चलावल-निर्णय के 
सम्बन्ध में सफलता न मिले और परीक्षक को सन्तोष न 
हो तो उसे हाथ की अंगुलियों का गम्भीर अध्ययन करना 
चाहिए । यह स्मरण रखना चाहिए कि जो गृहक्तेत्र प्रवल होंगा 
उसकी अंगुली भी प्रवल होंगी और जो गह-क्षेत्र निर्घल होगा 
उसकी अंगुली भी निर्वल होंगी हमारे इस कथन की पुष्टी के लिये 
हम पाठकों का ध्यान गृह-क्षे त्र के स्थान की ओर आऊर्षित करना 
चाहते हैं। जेसे कि पीछे लिख चुके हँ--प्रत्येक अंगुली का मूल 
भाग ( वह स्थान जहां अगुली और कर की सन्धि होती है ) 
उसी अंगुली के स्वामी गह का क्षेत्र होता है। जसे तजनी का 
स्वामी वृदस्सति है। अतः तर्जनी का मूलभाल वृददस्पतिका चत्र 
है.। अत्र हमें मूत्र के मदत पर विचार करना चाहिये इस 
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सम्बन्ध में यदि गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाय तो स्पष्ट हो 
जाता है कि किसी वस्तु का वलावल शर विकास उराकें मूल के 
बलावल और विकास पर ही निर्भर करता दै । भौतिक विज्ञान ने 
युद्द प्रत्यक्ष कर दिया है कि स्वल मूल बाला पदार्थ भी शक्ति- 
शाली होता है. । यही न्याय हाथ की अंगुक्षियों पर भी अदरशा 
घटित होता है। अतः अंगुलियाँ का शक्तिशाली एबं विकसित 
होना 55 बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तत्सम्बन्धि मरह-तेत्र प्रवल 
एवं विकसित है । अतः गहः के वजञावल के सम्बन्ध में अंगु- 
लियों की स्थिति द्वारा अनायास ही सटीक निश हो जाता है । 
अंगुलियों के बलाम का निर्णय 

न्ने के वलावल का निएंय अंगुलियों के आधार पर 
करने के लिए यद्द आवशयक है कि अंगुलियों के व्रलावल का 
निर्णय उचित एवं सटीक हो । क्योंकि यदि अंगुलियों के वलावल 
के सम्बन्ध में ही भूल हो जायगी तो गूृह-हेत्रो के सम्बन्ध में 
, सही निणंग्र की आशा ही व्यथे है । अतः पाठकों के वोधार्थ यहा 
अशुलियो.के बलावल का पिर करने का अत्यन्त सुगम एवे 
सटीक उपाय लिखते इं । 

अंगुलियों का विवेचन करते समय हम लिख आये हैं कि 
अंगुलियों की श्रोष्ठवा उनके करतल के चनुरूप होने पर ही निर्भर 
करती दै। यरि अंगुलियां करतल के परिमाण के अतुकूल ही 
क्ती होंगी तो शुभ दे अन्यथा अशुभ । अब यह निणंय करना 
शेष रह जाता दे कि अंगुलियों का परिमाण करण छे समतुल्य 
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हे अथवा नहीँ--इसका निश्‍चय किस प्रकार से हो। इसके निर्णय 
की विधि इस पकार है ३-- 


शती चेत्र के बत्ताइल का निशय ' 
सणिवन्थ से अंगुलियों फे अवोभाग अथवा मूल भाग पर्यन्त 
करतल की लम्त्राई को नापो। फिर मध्यमा अंगुली की लम्वाई 
नापो, दोनों की तुलना करो । यदि दोनों समान लम्बाई की हों तो 
श्रेष्ठ हे. अन्यथा नहीं। मध्यमा अंगुली की लम्बाई करतल की 
लम्बाई क समान हो तो श्ी-च्षेत्र उन्नत दशा मे समझना चाहिए 
वोर यदि मध्यमा अगुली करतल से छोटी हो तो शनी-तेत् 
अवनत समभना चाहिए । अत्यन्त छोटी होने पर अत्यवनत तथा 
मध्यमा की लम्बाई करतल की लम्बाई से विशेष होने पर अत्युन्नत 
सममाना चाहिए । 


वृद्रर्पति-सेत्र के बलाबल का निणय 

` उपरोक्त विधि से शनी क्षेत्र के बलाबल का निर्णय होता दै । 
श्रव यदि गुरु ( बृहस्पति ) क्षेत्र का निएय करना हो तो मध्यमा 
श्रंगुली ओर तजेनी अंगुली की लस्माई'की तुलना करनी चाहिये । 
` साधारणतः तर्जनी अंगुली मध्यमा अंगुली के उप्य पर्व के मध्य 
तक पहुंचती हे । तर्जनी के इस स्थिति में होने पर बृहस्पति क्षेत्र 
साधारण होता है। इसके विपरीत यदि तजनी इस परिमाण से 
विशेष हम्प्री हो तो बृहस्पति चेत्र वदनुरूप दी उन्नत होता दै और 

` छोटा होने पर वनत होता है । 


दृसत-सा्ुद्रिक-व्योतिप २६१ 
` इूर्य-ेत्र के बलाबल का निशंय 
श्तामिका अंयुल्ली भी साधारणतया मध्यमा गुली के उष्ब 
पर्वे के सध्य भाग तक पहुचती हे । इसकी यहद स्थिति सूर्य के 
शुणों की साधारण शक्ति प्रकट करती है । इस परिमाण से अधिक 
लम्बी होने पर सूर्य के शुणों की विशेषता का बोध कराती है 
आर इस परिमाण से न्यून होने पर अशुभ फल प्रदान करती है ।' 
| बुघ-देत्र के पलाधल निर्णय . 
कनिष्ठा अंगुली साधारणतया श्रनामिका अंगुली के उबे पवे 
की ग्रन्थी थथत्रा मूल तरु पहुंचती है। इसकी इस लम्बाई का 
परिणाम साधारण होता दै । इस परिमाण से अधिक लम्बाई होते 
पर घुध-गृद्द के गुणों का..समुचित बिकाए होता है और उसके 
न्यून होने पर बुध के अवगुण अपना प्रभार दिखाते हे. । 
, ग्रह-तेत्रो के परिणाम पर अंगुलियों का प्रभाव 
प्रह्रा के प्रभाव का फल घोषित करते समय अंगुलियो के 
झाकार-प्रकार का विचार अवश्य झर लेना चाहिए । उपरोक्त 
विवरण से पाठकों फो ग्रहनेत्र श्रोर अगुलियाँ के सम्पन्ध का 
महत्व पूर्णतया विदित हो गया होगा । उपयुक्त परिमाण से छोटी 
अंगुलियाँ व्यक्ति के अपगुणों को प्रकट करती हैं जोकि उनके 
लिये उपयुक्त ही दै, क्योकि उसके छोटे होने का अर्थ है मह- 
क्षेत्र का अवनत होना और अवनत मह क्षेत्रों से शुभ परिणाम , 
की आशा रखना बालू में से तेल निकालने का प्रयत्न करता दी 


२४२ प्रह-क्षेत्र 


DP गर 


है। इसी प्रकार उपयुक्त परिमाण से लम्बी होने पर अंगुलियां 
व्यक्ति के सद्गुणो की घोषणा करती हैं, क्योंकि उनके लम्बे होने 
का अर्थ है प्रहो के क्षेत्रों का उन्नत होना और उन्नत ग्रह-क्षेत्र 
शुभकारक होते ही हैं । अतः परीक्षक को अंगुलियों की लम्बाई 
का गम्भीर अध्ययन करके ही म्रह-केत्रो का फल घोषित करना 
चाहिए | 
समस्त ग्रह-हेत्रों के समान-रूप से उन्मत होते का प्रमाव 
यद्यपि ऐसे अवसर' अपेक्षाकृत कम ही होते हें; किन्तु यदि 
किसी व्यक्ति के हाथ में सभी महो के क्षेत्र समानरूप से उन्नत 
हों तो उस व्यक्ति छा चरित्र, विचार तथा व्ववहार असाधारण 
रूप से सन्तुलित होता है1 ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति में प्रायः 
सर्वतीमुखी सद्गुणो का समावेश रहता है। ऐसा व्यक्ति साधारण- 
तया वुद्धिमान, दूरदेशी, स्वस्थ, व्यवहार-कुशले, नोति-निपुण, 
विशाल हृदय, उदार, विवेकशील, इद़ बिचार बाला तथा सज्जन 
हेवा हे! 


दशम परिच्छेद 
ग्रहन्केत्रो का विवेषन्‌ 

पिछले परिच्छेद में मह-क्षत्नों दी प्रप्-भूमि का बिस्तृत 
विवेचन किया गया है। वहां प्रसादश हमने मही के व्यक्तित्व, 
स्वभाव, मनोतृति आदि का पूणे परिचय दिया है. और उनके 
अनिष्टकर प्रभाव को शमन करने का नेगानिक सावन भी बताया 
है। संस्मव है हमारे किसी पाठक फो प्रह-दोप-शमन-कारक उपाय 
आध्यात्मिक, तांत्रिक या इसी प्रकार की अन्य श्रेणी फे प्रतीत 
/ हों और उसे वैज्ञानिक कहना उन्हें उपहामासद गे, किन्तु 
यदि वे सम्बन्धित उपायों के तथ्य र मौलिक रुप से विचार 
करेंगे तथा उनकी वैज्ञानिक विश्तेपण षो कसौटी पर परीक्षा 
करेगे तो उन्हें हमारे विचारों से सहमत होता ही पड़ेगा । अपनी 
इस दढता के प्रमाण में हस केवल इतना ही लिसना पर्याप्त 
सममते हैं. इम्त-विशान फी पृष्ठ-भूमि सानव-शरीर- विज्ञान है । 
इसके अतिरिक्त आज के घेक्षानिक महारथी हीरा, माणिक्य 
आदि रत्नो में विद्यु त-शक्ति का प्रभाष स्वीकार भी क्र चुके हैं। 
इन्हीं रत्नों के पू रूप कुछ खनिज पदार्थ तो अगुवम, उदुजनबम 
आदि ध्वंसकारी शक्तियों के हेतु परम उपयोगी भी प्रमाणित हो 
चुके हैं। अच्छा तो अब इस प्रस्तुत परिच्छेद में म्हनतो का 
विवेचन करेंगे। इस सम्बन्ध ये हम पाठकों के बोघाथे प्रह-श्न्न, 
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के सम्बन्ध में विस्तृत परिचय, पारस्परिक सम्बन्ध, उनका व्यक्ति" 
गत प्रभाव एवं दो या अधिक का मिश्रित प्रभाव आदि विधयो 
पर सभी प्रकार से प्रकाश डालेगे । 
हस्तगत ग्रह-चेत्रों का क्रम 
मानव-हस्त-्त त्रा की संख्या ग्रहों की संख्या से एक अधिक 
दै । मह नौ हैं--बृहस्पति, शनी, सूर्य, वुध, मंगल, चन्द्रमा, शुक्र, 
"राहु और केतु, किन्तु मरह-चे च दस है । इसका कारण यह हे कि 
इन नव ग्रहों में से मंगल देव के दो क्षत्र हैं। यदि हस मानव- 
हस्त पर तजेनी अंगुली के मूल-स्थान से ग्रह क्षेत्रों की गणना 
आरम्भ करें तो उतका क्रम तिम्त प्रकार हे । 
१--इह॑स्पति--तज नी के मूल स्थान पर । 
२--शनि--मध्यमा के मूल स्थान पर । 
३--सूर्य--अनामिका के मूल स्थान पर । 
2--बुध--कनिष्टका के मूल स्थान पर । 
५--मंगल ( अपर का क्षेत्र )--घुधन्त् त्र से नीचे तथा चन्द्र-क्ष त्र 
के ऊपर । यह स्थान वारतव में अन्तःकरण रेखा ( 9096 
1116 ) तथा मस्तक रेखा ( ४८४४ 170) के मध्य में 
स्थित है ( देखो चित्र संख्या क+ख ) | 
६--चन्द्रमा--मंगल के उपरवाले चत्र के नीच, शुक शत्र 
के सामने । 
७--शुक-अंगुष्ठ के भूल स्थान पर, मंगल के नीचे बाले छेत्र 
` क्केसीचे। - 
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८--मंयल (नीचे का क्षेत्र )--कहस्पति-त्षेत्र के नीचे तथा शुक्र 

क्षेत्र के ऊपर । यह भ्यान शुक्र क्षेत्र के टीक ऊपर आरम्भ 

होकर जीवन रेखा त प्रसारित है ! 
€--राहु-घपरोक्त छो प्रह-केत्रो के मध्य में, करतल का कोल 

के आकार वाला मध्य स्थान । 
१०-केतु-मशिवन्ध में । 

सूचना--उपरोक्त ग्रह क्षेत्रों का मानव हस्त पर निश्‍चित स्थान 
जानते के लिये चित्र संख्या क भौर ख देखेँ! 

अब हम उपरोक्त क्रम से क्षेत्रों का विवेचन 'आरस्म 
करते ह~ 

चृदस्पति-वेत्र का विवेचन 

संसार में प्रत्येक वस्तु का सहत्व उसकी उपयोगिता के 
आधार पर भांका जाता है और (दनुकस ही उसे श्रेष्ठता अथवा 
शौर प्राप्त होता है । णोक-ध्यवहार के इस सथ्य के अनुसार 
सानव इम्त की शंगुलियां मै जितना महत्व सर्जनी को प्राप्त है 
उतना अन्य किसी को भी नहीं । यही कारण हे कि इसकी गणना 
सर्व प्रथम होती है तथा इसका आश्रय महण करने. के नाते 
शुरुदेव वृदस्पति का क्षेत्र मी सब प्रथम स्थान पाता है। जैसा 
कि इस परिच्छेद के आरम्म में वताया जा चुका है गुरु छत्र 
तर्जनी अंगुली के मूल में स्थित है। शुर चेत्न वास्तव में वजनी 
के मूल से आरम्भ होकर जीवन-रेखा ( 1०७ ०६ ॥6 ) तक 
फैला हुआ दे. ( देखो चित्र कनखी 
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जि व्यक्ति के हाथ में गुरु क्षेत्र (1 uhh of Jupiter} 
समुन्नत) विकसित; प्रशस्त सुगठिक, सुन्दर, तथां लाल श्रथवा 
गुलाबी रंग का, किसी भी ओर न झुका हुआ, अपने स्वाभाविक 
रुप में पर्वत की भांति चारों ओर सम-पपिमा में ऊँचा उठा हुआ 
तथा रेखा हीन ( अथवा एक सीधी, खडी हुई, स्पष्ट, गहरी तथा 
बिना टूटी-फूटी रेखा से युक्त) हो वह बृहस्पति के अत्यधिक 
शुभ होने का द्योतक है। इस लक्षण वाला व्यक्ति वृहस्पति ग्रह 
की प्रकृति का होता है। उसके अंगों की गठन, आकृति, वेनीवट 
'आाकार-प्रकार तथा स्वरुप वृहस्पति के समान ही होते हैं । 

जिस व्यक्ति के हाथ में केवल वहपति का क्षेत्र ( Mount 
०£ ७७) हो अत्यन्त श्रेष्ठ होता है तथा अन्य प्रह- त्रो 
का प्रभाव गौण होता है रसके शारीरिक अंगों की गठन, आकृति 
बनावट, आकार-प्रकार तथा स्वरूप निम्न प्रकार वा होतो है-- 

शारीरिक आकार 

इस लक्षण वाला व्यक्ति ऊंचाई में मध्यम प्रकार का होता हैँ 
उंसकी लम्बाई न तो अधिक ही होती है न न्यून ही वह सम्या 
श्रतं ताटा दोनों प्रकार का नहीं होतां, किन्तु साधारण परिमितं 
ऊंचाई ( 13918100260 887710६ ) का होता है। उसका शरीर 
सुगठित, मांसल तथा पृष्ट होता हे । उसके शरीर का मांस ठोस 
होता है तथा उसकी हॉड्यां सुड होती हँ । उसकी त्वचा स्वच्छ 
तथा चिकनी होती है । उसका वर्ण ( रंग) गुलाबी सा होता दै । 
उसकी, मुखाकृति प्रतिभा-सम्पन्न स्वच्छ पुष्ट तथा दशनीय होती 
है । उसका व्यक्तित्व आकर्षक तथा प्रभावोत्पादक होता दै । 


हत्ति-सागमुद्रिक-ज्योतिप र्श्छ 


भौं 
इस लक्षण वाले व्यक्ति की मीहे धनुप फे समान तिरछी और 
झुकी हुई होती हैं तथा उनके वाल सुन्दर भर समान होते हैं। 


नेत्र 


इस लक्षण वाले व्यक्ति कें नेत्र मृग के समान विशाल तथा 
प्रभावोत्यादक होते ई 1 इसके नेत्रा से दिव्य ऐश्वये, शुद्धता, 
सरलता, प्रेम, दवालुता, शांति, शालीनता; प्रेम सत्यता, निप्कपटता, 
` जः तेजस्विता, प्रतिभा तथा माधुय टपेकता है । ऐसे व्यक्ति 
के नेत्र देखकर उन्हें देखते ही रटने की लालसा "उत्पन्न हो जाती 
है । उस समय वास्तव मे किसी कवि फे ये शब्द-“ब्याँ वदरी 
असियां निरख अंखियन की सुख होत” अक्षरशः चैरिताथ होने 
लगते हैं। उपरोक्त गुणों के साथ-साथ उसी दृष्टि से निर्भीकतां 
का स्रोत प्रभावित होता है! '्रांखा की ऊपर बाली पलके कुछ 
भारी तथा फूली हुईं सी होत, है । पलकों के वाल लम्बे, घु'घराले 
तथा दर्शनीयं होते हैं। उसकी पुतलियां स्वच्छ तथो आकर्षक 
होती है तथा भोंहों और तरणा के समिश्रण से विकसित और 
प्रभावशाली डो जाती है । 


नासिका 
इस लक्षण घाले व्यक्ति की नासिका सीधी भौर सुंगठिव 
होती है. । नाक का आकार न अधिक सोटा होता है और न 
अधिक पतला नासा-पुट भी नासिका के अलुरूप दशेनीय द्वोते हैँ । 


श्ध्प प्रह-चेत्रों का विवेचन 


यख तथा ओष 
इस लक्षण चाले व्यक्ति का मुख विशाल होता है। रोष 
भारी होते हैं तथा उनका बणे (रंग) लाल होता हे! दन्त 
in की गठन फे कारण उध्वं ओष्ट साधारणतः अधिक सवल 
होता है । 


द्त्त 
इस लक्षण वाले व्यक्ति के दन्त दृढ़ तथा स्वन्छ मोती के 
सह्य श्वेत बणे के होते हैँ, किन्तु वे प्रायः लन्वे और पतले 
( “५४7०७ ) होते हें 1 सामने के दन्त अन्य दन्तो से अपेक्षा- 
छत अधिक लम्बे प्रतीत होते हैं। 
कपोल 

इस लक्षण चाले व्यक्ति के कपोल सुन्दर; गोल वथा दर्शनीय 
होते दै । कपोलों पर मांस सुगठित एवं उन्नत होता दै । इसत्रे 
कपोला की हिया इृष्टिगोचर नहीं होतीं । 


डोरी 
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ठादी 


इस लक्षण घाले व्यक्ति की ठोढ़ी सुगठित, सुडौल तथा दुखद 
होता है, किन्तु उसके अन्तिम प्रदेश से थोड़ा गढडान्सा 
होता हे । 
ग्रीवा 
इस लक्षण घाले की प्रीवा परिमित लम्बाई की तथा सोटी 
होती है । यवि ग्रीवा की इड़ियां मांस की अधिकता के कारण 
इृष्टिगोचर नहीं होती, किन्तु उसका गठन सुहृद एवं पृष्ट दोवा है! 


इसके कठ पर तिल दोता दै । 


हरत-र [मुद्रिक-ध्योतिप २२६ 


स्कन्ध 
हस लक्षण वाले के स्कन्ध प्रशस्त, सुद, पुष्ट तथा बलिष्ठ 
होते हैँ) स्कन्ध प्रदेश का आऊारःप्रकार इसके व्यक्तित्व की 
विशालता तथा गम्भीरता मे चार चांद लगा देता हे । 
कर्ण 
इस लक्षण याले व्यक्ति के वर्श सुन्दर होते हैं। उनका 
गठन उसके शरीर फे अनुरूप परिमाण मे होता दै और सिर से 
एकदम सटे-इए ते दो है । 
कटि 
इस लक्षण घाले व्यक्ति की कटि पुष्ट सुरद तथा धगीकार 
सी होती है। 
टांग तथा पैर 


इम लक्षण घाले व्यक्ति की टांगें तथा पेर की गठन सुहौल 
तथा सुदृढ होती है! टांगों की लम्त्राह शरीर के परिमाण में होती 
है। पेरों के तलबे अपेक्षा कृत छोटे होते है । 

केश तथा रोम 

इस लक्षण घाले व्यक्ति फे केश सुन्दर, भूरे, बारीक, सघन, 
घुघरात् तथा लम्ये होते दे. । स्त्रियाँ के केश अत्यविक लम्बे 
( पड़ी-चुम्वी ) होते हें । इस लक्षण वाले व्यक्ति ,को साधारण 
भ्रम से भी स्वेद अत्यधिक धह! लगता है ओर बह भी सिर पर 
घहुत ही अविक परिमाण में वहा है। अतः ऐसे ज्यवित प्रायः 
शल्पायु मे ही गंजे दोजाते हूँ । उन% सरीर पर रोम घहुपायत से 
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होते हैं । यह स्मरण रखना चाहिये कि रोम तथा केशों की 
अधिकता शारीरिक स्वास्थ्य की उत्तमता तथा शारीरिक शक्ति की 
हदता के द्योतक हें । 


चाल 
इस लक्षण वाजे व्यक्तिकी चाल राजसी-ढंग की होती हे । यह 
ञ्यक्ति धीर-गम्भीर-गति से चलता है। इसकी चाल से इसका 
व्यक्तित्व टपकता है। वह यहुत ही प्रतिभाशाली आकर्पक तथा 
प्रभावोत्पादक एवं सम्माननीय हाती है। वह धनराज केशरी 
अथवा हस्ती के समान भूमता हुआ चलता है। 
पत्तस्थल 
इस लक्षण वाले व्यक्ति का पक्तस्थल प्रशस्त एबं विशाल 
होता है । रह समुन्नत होता है जिसके परिणाम-स्वरुप उसकी 
एवांस चनिया भो विशाले होती हैं। उन्हें यदि एक उत्तम प्रकार 
का वाद्य यन्त्र कहा जाय तो कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, 
क्योंकि उनसे गम्भीर, संगीत के सदश्य “वाणी प्रसारित 
होती दै । 
बाणी 
इस लक्षण वाले व्यक्ति की चाणी मेघ घोष के समान गम्भीर 
शष्ट तथा कर्णप्रिय संगीत के सदश्य मधुर होती है । यह प्रायः 
शालनातमक तथा अधिकार-युकत प्रभावशाली शब्दों का उपयोग 
करता दै, जिसके द्वारा इत व्यक्ति को अनायास ही मानव-समान 
का मेबृत्व प्राप्त दो जाता दै । 
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इहसति-्षतरीय व्यक्ति में नेतृत्व शक्ति यों रहती है ! 
उपरोक्त “पंक्तियों म हमने बताया हे कि जिस व्यक्ति का 
शुरु क्षेत्र (8910१७ of Jupiter) ससुन्नत, पूणं स्वस्थ तथा 
अत्यन्त शुभ दोता दै, वह खभ,दत ही सानच-समाज का 
नेवत्व प्राप्त कर लेवा दै । हमारे पाठको को अवश्यही इसका रहस्य 
जानते को उत्सुकता होगी कि गुरु-क्षेत्रीय व्यक्ति में तेतृत्व शक्ति 
इतन। प्रबल क्यों होती है ? यदि तनिक भी गम्भीरता से विचार 
किया खाय तो स्पष्ट हो जाता है कि इसमें छोड रहस्य नहीं है । 
इस लक्षण बाले व्यक्ति का खुइद्‌ सुगठित, आकर्षक तथा प्रभाव- 
शाली व्यक्तित्व ही इसका मुख्य फारण है । वाणी का भोज, 
गम्भीरता और माधुय मी इसमें सहायता देता है | साथ ही इस 
लक्षण वाले व्यक्ति को अपनी शक्ति एर एकान्त विश्वास होता 
है थोर जिस व्यक्ति को अपनी शक्ति पर प्रबल विश्वास दोगा 
उसकी इच्छा शक्ति अत्यन्त शक्तिशाली होगी । फलतः उसके 
सम्पक में आने चाले व्यक्ति म्वभाघतः ही उसकी ओर आकर्षित 
होंगे दया उस हे प्रभाव को स्त्रीकार करके उसके नेतृत्व में काय 
करते की अभिलाषा रखेगे। यही कारण है कि शुर शेत्रीग्र 
व्यक्रित को जन-समाज का नेठृत्म अनायास ही प्राप्त हो जाता है 
सथा घद्द सर्वोत्तम थेणी का मानव गिता जाता है । 
बुस्पति-धेत्रीय व्यक्ति का स्वसाव 
रृहरपति घ त्रीय व्यक्ति विद्वान, मेधावी, दूरदर्शी, नीति-निपुण 
महत्वाकांदी, आत्मामिमानी, विवारशीलः नितेन्द्रिय) स्यवदवार- 
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कुशल धमोनुरागी, तत्त्ववेत्ता, श्रद्धालु, पेर्येशील, सत्यवादी, सम- 
दर्शी न्याय-प्रिय, देश-भक्त, आत्म-विइवासी, सदिप्णु स्वावलम्बी, 
परोपकारी, उदार, प्रतिभा सनन्त, सुशील सम्मानित, उद्योगी, 
कुशल कलाकार, साहित्यिक, आशुकवि,श्रू ति धर,पारदर्शी,निष्कपट, 
ईपौ-द्वेप रहित सन्तोपी, निगभिमानी, प्रियदर्शी, मधुर भाषी 
तथा इष्ट मनोवृति वाला होता है। इस लक्षण वाले व्यक्ति में 
जन-क्रल्याण के कार्यों में योगदान करने की स्वभाविक प्रवृति 
होती हे अतः यह मानव-समुदाय में सव पिय तथा प्रतिष्ठित 
होते है । इसके विचार सदैव उच्चामिलापी होते हैं। यह अतिथि 
सत्कार करने में सदेव तत्पर रहता है । इसका शील स्वभाव 
तथा उदार चित्त इसके अन्तः करण में पीड़ित नथा आपत्ति-प्रस्त 
व्यक्तियों के प्रति समवेदना और सहानुभूति को भावना का संचार 
करता है । अतः उससे प्रेरित होकर यह व्यक्ति अपने धन का 
लोक-हितकारी कार्यो तथा पीड़ित और आपत्ति-अस्त व्यक्तियों के 
उपकार में करता है । वीच मनोदुति वाले, कृपण तथा स्वार्थी 
लोगों से इसे स्वभाविक णा होती है । यह धार्मिक सनोइति के 
तथा आध्यात्मवादी होते हैं! प्राचीन पद्धतियों एवं आदर्शो के 
प्रति इनको विशेष श्रद्धा होती है । इनके जीवन का साप-दरड 
रजोगुणी होता है।अतः यह व्यक्ति ऐश्वर्य-सम्पन्न जीवन 
व्यतीत करता है और अपनी प्रतिष्ठा र्व सम्मान को अत्यन्त 
सावधानी के साथ अक्षुण रखने में व्यवहार कुशल होता है. । 
धूर्त; छली, कपटी, भ£/वारी, करर व्यसनी, दन्मी, आचरा द्दीन 
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तथा विश्वासपाती व्यक्तियों की गन्ध तक से इसे घृणा होती है। 
असहाय, गरीव) अनाथ, पीड़ित, आपत्ति-प्रस्त तथा अपने सग 
सम्बन्धी बन्धु-वान्धन, इष्ट मित्र परिजन आदि के साथ विश्वास- 
घात करने वालों, उन्हें आधात किंबा पीड़ा पहुचाने घाला, उनसे 
विवाद करने वालों तथा उनका अनिष्ट करने बालों से इस व्यक्ति 
को, आन्तरिक घृणा होती दै । वृहस्पति के उत्तम प्रभाव से मुक्त 
व्यक्ति अनेकानेक तत्वों में पारदर्शी होता है। यहद व्यक्ति भोले 
बावा भगवान शंकर की भांति आशुतोष होते हैँ । जिस किसी 
को अपना लेते हूँ उसे यावत्‌ प्रयत्न निभाते है। यह व्यक्ति 
'भाग्यशाली, धनाढ्य, राज-पूजित, भूमिपति तथा ऐश्वर्य-सम्पन्न 
“होते दृ | विद्वान, उल्लेख, कवित्व शक्ति-सम्पन्न, भावपूर्ण संगीतक्ष, 
गुप्तशाल्रों के ज्ञाता, विविध शास्त्रों के पण्डित, ओजस्वी पत्ता 
तथा उच्चकोटि के बुद्धिमान होते हैं। इनका धर्मेचुराग अत्यन्त 
पवित्र तथा प्रबल दोता है । फलतः ये आध्यात्मिक तत्वों के ज्ञाता, 
तथा मात-पिठ-देव-राष्ट्रदेश-भक्ति-निरत होते हैँ। ये शस्त्रास्त्र 
“बिद्या में निपुण होते हूँ तथा देश-बिदेशों में पर्यटन का इन्हें 
अत्यधिक प्रेम होता है । इनके शरीर का भार खाघारणतः १६०० 
पल तथा शरीर की ऊंचाई प्राय: ६६ शशल दोती है। ˆ 


शातब्य-छूचना 
पुहस्पति के उत्तम, शुभ तथा कल्याणकारी प्रभाव से युक्त 
व्यक्ति के जो गुण हमने ऊपर लिखे हैं उनमें अतिशयोक्ति 
अगुमात्र भी नहीं है। हां, एक ही व्यक्ति में उपरोक्त समस्त 
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गुणों का समावेश नहीं होता । किसी में गुण अधिक परिमाण 
में होते हं ओर किसी में न्यून परिमाण होते हैं। अतः हस्त- 
परीक्षक को इसवा ध्यान रखना चाहिये। 
गुरुच्ेत्रीय व्यक्ति के अन्य खभात्रिक्र गुण 

इस लक्षण वाला व्यक्ति अपने विचारों में सर्वथा स्वतन्त्र 
होता है । अतः उसे डिसी भा ,.पय मे किसी से भी परामर्श 
करने फा अभ्यास नहीं होता, वह छधिकांरातः अपने ही विचारों 
का अनुसरण करता है। यदि कदाचित वह किसी से परामश 
करता भी है तो भी वह परामर्श केवल लोकाचार के नाते ही करता 
हे, क्योंकि अन्ततः किसी भा विचार को क्रायरूप में परिणत 


करते समय बह दूसरों को सम्मति का तनिक भी ब्रिचार नहीं 
करता । ॥ 
वातोलाप करते समय यह व्यक्ति स्वभावतः ही शासनात्मक 


तथा अधिकार पूर्णं ढंग से बोलता है। देखने वाले व्यक्ति को 
ऐसा प्रतीत द्वोता है जैसे वद्द अहंकार पूरी ढंग से बात चीत कर 
रहा हो, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता । उसकी वाणी में ओज 
ओर माघुय होता है तथा वह गम्भीर ध्वनि में आत्मबिश्वाल 
घे परिपूसे, आदशोत्मक तथा स्वायत्तता को प्रकट करने वाले ढंग 
से वातालाप करता है। अपने वातीलाप के इस ढंग तथा उसके 
प्रभाव का उसे पूर्ण ज्ञान रहता है। उसकी मनोग्रुति सदेव दूसरों 


पर प्रभाव डालने की तथा नेतृत्त करने की रहती है । 
इस लक्षण वाले व्यक्ति का हृदय खभावतः ही विशाल होता 


है भौर अपनी सद्ृदयता को वह सदैव व्यवद्दारिक रूप में प्रकट 
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'करता रहता दवै । मनुष्योचित उदारता इनका जन्म सिद्ध अधिकार 
दै। असहाय, गरीब, अनाथ, पीड़ित तथा अन्य आपत्ति-प्रखव 
व्यक्ति उनकी विशाल-हृदयता तथा सहानुभूति केवल शब्दों तक 
ही सीमित नहीं रहती, वरन्‌ उसको वे रचनात्मक रूप भी अवश्य 
देते हैं । वे दानशील भी होते हैँ । उनकी दानशीलता उनके मानवो- 
चित विशाल-हृदयता का ही प्रत्यक्ष स्वरूप होता है। वह जिसे 
कुळ भी देते दें उसे यह अनुभव होता है कि देने वाले को देने 
भे सन्तोप और शान्ति जनित आनन्द आफ्न हुआ है । 


इस लक्षण वाले व्यक्ति की दृष्टि ( विधारशीलता तथा क्रिया“ 
कताप ) अत्यन्त विशाल एवं व्यापक धोती है । बह प्रत्येक वस्तु 
को हृदय खोल कर विशाल दष्टं से देखता दै । उसकी तुच्छताओं 
की ओर उसका ध्यान ही नहीं दोता । किसी भी विषय में उसका 
ˆ आाप-दण्ड सत्य और न्याय फे पडों पर भाभित दोता है। बद 
मानवीय सदुशुणो को रचनात्मक रूप देने का पक्षपाती होता दै 
और इसके लिये यावत्‌-प्रयत्त हर प्रकार से प्रोत्साइन देने में 
सब प्रथम रहता दै । उप्तका व्यवहार, शिष्टाचार, आचार-विचार, 
' जीवन-चयो आदि प्रत्येक कार्य सत्य; न्याय, आएर तथा नीति 
पर सन्तुलित रहता है । इन में से किसी भी गुण की यत्‌क्रिंचित 
न्यूनता भी उसे स्वीकार नहीं होती । वद उत्साही और अग्रसर 
होने बाला होता दै । हां, यह चात अवश्य है कि वह अपने से 
, विपरीत लिङ्ग वालों पर विशेपरूप से आकर्षित होता है। किन्तु 
इसमें भी उसके विचारों की पवित्रता, आचरण की शुद्धता तथा , 
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इन्द्रियों की निमलता में कोई अन्तर नहीं आता । इस व्यक्ति की 
उदारता सदेव एक सदश रहती हे, अतः बह प्रत्येक हर दयाशील 
चना रहता है । 

यह व्यक्ति व्ययशील भी होता है, किन्तु अपव्ययी नहीं होता 
वह अधिकांशतः परोपकार धर्म साधन, प्रतिष्ठा, सम्मान 'अनु- 
शासन, व्यवस्था तथा शक्ति वद्ध न के हेतु ही व्यय करता हे । 
उसकी दृष्टि सें इनमें से प्रत्येक का मूल्य धन से विशेष-- 
अमूल्य होता है । घन संग्रह के लिए वह कभी भी अनुचित तथा 
तुच्छ प्रयत्न नहीं करता । कृपणता तथा तुच्छ व्यवहार से उसे 
हादिक घृणा होती हे । 

वह प्रकृति से ही धार्मिक होता हे । यदि सच पढ़ा जाय 
तो उसका जन्म अपने सहयोगियों तथा अनयायत्रियों पर नेतृत्व 
करने तथा उनपर अनुशासन रखने के बिए ही होता हे । यह 
सर्वथा निर्विवाद तथा प्रत्यक्ष हे कि उसको सज्ज्दता की रचा 
करने तथा उसे दुगु णो से सुरक्षित रखने का व्यवहारिक चातुय 
उसकी वुद्धि को ईश्वर प्रदत्त होता है । घामिकता से यहां हमारा 
आशय किसी प्रकार वी विशिष्ट पूजा, आराधना आदि की पद्धति 
से कदापि नहीं है। यहां घासिकता का एकमात्र अर्थ उस जगन्नि- 

यन्ता, जगदीश्वर, सच्चिदानन्द घन, सर्वोत्कृष्ट शक्ति के प्रपि 

सच्ची माननीय श्रद्धा तथा विश्वास है से । 

व्यवहारिक पवित्रता, प्रशस्त विशालता, गाम्भीच पूर्ण उच्चता 
प्रादि प्रभावोत्पादक गुण इस लक्षण बाले व्यक्ति में सतरा 
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- हेरवर प्रदत्त होते हे । यही कारण ढे कि अन्य समी प्रकार के 
शुभ लक्षणों से युक्त व्यक्ति की अपेक्षा विशेष रूप से खभा सिद्ध 
सजन, विचारशील, दूरदर्शी, बुद्धिमान, न्याय परायण, नीतिज्ञ, 
ज्यवहार-कुशल योग्य तथा सदुवृति सम्पन्न नेता होता है और 
धमे को उसके अन्तः करण मे विशिष्ठ श्रद्धा-सस्पन्न स्थान प्राप्त 
हाता ई 

इस लक्षण वाला व्यक्ति प्रदर्शन प्रिय विशेष रूप से होता है । 
अनुशासन और शान्ति मे उसे अनन्य विश्वास होता है । न्यायो- 
चित आज्ञा पालन के लिए वह सदैव तत्पर रहता है। परस्पर 
सहृदयता पूणो निष्कपट प्रेम का वह पक्का समर्थक होता दे तथा 
इस भावना को सदेव प्रोत्साहन देने के हेतु सचेष्ट रहता है । वदद 
धाशविक शक्ति की उन्नति के हेतु स्वप्न मे भी संघप नहीं करता । 
उसका संघर्ष सदेव जन-कल्याण, अनुशासन तथा शान्ति के लिए 
होता हे. । 

इम व्यक्ति का विश्वास अन-तन्त्र में होता है । उसकी नीति 
ज्ञवा की प्र्ठ शूमि जन कल्याण की पवित्रतम भावनायें होती हूँ। 
अतः दह विउवासधात, छल, कपट, प्रपंच धूतेता आदि को घार 
निन्दा करता हे । उसकी इस प्रकार की सनोवृति का एक मात्र 
कारण उसका सम्मान, प्रतिष्ठा तथा कीति से अनन्य प्रेम ही है] 
शक्ति तथा कीतिं की इच्छा उसकी नस-नस में ओत-ओत होती 
दे। संक्षेप में नेतृत्व की लालसा, शक्ति की आकांक्षा कोति की 
अभिलापा स्वाभिमान, थात्मसम्मान, लो5-प्रविष्ठा आदि उसके 
प्रमुख गुण होते इ! 
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इस लक्षण वाला व्यक्ष्ति प्राकृतिक वस्तुओं का भी अत्यधिक 
प्रेमी होता हे। देवयोग से हस्तगत किसी अशुभ लक्षण के फल 
स्वरूप यह व्यक्ति यदि निधन भी होता है तो भी उसके प्रभाव, 
मान सम्मान, प्रतिष्ठा तथा कीति में किसी भी प्रकार का अगु- 
मात्र सी अन्तर नही आयेगा । ऐसी दशा मे वैभव सम्पन्न होने 
पर तो कहना ही क्या है । 


जसा कि दस लिख चुके दै यह व्यक्ति पथ-प्रदर्शक होता है 
और इस कार्य में इतना निपुण होता है कि सदैव नवीन मार्गो 
तथा प्रयोगं का सफज्ञता पूर्वक सम्पादन एवं संचालन करता हे । 
नवीन योजनाश्रा को रचवात्मक-स्वरूप देने तथा उनका संचालन 
करने में इसे विशेष उत्साह होता हे। अपने अनुशासन फी 
सफलता देखकर इसे द्वाइक आनन्द प्राप्त होता है । यदि किसी 
पर भी उसे तनिक भी सन्देह उत्पन हो जाता है तो वह उससे 
तुरन्त ही सम्बन्ध विच्छेद कर लेता हे । सहयोगियों तथा अनु- 
यायियों में मत भेद उत्पन्न हो जाने पर अथवा उनके द्वारा अपने 
मागे में बाधायें उपर्थित होने पर वह उन्हें अपनी नीति-कुशल 
के द्वारा अपने मार्ग से हटाकर अपना काये करता रहता है और 
अत्यल्पफाल में ही सहयोगियों तथा 'अतुयायियो को अपने 
श्रतुकूल बना लेता है 

इस लक्षण वाला व्यक्ति, इतना सच्चा तथा चढ़ होता 
श्रसफतता की प्रचण्ड आशंका हो जाने पर अथवा सवथा 
शरसफल होजाने पर भी विश्‍वासघात नहीं करठा। असफल होकर 
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भी पुनः नव चेतना तथा उत्साह के साथ अपने प्रयास में क्षणन- 
शील होकर दृत-चित्त हो जाता है। अत्यन्त विपम परिस्थितियों 
में भी वह किली से भी याचता नहीं करता। इस सम्पन्ध में वह 
इतना दृढ़ होता है कि सद्दायता के नाते भी किसी के सामने अपनी 
दुर्वेज्ञता प्रकट नहीं करता। 

जैसा कि इम लिख चुके हैं इस लक्षण वाले व्यक्ति निर्मीक 
साहसी, लगनशील. उद्यमी तथा कत्तव्य परायण होते हैं, अतः 
यह जिस किसी काम मे भी हाथ डालता हे । वहीं इसे सफन्नता 
प्राप्त होती हे । जीविकराजन के प्रत्येक क्षेत्र से यह व्यक्ति 
आशातीत उन्नति करता है। व्यापार करने पर उच्चकोटि का 
च्यापारी तथा उद्योग पति बनता दै । राज-स्घा मे प्रविष्ट होने पर 
प्रायः उच्चतम श्रेणी के पद प्राप्त करता है। इसी प्रकार अन्य 
क्षेत्र में भी इसे अद्वितीय सफलता प्राप्त होती दै। 
यह व्यक्ति यद्यपि शोकोपकारी कार्या में अग्रणी रहता है 

तथा सार्वजनिक-कायोँ का प्रायः नेतृत्व ही प्रहण करता हे, किन्तु 
राजनैतिक कार्यों में प्रायः अनिच्छा से ही--परिस्थिवि वश 
सम्मलित होता है। यदि यदे कद्दा जाय तो अधिक स्पष्ट रहेगा कि 
यह व्यक्ति राजनेतिक कार्यो में प्रायः इच्छा न होने पर भी फस 

ही जाता है, किन्तु एक बार फंस जाने पर पीछे पग रखना यह ' 
नहीं जानता । फिर तो” सफलता प्राप्त करके ही दम लेता है। 
अत्यन्त उपयोगी तथा अकाटय तर्क को भी यहद व्यक्ति अत्यन्त 
गम्मीरता पूर्वक मनन कर लेने के पश्चात्‌ ही स्वीकार करता दै! 
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किसी भी बात को अनायास ही स्वीकार कर लेना इस लक्षण चाले 
के स्वभाव विरुद्ध है । 

यह व्यक्ति वाल्यकाल ही से अपनी सूम-वूझ को क्रियात्मक 
स्वरूप देने लगते हँ । विद्यार्थी जीवन में अपने सहपाटियों का 
संगठन करके आन्दोलन का संचालन करते हैं। ऐसे बालक 
अल्पावस्था ही में अपना जीवन-पथ निश्चित करने के लिए व्यग्र 
देखे जाते इं । ये अपने भाग्य का निमोण स्वयं ही करते हैं। 
यह अपने सहयोगी की खोज उस समय करते हूं जब किसी 
काम मे दूसरे के सहयोग की अटल आवश्यकता उपस्थित हो 
जाती हे । अपने ध्येय में साङ्गोपाङ्ग सफलता प्राप्त करने से पूर्व 
यह व्यक्ति अपने कार्य-क्रम मे अत्यधिक परिवर्तन करता हे,किन्तु 
अन्ततः सफलता प्राप्त करके ही छोडता है । 

इस व्यक्ति का अत्यधिक आकर्षक तथा प्रभावोत्यादक गुण 
यही है कि यह प्रत्येक काम की--जिसे आरम्भ कर देता है-- 
तह में पहुंचे विना सन्तुष्ट नहीं होता। भम्तक रेग्वा ( 8890 
Tin ) का इसके जीवन मे अत्यधिक महत्व होता डे । 


वृहस्पति क्षेत्र पर करतल-गत प्रमुख रेखाओं का प्रमात्र 
मनुष्य के करतल पर यों तो अनेकों रखाये होना सम्भव दै 
और उनका शुभाशुभ प्रभाव सानव-जीवन पर परिलक्षित होता 
रहता है, किन्तु कुछ रेखाये अपने प्रमुख स्थान तथा विशिष्ट 
महत्त्व रखती हैं । इन रेखाओं का जहां अपी स्वतन्त्र विशेषता 
एवं महत्व है, वहां ये हम्तनगत अन्य शुभाशुभ लक्षणों पर भी 
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अत्यन्त प्रभावोत्पादक अधिकार रखती हैं। मानव हस्त गत ऐसा 
कोई भी लक्षण नहीं दै जिस पर इन रेखाओं का शुभाशुभ प्रभाव 
न होता हो । इसी प्रकार ये रेखायें ग्रह-क्षेत्रों के शुभाशुभ प्रभाव 
में सी आएचर्य-जनक परिवतन करने की शक्ति रखती हैं। 
अत्यन्त श्रेष्ठ और शुभ-फक्ष-प्रद महद्षेत्रो के प्रभाव में भी अपेत्ता- 
कृत न्यूनता अथवा अत्यधिक न्यूनता उपस्थित कर देना अथवा 
उसके महत्व को सर्वथा नष्ट कर देने में ये रेखायें सर्वथा समर्थ 
हैं। इसी प्रकार अशुभ फलत्रद म्रह्ेत्रों के छुपरिणास न्यूना- 
चिक करती अथवा नष्ट करती हे. । अतः प्रहक्षेत्रो का फल घोषित 
करने से पूर्वे इन रेखाओं का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन कर लेना 
चाहिये अन्यथा हस्त-परीक्षा फन्न में अत्यधिक भूल धोना सर्वथा 
सम्भव है! ये प्रमुख एवं विशिष्ट रखायें निम्न लिखित है-- 

१--अन्त करण रेखा ( मि०७/ 1009 )--यह रेखा तीन 
स्थानों मे से किसी एक स्यान पर से आरम्भ हो कर करतल के 
दूसरे छोर--बुघ तथा मंगल के क्षेत्र के मध्य में--तक जाती है। 
इसके तीन उद्‌गम स्थान निस्तांकित हैं-- 

(क ) वृहस्पति चेत्र का मध्य भाग । 

( ख ) तर्जनी और मध्यसा का सध्य भाग 

(ग) शनि क्षेत्र का मध्य भाग । 

२--मस्तक रेखा ( 5०8४0 1070 )--यह रेखा भी अन्तः" 
करण रेखा ( प्8७ 1106 ) की भांति तीन स्थानों में से 
किती एक स्थान पर आरम्भ होती है तथा कातल के मध्म भाग 


२७२ प्रह-क्षेत्रों का विवेचन 


में से होती हुई करतल के दूसरे छोर पर अन्तऋरण रेखा (९81 
Line ) के नीचे मंगल तथा चन्द्रमा के क्षेत्र के मध्य तक जाती 
है । इसके तीन उद्गम-स्थान निम्नांकित हैं;:-- 

(क) जीवन रेखा से ऊपर बृहस्पति के क्षेत्र का कोई भाग । 

( ख जीवन रेखा के उदूगम-स्थान पर उसे स्पर्श करती 
हुई । 

( य ) बृहस्पति क्षेत्र के'चीचे वाला मंगल क्षेत्र में जीवन-गेखा 
के अन्दर । 

३--जीवन-रेखा (1110 ८०९ )--यह रेखा तर्जनी और 
अगुछठ के मध्य बृहस्पति क्षेत्र के नीचे से आरम्भ होकर शुक्त तर 
को अपने वतु'ल में समेटती हुई करतल के अधोभाग तक-- 
मणिवन्ध तक पहुँचती है । 

४--भाग्य-रखा ( १४६९ 10० )--यह रेखा निम्नलिखित 
चार स्थानों से आरम्भ होती हेः-- 

(क) मणिवन्ध से । 

(ख) जीवन रेखा ( 1019 1/०७ ) को स्पर्श करती हुई । 

(ग) चन्द्र-छ्ेत्र में किसी स्थान से । 

(घ) करतल के मध्य भाग अथात राहुन त्र से । 

उपरोक्त रेखाओं के स्पष्ट, सुडौल, गइरी, यथास्थान, चिकनी, 
अक्षत तथा सुन्दर होने पर ही मह-क्षेत्रों का शुभ प्रभाव अधिका" 
शातः निर्भर करता है । यदि ये रेखायें अस्पष्ट, कटी-फटी, टेरी- 
मेढी तथा मोटी दों तो मह-क्षेत्रों का प्रभाव भी प्रायः घुम फल" 
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प्रद नरौं होता । चिरोपतः जत ये रेखाय अत्यधिक घुरी स्थिति में 
हों अथवा श्रन्य रेखाओं द्वारा चुरी तरह कट ग्ही हाँ अथवा 
स्वयं ही किमी स्थान से कटी हुई हों, तो इनका अशुभ प्रभाव मह- 
क्षेत्री पर अवउ्य ही कुप्रभाव डालता है। 


वृइस्पति क्षेत्र पर मस्तक रेखा का प्रभाव 


जिस क्या के हाथ मे वृहस्पति-क्ष त्र उन्नत हो तथ्य मस्तक 
रेखा (५००० 1.10 , स्पष्ट, सुडौल, गहरी, यथा-स्थान चिकनी, 
भर्त तथा सुन्दर हो, उस व्यक्ति मे उपरोक्त शुभ गुणों का 
प्रकाश अवञ्यमेव परिलत्षित होता है, किन्तु मस्तक रेखा (8९ 
111 ) के श्ररपप्ट, कटी-फरी, टेढी-मेढी तथा भोंढी होने पर 
उन्नत गुरु-चत्र वाला व्यक्ति अभिमानी, दम्भी, अहंकारी, 
स्वेच्द्ाचारी,निरकुश,अप्ने ही में विश्‍वास करनेवाला आदि आसु- 
रिक गुणों से सम्पन्न होता दै । इस लक्षण घाले व्यक्ति का सबसे 
बड़ा दुगु श॒ यह होता दे यह प्रत्वेक वस्तु की--उसके हानि लाम 
पर विचार डरिये विना ही अथवा उसकी उपयुक्तता«थनुपयुक्तता 
की उपेक्षा करके--सीमा तक पहुच जाते हैँ और इसमे प्राय 
अपना अमूल्य समय और घोर परिश्रम व्यर्थ ही नष्ट 
कर देते हैं। इसके विपरीत मम्तक रेखा शुभ हो, सीधी हो तथा 
करतल के श्रार-पार हो तो उन्नत गुरुक त्रीय ब्यक्ति उच्चतम 
स्थिति तथा उत्तरदायित्व का उपभोग करते हैं । 

जिम व्यक्ति के हाथ म बृहस्पति-श्षेत्र पर की दो खडी तथा 
लहरदार रेखाय आकर मस्तक रेखा ( 3280 [७१७ ) पर मिलें, 


स 
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चह धूर्त भिथ्या-भापी, छली, कपटी, बिञ्चासघाती, कुटिल तथा 
अपना कार्य दूसरों से करने वाला होता है, किन्तु यह ब्यक्ति 
श्रसशील अवश्य होता है। अपने स्वार्थ-साधन के लिये यह 
कठिन से कठिन परिश्रम से भी नहीं घवराता । अपनी मनोवृति 
की कुटिलता के प्रभाव से यद व्यक्ति अपने इष्ठ-मित्रों तथा 
सहयोगियों द्वारा पर-स्त्री-हरण भी करता है । 

जिस व्यक्ति के हाथ मे वृहस्पति-क्षत्र और शानी्ञेत्र के 
मध्य से एक गहरी रेखा चलकर हृदय-रेखा ( Heart Line) 
को काटती हुई मस्तङ-रेः्वा ( 090 1/९ ) को स्पर्श करे 
अथवा काटे, उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित रूप से मस्तक में 
प्राण-धातक चोट लगने से होती हे । 

वृहस्पति-चत्र पर मस्तक-रखा और जीषन-रेखा का 

संयुक्त-प्रभाव 

जिस व्यक्ति के गुरु क्षेत्र के नीचे से मिकलने वाली जीवन- 
रेखा ( छट 1176 ) तथा मस्तक रेखा ( Heart Line) 
मोटी हों तथा शुरु-ेत्र के ठीक नीचे ही ( अर्थात लगभग आरम्भ 
होने वाले स्थान पर ही) उन्हें दो छोटी-छोटी रेखायें काटे तो 
वह व्यक्ति प्राकृतिक रूप से दुर्वेल शरीर वाला होगा तथा प्रायः 
रोग-प्रस्त ही रहेगा और ओऔपधि-सेवन द्वारा ही स्वस्थ रहेगा। 
इसके साथ ही यह व्यक्ति भाग्यहीन तथा शुत्रुओं से पीडित 
रहता है । वाल्यावस्थां में इसे अत्यधिक पीड़ित रहना होता है! 
ऐसा व्यक्ति सदेव चिन्ता, कलह, तथा क्रोध में ही जीवन 
चिताता दै । 
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जिस व्यक्ति के वृद्टस्पति-क्षेत्र से वल्ली एक शुद्ध और सरल 
रेखा सस्तक-रेखा ( 9९६०-7९ ) तथा ज्ञीवन रेखा ( 119 
Line ) को काट कर वृहस्पति क्षेत्र के नीचे वाले मंगल क्षेत्र पर 
जाय, वह व्यक्ति बुद्धिमान, गुणवान, नितिज्ञ, दूरदर्शी, मेघावी, 
विद्वान, साहित्यिक, कला-कौशल में प्रवीण, उदार, दानशील; 
परोपकारी, प्रतिष्ठित, महत्वाकांक्षी, विचारशील, माननीय, प्रज्यात- 
कीर्ति, सुशील, कुल-दीपक, दृद-निश्चयी, क्षोक-प्रिय तथा सबंगुण 
सम्पन्न होता है । 


धुस्थति-त्तेत्र पर हृदय-रेखा का प्रमाव 


जिस व्यक्ति के हाथ पर वृहस्पति-च्षेत्र और शनि-कषेत्र के 
मध्य-स्थल से आरम्भ होने वाली एक सुस्पष्ट ( गहरी ) रेखा हृदय 
रेखा ( धरा 1,110) को स्पशे करे अथवा काटे वद्द व्यक्ति 
अपने जीवन में प्रायः शिरो-रोगों से पीडित रहता है । 


जिस व्यक्ति के करतल में हृदय-रेखा ( 8687 Line ) 
बृहस्पति-श्षेत्र पर जाय और उसे वृदस्पति-क्षेत्र पर ( रेखा के 
अन्तिम छोर पर ) एक छोटी सीधी खड़ी रेखा काटे तो वह 
व्यक्ति अधर्मी, लम्पट, अविचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, खाद्या- 
` खाद्य-मत्ती गस्यागस्यन्मोगी, विषयान्ध तथा नीच सनोवृति घाला 
होता है । अपने छुकमों के फल-स्वरूप वह राज-दण्ड भोगता है 
तथा अग्नि, चोर और शत्रुओं से पीडित रहता है। बुद्धावस्था 
में ऐसे व्यक्ति चितातुर रहते हैं। 
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वृहस्पति-चेत्र-गत दीचा-रखा का परिचय 

बुहस्पति-प्रह के परिचय में हम लिख चुके हूँ कि यह ग्रह 
देवताओं का गुरु किंवा आचार्य हे. और इसका सम्वन्ध मानव- 
जीवन में प्रधानतः बिचार-शरील, रच्छा-शक्ति, सानस-शक्ति 
आदि मस्तिष्क किंवा मानसिक चियो से रहता है । विद्या, बुद्धि 
आदि सतोगुणी पिपर इसके प्र गाव-चेत्र के प्रमुख विषय हैं। 
अतः इस क्षेत्र में अथात्‌ वृहस्पति-क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की 
रेखा होती है। यह रेखा करतल के बाहर से, अंगुष्ठ वाली दिशा 
से बृहस्पति-श्षेत्र पर प्रवेश' करती है । यह रेखा आडी होती हे । 
इसे दीक्षा-रेखा कहते हैं। इस रेखा से यथा-प्रसंग गुरु अथवा 
शिष्य किंवा भक्‍त का बोध होता है। इसके अतिरिक्त इस रखा 
से अनन्य अनुरागी तथा अभिन्न उदय सच्चे और जीवन-पर्यन्त 
साथ देने वाले इष्ट-सित्रां का भी बिचार किया जाता है । 

वृहस्पति-चेत्रस्थ दीक्षा-रखा छा प्रभाव 

जिस व्यक्ति के हाथ में गुरु-त त्रम्थ दीक्षा-रेखा शुद्ध, सुध 
सुडौल, गहरी, चिकनी, सीधी, अक्षत तथा सरल हो तो वह पवि 
तरता, आत्म-बान, वैराग्य, निइप्रहता, 'अन्तरद्ष्टि, श्रात्मोन्नति 
आदि आध्यात्मिक विषयों में बिशेपरूप से पारंगत होता है । यह 
व्यक्ति स्पभात्रत' ही जितेन्द्रिय, च्दार, परोपकारी तथा दानशील 
होता दै । काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार आदि का इसर 
जीउन में कुळ भी प्रभाव महीं होता । वह अपने जीवन के अन्तिम 
काल में वेदान्दी वथा त्रक्ष-निष्ठ होता हे! वद किसी सुवार्व 
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सद्गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है। यदि दीक्षारेखा एक से 
अधिक हों तो जितनी दीज्ञा-रेखा होंगी उतने ही सद्गुरूय से 
दीक्षा महण करने का उसे सौभाग्य प्राप्त होगा। किन्तु ध्यान में 
रखना चाहिये कि ये दीज्ञाररेखा शुद्ध तथा सरल हौं और किसी 
भी अन्य रेखा अवा (खायो दवारा करती हुई न हों । 


यदा-कदा दीक्षा-रेखा गृहस्थाश्रम-स्थ व्यक्तियों फे हाथों में 
भी परिलक्षिन होती हैं। ऐसी हितनि में लोगों को इसके उपरोक्त 
गुणों के प्रति प्रायः शंका हो जाती दै, जो वास्तव में सर्वथा 
निमूल एवं हात्यास्पर है। गृहस्थाश्रम इसके अचूक प्रभात्र को 
परिवर्तित नहीं कर सकता । उस व्यक्ति में भी उपरोक्त स्वभाव- 
सिद्ध गुण अवश्यमेव विद्यमान होंगे और यदि सौमाग्यवश 
उसका बृहस्पतिः त्र उन्नत, प्रशस्त, विस्तृत तथा श्रेष्ठ दशा में 
हुआ तो वह व्यक्ति किसी सद्गुरु के प्राप्त होते ही वेराग्य धारण 
कर लेगा थोर भ्रात्मोन्नति तथा ब्रहम-प्राप्ति के देतु केवल गृद त्याग 
ही नहीं करेगा बल्कि लोकिक-्जीबन से ही उपराम हो जावेगा । 
यदि कहीं उसका बृहसपति-चेत्र शुभ पिहों से युक्त हुआ ( जेसे 
बृहदस्पवि-क्षेत्र पर चतुष्कोण हुआ ओर बृद्दरपति क्षेत्र को एक 
सुस्पर, सुडील तथा अततत चन्द्राकार रेखा किंवा वृत्त घेरे हो और 
साथ ही उसकी तजनी अंगुली बिशेषरूप से लम्बी, शुभलक्षणों से 
युक्त तथा श्रेष्ठ हो तो उसका गृहत्याग पूर्णरूपेण निश्चित है । 

दैवयोग से यदि किसी व्यक्ति के दाथ में परम शुद्ध तथा 
सरल दीता-रेखा दी हो तथा उपरोक्त अन्य सद्गुण एबं शुभ 
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लक्षण किया चिहों का अभाव हा तो केवल-मात्र दीच्चा-रेखा के 
प्रभाव से ही वह व्यक्ति कुशल गृह-पति, पवित्र-विचारशील, 
जितेन्द्रिय, उदार, परोपकारी, दानशील, सहिष्णु, घेयचान, क्षमा- 
शील, निरहंकारी, सत्यवादी, सदाचारी, धर्म-निष्ठ, विद्वान, 
अध्ययनशील, वेदान्ती, ब्रह्मज्ञानी तथा शास्त्रों का ज्ञाता होता है । 
उसे सुयोग शुरु से दीक्षा भी प्राप्त होती है, किन्तु वह प्रायः 
गृहस्थ-जीवन मे ही अपने उपरोक्त गुणों द्वारा अपना जीवन 
सफल करता है । 


गुरु-कषेत्रस्थ अन्य रेखाओं का विचार 

जिस व्यक्ति के हाथ में वृहस्पति-क्त त्र पर एक सुस्पष्ट, सरल 
सीधी, गहरी, अन्तत, सुडौल तथा सुन्दर रेखा हो वह यशस्वी 
गुणज्ञ, मित्रों से युक्त, लोक प्रिय, विनीत, सुशील, दानी, उदार) 
शास्त्रा में श्रद्धा रखने वाला तथा शान्त-प्रकृति होता है । थह 
व्यक्तित साहित्य-सेवी, अध्ययन-शील, विद्याव्यसनी, सदेव अपनी 
उन्नति में लगनशील तथा प्रसन्नचित्त रहने बाला होता है, किन्तु 
इसे अपने परिजन वन्धु-वान्धवा तथा दुष्ट एवं कुटिल-प्रकृति के 


व्यक्ति से सदैव भय लगा रहता है । 
जिस व्यक्ति के हाथ में वृहस्पति का चेत्र ( Mount of 


2७४७7 ) उच्च हो, तजनी अंगुली मध्यमा अंगुली के घरावर 
लम्त्री हो तथा मस्तक रेखा ( ४९३० [10० ) चन्द्र-क्षत्र तक 
जाती हो वह व्यक्ति ख्यातिमान सुयोग्य विद्वान, कलाकार अथवा 
नीतिज्ञ होता है । ऐसे व्यक्ति प्रायः सफलशासक, लोक-ग्रिय 
कलाकार, अनुभवी नीतिज्ञ तथा सुयोग्य आचाय होते हे । 
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जिस व्यक्ति के हाथ सें तजनी अंगुली का उष्व-पर्व छोटा 
हो, सूर्य क्षेत्र उच्च हो तथा हृदय-रेखा स्वच्छ,सरल;सुस्पष्ट, अकत, 
गहरी तथा सुन्दर हो वह व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति तो 
अवश्य करता हे, किन्तु उसको घहुघा शत्रुओं तथा परिजन 
वन्घु-वान्धवा द्वारा अपमानित होकर क्लेश तथा चिन्ताको में 
ही जीवन विताना पडता है। इन्हीं कारणां से उसके मार्ग में 
चाधाय भी अत्यधिक उपस्थित होती हैं, किन्तु उपरोक्त लक्षणों 
“के साथ-साथ यदि बृहस्पति-त्ेत्र भी उच्च हो तो परिणाम शुस- 
फल-प्रद ही होता है । 

( विशेष सूचना--यश्यपि साधारणतः तर्जनी अंगुली का 
उर्ध्व-पं छोटा होना अशुभ होता हे और प्रायः अनिष्ट फक्ष-प्रद 
ही पाया जाता हे; किन्तु सूय-कत्र तथा बृहस्पति-क्षेत्र की 
उच्चता तथा हृद्य-रेखा ( ०४ 1156 ) की शुद्धता के प्रभाव 
से उसका अशुम परिणाम नष्ट हो जाता है । ) 

जिस व्यक्ति के गुरुने त्र से आरम्म होने घाली पक रक्त 
रेखा हृदय-रेखा ( पळ 1106 ) के असमानान्तर होकर उच्च 
सूय-केत पर पहुंचे उस रखा को हस्त शासत्रकारों ने कन्द्रक रेखा 
की संज्ञा प्रदान की हे । इस रेखा से सम्वन्धित व्यक्ति के रोग- 
ग्रस्त रहने की सूचना प्राप्त होती है, किन्तु यदि यह कन्दुक रेखा 
सरल, सुस्पष्ट, अततत, गहरी, सुडौल, चिकनी तथा सन्दर दो 
अर हृद्य रेखा ( Heart Tine ) के समानान्तर जा रही दो 

तो इतरा प्रभाव अत्यन्त शुभ फलदायक होता है। , ऐसी दशा में 
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तत्सम्बन्धित व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति के कार्ये करने गला; 
वेदांत, तक, मीमांसा आदि गढ विप्था का विद्वान; सुवक्ता, वाक- 
पटु; शुरु जनों में श्रद्धा तथा भक्ति रखने वाला एवं उनकी आज्ञा 
का पालने वाला होता है । इस व्यक्ति की स्त्री बुद्धिमती, गृह- 
कार्य में दक्ष, आनन्द दायिनी तथा वहु-सन्तान चाली होती दै । 
उसका हृदय शुद्ध एवं निष्कपट होता हे । 

जिस व्यक्ति के हाथ में वृहस्पति-क्षेत्र और शनी क्षेत्र के 
सध्य भाग मे पांच छोटी-छोटी, खड़ी, स्पप्ट, सरल, गहरी, अक्षत; 
सुडौल तथा सुन्दर रेखायें हाँ वह हठी, शांकालु किन्तु वुद्धिमान, 
बहुत से मित्रों वाला तया अनेकों शत्रुओं से पीड़ित होता है। 
इन रेखाओं से यह भी सूचित होता हे कि इस व्यक्षित की मृत्यु 
का कारण उसकी हठ होगी। ऐसे व्यक्ति का मन प्रायः चंचल 
होता है और उनका जीवन बहुधा दुःखमब ही व्यतीत होता दै । 

उपरोक्त (शनि और बृहस्पति क्षेत्र के मध्यस्थ ) रेगे 
यदि हृदय रेखा ( 2970 1006) को कार्टे तो वह व्यक्ति 
वृद्ध'वस्था में शाम्त्रावात अश्वा किसी भयङ्कर दुर्घटना से मृत्यु 
को प्राप्त करता है । ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति प्रायः पचास वर्ष की 
आयु से दुःख और चिन्ताओं का आखेट रहने लगता है और 
पचहतर वर्ष की आयु पर उसे तथा कथित रत्यु द्वारा भौतिक 
शरीर से छुटकारा मिलता है। 

जिस व्यवित के गुरु क्षेत्र पर स्थित दो सीधी खड़ी रेखाओं 
को एक आडी रेखा काटे वद शुभ-तूचक है। इस लक्षण वाला 
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व्यक्ति घा्मिक-क्ष त्र में अत्यधिक ख्याति प्राप्त करता है तथा 
नये-नये प्रकाशन करता हे । ऐसे व्यक्ति उच्चक्षोरि के शास्त्रज्ञ, 
“सम्पादक, नीतिज्ञ, और कुशल कलाकार होते है । ये कोमल 
स्वभाव, सघुरभापी तथा घन सम्पन्न सी होते हें । 
जिस ब्यक्ति के हाथ में बृहस्पति क्षेत्र से आरम्भ होने वाली 
एक सरश, सुस्पष्ट, सीधी, अवात, गम्भीर, सुडौल तथा सुन्दर 
रेखा हो और इसके साथ ही एक लहरदार रेखा भी हो और दोनों 
रेखार्ये मस्तक रेखा ( 1०४0 1,016 ) पर आयें तो वह व्यक्ति 
सभावतः ही अत्यन्त उप्र, सतवाला, कामान्ध, इन्द्रिय-लोलुप, 
तथा क्रोधी होता हे । इस प्रकार सुस्पष्ट तथा शुद्ध जितनी रेखार्ये 
भस्तक-रेखा ( 11080 1000 ) का सश करें उस व्यक्ति के उतने 
दी विवाह होते हैं। यदि सौमाग्यवश उसका बृद्दस्पति-तेत्र उच्च 
हो वो वह व्यक्ति यशस्त्री, उदार, दानशील, परोपकारी, लोक-प्रिय 
तथा घन-ऐशवयं-सम्पन्न भी होता है । 


जिस व्यक्ति के हाथ में बृहस्पति-क्ेत्र पर रेखा-जाल जैसा 
चिह हो बह मह्दा-खार्थी, उपद्रवी, निदंयी, धूर्त दुष्ट, कुटिल, 
कपटी; प्रपळ्ची, दस्मी, नीच तथा अहंकारी होता दै । इस व्यक्ति 
को सामाजिक-तेत्र में अत्यधिक वाधाओं का सामना करमा पढ़ता 
हे । इसके विवाह में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। यह अत्य- 
चिक झामातुर, इन्द्रिय-लोलुप, आन्तघारणान्युक्त, कुकर्मी, अना- 
चारी, दुराचारी, अत्याचारी, आततायी तथा दुष्ट होता हे । ऐसे 
व्यक्ति मानवता के लिये अभिशाप ही होते हैं । 


पनाक 
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जिस व्यक्ति के हाथ में वृहस्पति-क्षेत्र पर तर्जनी के मूल-स्थान 
के नीचे तीन खड़ी, सरल, सुस्पष्ट, अक्षत, सुडौल तथा सुन्दर 
रखायें हों वह सौभाग्यशाली, दूरदर्शी, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, गुणवान 
अनेक शास्त्रा का ज्ञाता, कार्यकुशल तथा मेधावी होता है। ऐसा 
व्यक्ति प्रायः महात्मा, योगी, लोक-नेता, उच्च राज्याधिकारी 
श्रथवा शासक होता है। 

जिस व्यक्ति के शुरु-चेत्र से (तर्जनी के मूल देश के नीचे से) 
चलने वाली दो टेढ़ी रेखायें शनीक्षेत्र पर पहुंचे तो वह धन-ऐइघर्य 
सम्पन्न, वैभवशाली) सन्समित्रयुक्त, विविध-बाहनों वाला तथा 
समस्त प्रकार के भौतिक ऐश्‍वर्या का सोक्ता दोकर सुखी होता दै 
किन्तु उसका चित्त श्रान्त रहता है ओर शिरोआधात से पीडित 


होता है । 
जिस व्यक्ति के हाथ में वृस्पति-तेत्र के अधोभाग में छोटी, 


गहरी तथा मोटी तीन रेखायँ हों वह शाक्ति-सम्पन्न होता है किन्तु 
ऐसे लक्षणवाला व्यक्ति अत्यधिक विषय-वासना में लिप्त तथा 
कामातुर होता है। उसे प्राय: बात-रोगों का आखेट रना पड़ता 
है। यह व्यक्ति प्रायः सेवा-का्य करता है ओर दूसरों का भृत्य 
होकर जीवन-यापन करता है । इसकी संगति प्रायः दुष्ट, कुटिल, 
धूत तथा असभ्य व्यक्तियों से होती दै । ऐसे व्यक्ति प्रायः समाज 


में तिरस्कृत रहते हैं । 
जिस व्यक्ति के वृहस्पति-क्ष त्र तथा शनी ज्ञत्र के मध्यस्थल 


की रेखा को तर्जनी के मूल से आरम्भ होने वाली रेखा काट कर 
शनी-च्षेत्र पर पहुंचे वो वह कार्य-छुशल, विज्ञास-प्रिय, स्वामिमानी, 
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पराक्रमी «था उत्साही होता हे । किन्तु यदि इसी रेखा को एक 
और छोटी रेखा क री हो तो इसके प्रभाव से व्यक्ति आलसी 
छृरा-शरीर वाला, तथा मस्तक-पीदा से युक्त होता दै । 

जिस व्यक्ति फे हाथ में बृहस्पति क्षेत्र से आरम्भ होने वाली 
एक धनुपाकार रेखा वुधन्तेप्र पर पहुंचे पह व्यक्ति क्षम्पट, धूते, 
कपटी, अनाचारी, अभिमानी, व्यभिचारी, श्रविवारी, दुराचारी, 
भानहानि से चिन्तित तया पाखण्डी होता दै । 

उपरोक्त घनुपाकार रेखा यदि सुस्पष्ट, अक्त, गम्भीर तथा 
शुद्ध हो और घुध-त्र पर जाकर उसमें से कई शाखायें चिकत 
हों तो बह शुभफल-प्रद हो आती है । ऐसे लक्षण चाला व्यक्ति 
उदार, परोपकारी, दानी, विद्वान, विचारशील, कुशल-व्यवसायी, 
कलाकार, सुविख्यात-वक्ता; तथा अपने जीवन सें संथा सफल 


होता है । 
जिस व्यक्ति के हाथ-में तर्जनी के भूल में सन्धिचाली आढ़ी 


रेखाओं को अन्य तिरछी रेखायें काटे तो वह पन्ति में वाधा 
पाकर निराश होता हे । उसका सन चंचल भोर मस्तक पीड़ायुक्त 


होग दै । 

i शुप्त-विद्या-रेखा का परिचय 

किसी २ व्यक्ति के इृद्दपति-तेत्र पर एक आढ -चन्द्रीकार 
रेखा (-) होती है। यह रेखा गुरुक्षेत्र से थारस्म होकर 
शाती-नं त्र अध्वा रुध्यमांशुली के सूल तक जाती है। इसे सामु” 
ट्रिक शास्त्र-वेत्ताओं ते शुप्त-विद्या-रेखा ( Solomen Bong) 
के नाम से सम्बोधन किया है । 


१०४ ग्रद-त्तेत्रों का विवेचन 


गुप्-विद्या-रेखा का अभाव 

जिस व्यक्ति के हाथ मे गुप्त विद्या रेखा होती है वह अपूर्व 
शक्तिशाली, विद्वान, विचारशील, दूरदर्शी, मेधावी प्रतिभा-सम्पन्न, 
श्रोज्ञावी-बक्ता, मधुरभापी, बुद्धिमान, सक्गैजन-प्रिय; कला-कल्याए 
भावना-युक्त कल्ला-प्रदीण, न्यवहारकुशल, चीति-निपुण तथा युः 
विद्याओ का ज्ञाता होता है। ऐसा व्यक्ति प्रायः सांसुद्रिक शास्त्र 
का ज्ञाता, उत्कृष्ट श्रेणी का गणितज्ञ, नूतन अनुमन्वातकर्तो 
वैज्ञानिक, त्रह्मज्ञानी, आत्मतत्वदर्शी तथा उच्च-कोटि का आध्या" 
त्मिक होता है । वेदान्त तथा न्याय मीमांसा की ओर इसको 
रुचि अधिक पाई जाती है। महात्माओ, गुरुजनों तथा उच्च 
कोटि के आध्यात्मिक मद्दा-पुरुषों की इस व्यक्ति पर श्रनन्य 
कृपा होती है। यह व्यक्ति प्रत्येक काय को आरम्भ करने से 
पूर्व उसे खुब सोच विचार लेता है। तथा अपने मार्ग का पहले 
ही से निधोरित कर लेता है। इस व्यक्ति का जीवन श्राद्यान्त 
आनन्द से व्यवीत होता दे। चिन्ता और कलह तथा रागनद्र प 
को तो यह जानता ही नहीं। 

` गुप्त बिधारेखा पा अन्य रेखाओं का प्रभाव 

जिस ब्यक्ति के हाथ में वृहपति-क्षेत्र ओर शनी-द त्र क्र 
मध्य मे आरम्भ होने वाली एक सरल रेखा गुप्तविदा-रखा करो 
वाटे दो वह हव्य रोग से पीडित रहता है । 

जिस व्यक्ति के हाथ में गुप्त-विद्या रखा से सम्बद्ध दो 
खड़ी रेखाये गुरुतर पर स्थित हों वह व्यक्ति त्याति शरीर 
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सफलता ग्राप्त करता है. । यदि ये रेखायें मिन्न-मिन्न तथा लइर- 
दार हों तो व्यक्ति अपने कामों में असफल हो कर क्षीण शक्ति 
होता है । उक्त रेखा यदि हृदय रेखा ( 4097) 1००९ ) को 
काट रही हो तो वद्द व्यक्ति के जीवन में दुमोम्य-पूण प्रेम की 
, सूचक दै। वृहदस्पति-कत्र पर कई छोटी छोटी रेखायें या क्षोत्र 
रेखायें हों तो बे अपयश, द्वानि और अमाग्य की सूचक हैं | 
जिस व्यक्ति के हाथ में वृहस्पति क्षेत्र पर एक सीधी रेखा 
' द्वारा हृदय रेखा कटी हो श्रौर गुरु छेत्र निम्न हो--साथ ही 
सजनी अंगुली छोटी हो तो वह व्यक्ति आजीबन अरमय, 
आलसी, कार्यदीन, निर्धन, पराप्नित; असफल; अपयश का भागी 
तथा दुखी होता है । 
_ यृहस्पतिक्षत्र की उच्चता का पभाव 
जिस व्यक्ति का दृद्दस्पति-क्षेत्र उच्च हो अर्थात अचा उठा 
हुआ तया प्रशस्त हो उसकी युखाकृति माव-पूर्ण-प्रतिमा सम्पन्न, 
छोजस्वी, तेजोमय, लावण्ययुक्त तथा दानीय होती दै। यह व्यक्ति 
आद्योपान्त सुखमय जीवन व्यतीत करता है तथा अपने धाहुवल 
से ही अनेक कार्यों में सफलता प्राप्त करता दै. । यह व्यक्ति विद्वान, 
धार्मिक, राज-सम्मानित जन-प्रिय, देवभक्त, पवित्र, काव्य-कुराल, 
कुल-दीपक, दानी, उदार, भाग्यवान, साहसी, निष्कपट, विनीत, दया- 
चान, स्पष्ट वक्ता, क्लेश सहने वाला, शान्त स्वभाव, तपस्वी, अत्प- 
भोजो, शक्तिशाली तथा शत्रु बिजयी होता है । यह दुष्ट और 
चुल्ली को ताढ्ना देने वाला, निमल बुद्धि, मधुरः भापी, मितव्ययी 
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घनाड्य, अपने कार्यों में संग्न, प्रसन्न बटन, चपल, अध्यात्मवादी, 
भविष्यवक्ता, घन-ऐश्वर्य-सम्पन्न, वैभवशाली, तथा पुत्र-पौत्रा- 
दिकों से युक्त रहता है! ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति प्रायः ज्योतिषी 
सम्पादक, कवि, मन्त्री, न्यायाधै शा, धर्माचाय, प्राध्यापक. महामहो” 
पाध्याय, योगी, साहित्यिक तथा आध्यात्मिक विषयों के ज्ञाता 
होते हैं। इस लक्षण वाने व्यक्तियों का जन्म प्रायः मागेशीपं 
से पौष के दूसरे सप्ताह में होता है। 


वृहस्पति क्षेत्र की अ्रत्युच्चता का प्रभाव 

बृहरपति-ज्षेत्र (अथवा किमी भी ग्रह-क्तेत्र) का अत्युच्च 
होना अशुभ होता है । वह कुटिल, लम्पट, धूर्त, विश्वासघाती; 
नीच, अनाचारी, अविचारी, दुगवारी, व्यभिचारी स्वार्थी, दम्भी; 
कपटी, प्रपंची, छली, अहंकारी, क्रोधी, मदान्ध तथा श्रपब्ययी होता 
है! यह व्यक्ति अत्यधिक कठोर भाव से अपनी प्रभुता का 
परिचय देता है । उत्तरदायित्व से यह स्वरा हीन होता है । यह 
व्यक्ति प्रायः सभी कार्यों मे असफत्ञ रहता है तथा व्यथे फी 
चिन्ताओं से घिरा रहता हे । वह अल्प-बुद्धि होता है। उसके 
लिखने में गर्व झलकता है तथा उसके अक्षर बहुत बड़े होते हैं। 
वह सर्वथा विचार-हीन, अदूरदशी तथा सूखे होता दै किन्तु अपना 
खार्थ-सिद्ध करने के लिए दूसरों को धोखा देने मे परम चतुर 
होता है। 

इस लक्षण वाले व्यक्ति की स्त्री रूपवती, गुणवती तथा 
गृइ-कार्य में दक्ष होती दे, किन्तु कामातुर द्ोकर पुग की कामना 
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से पर-पुरुप-गामिनी होना सम्भव हे । ऐसे व्यक्ति फे घर में 
पुण्य तथा धार्मिक कार्यों का एकान्त अभाव होता है । यह सदैव 
शङ्नुओं द्वारा अपमानित हाता है । फिन्तु परिजन वन्धु-आन्धवों 
दवारा इसे सदैव सहायता तया सुख प्राप्त धोता दै। इसे समय- 
समय पर वृहस्पति कृत रोगों तश कष्टों का आखेट होना 
पड़ता दे । 
बृद्सति-क्षेत्र की निम्नता का प्रभाव 

जिस व्यक्ति का धृदस्पति तेत्र निम्न हो चह प्रायः अनिद्रा, 
घात-रोग, अम्ल; इलेप्मा, क्षय, वर्म रोग आदि ब्ृह्पति-क्त रोगों 
का आखेट घना रहता है! इमे लच्छ वायु सेवन तथा देश-भ्रमण 
करने फी बड़ी इच्छा रहती है। निकृष्ट अन्न की ओर इसकी 
रुचि अविक रहती हे । यह प्रायः पराधीन रहता दे तथा खसाव 
फा चिडचिडा, शंकालु तथा कुलप्न होता है। यह प्राय; निकृष्ट 
जीविका से ही जीवन-यापन करता है इसको स्त्री सुन्दर किन्तु 
विलास प्रिय, पर-पुरुपासक्त और पुत्र की फासनावाली होती है । 
इस लक्षणों बाते व्यक्ति का जन्म प्रायः फाल्गुण से चेत्र के 
दूसरे सप्ताह में होता है । 

उच्च-्रृहस्गति-चेत्र के इतस्ततः सुझाब का प्रभाष 

कितने हाथों में देखा गया है कि दृददसति-क्षेत्र उच्च तो 
होता है किन्तु वह किसी ओर झुका हुआ सा रहता है | इसका 
अर्थ यह होता है कि षह अपने आस-पास पाले अन्य प्रदं से 
प्रभावित होता है। इस प्रकार का उच्च इंदसति अपने शुम 
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प्रभाव का फल्न तो देता ही हे किन्तु वह जिस म्रद क्षेत्र की ओर 
भुका होता है उसके प्रभाव को भी प्रकट करता है। यदि यह 
कहा जाय तो अधिक स्पष्ट होगा कि इस प्रकार के वृहरपत्ि-त्षेत्र 
के द्वारा वृहुत्पति के उत्तस-प्रभाव तथा सम्बन्धित ग्रह के शुभाशभ- 
प्रभाव का मिश्रण होता है। अब हम यहां पाठकों के लाभाथ 
वृहस्पति-क्षेत्र की इस प्रकार की स्थितियों का शुभाशुभ परिणाम 
संक्षेप में लिखते हैं। 

उच्च बृद्स्पति-श्षेत्र के शनी-तेत्र की ओर झुकाव का फल 

जिसके हाथ का उच्च वृहस्पति-क्षेत्र शनी-क्षेत्र की ओर झुका 

हुआ हो उसका स्वभाव कोसल होना हे । वह आत्मनिष्ठावान, 
सुखी, शान्त, बुद्धिमान, परोपकारी; सर्व प्रिय तथा उदार होता है । 
किन्तु शत्रुओं को बढ़ा ही भयदायक होता है। उसका मन सदैव 
परोपकार में लगा रहता है। बह प्रत्येक कार्य भल्ली भांति करने 
में कुशल तथा सत्यवादी होता हे । इस लक्षण वाले व्यक्ति की 
स्त्री सच्चरित्र, गुणवती, सुशीला, आनन्द-प द्‌, सुन्दर न्था 
लावण्यवती होती है ।, किन्तु उसके सन्तान अपेक्षा कृत कम होती 
है । इस लक्षण से युक्त स्त्री सुशीला, सत्यवादिनी तथा सुकमंरत 
होती है, किन्तु वह लोभी होती है और सदैव रोगों से पीड़ित 
रहती हैं । 

उच्च वृहस्पति-तेत्र के मंगल-चेत्र की ओर झुझाब का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ में उन्च दृहरपति-सेत्र द्वितीय मंगल” 

क्षेत्र की ओर झुका हुआ हो, वह अपने गुप्त विचारों को प्रकट 
करने वाला, लम्पट, पाखण्डी, अविवेकी, धूर्त अनाचारी) तथा 


~ 
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लुच्चा होता है, अन्यथा उसकी सुखन-सुद्रा सदैव उदास रहती है । 
यह ब्यक्ति प्रप्यः फोड़ा एन्सी, खाज-पुजली, दाद आदि चमे 
रोगों से पीड़ित रहता है। 

देवयोग से यदि उपरोक्त योग स्त्री के हाथ मे हो तो वह 
उपरोक्त अशुभ फलों से सर्वथा बिपरीत एवं शुभ-फल प्राप्त करती 
है। इस लक्षण वाली म्त्री सत्यशदिनी, साध्वी, गम्भीर, सदैव 
प्रसन्न-मुद्रा मे रहने वाली, गृद-कार्य मे उक्त, पति-परायण तथा 
सुशीला होती डे; किन्तु यह स्त्री धन के अभिमान से मत्त होकर 
दूसरों को तुन्छ समझती है । 

उच्च वृहस्पति-चत्र के राहु-तृत्र (कातळ) 
की ओर झुकाव फा फल 

जिस व्यक्ति का गुरु क्षेत्र उच्च होकर राहु-ते त्र अथवा 
हथेली की ओर मुका हुआ हे तो वह व्यक्ति भाग्यवान, पराक्रमी, 
उपकारी, उदार, शान्त-प्रकृति, प्रतिभा-सम्पन्न, तेजस्वी, शोसायुक्त 
धनाढ्य, कीर्निमान, गुरुजनो से श्रद्धा रखने वाला, उच्च पदा- 
चिकारी, धार्मिक, बहु-सन्तान-युक्‍्त, तथा तीथं-यात्रा-प्रेमी होता 
है। इस लक्षण वाले व्यक्ति की स्त्री उदार, सदृगृहणी और 
स्वभाव की कोमल, किन्तु अपव्ययी होती हे । 

ध्यान रहे कि उपरोक्त शुभ फल राहु-क्षेत्र ( इथेली ) के 
उच्च होने पर ही प्राप्त होते हैँ। साथ ही हथेती के मध्य-स्थल 
रेखाओं तथ अन्य चिन्हं का शुम होना भी अत्यावश्यक है! 
यो साधारणत जिस क्षेत्र की ओर कोई चर मुकेगा वद मुकने 
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RN 2 हम 
चाले क्षेत्र की अपेक्षा निम्न दी होगा। किन्तु हथेली का निम्न 
होना अशुभ है। किन्तु शनि-क्षेत्र और हितीय मंगल चेत्र के 
उच्च होने पर प्रायः राहु चेत्र ( हथेली ) भी उच्च ही रहता है । 
इस प्रकार के उच्च मध्य हथेली की ओर वृहस्पति चेत्र का 
झुकाव सदैव शुभ-फल-प्रद ही होता दै । 

बृहस्पृति-तेत्र के साथ अन्यान्य उच्च-क्षेत्रों का फल 

जिस प्रकार उच्च बृहस्पति चेत्र के अन्यान्य श्षत्रों की ओर 
सुकते पर उसके शुभाशुभ फज्ञ पर आरचर्यजनऊ प्रभाव होता दै 
ठोक उसी प्रकार उच्च ३ पति क्षत्र के साथ-साथ अन्य मह” 
क्षेत्रों के उच्च होने पर भी उसके प्रभाव में आकाश-पाताल का 
अन्तर हो जाता है। पाठओों के बोघार्थ तथा घौनन्दृद्धि फे लिए 
हम इनका संदिप वर्णन निम्न पंक्तियों में करते हैं। 

उच्च बुहस्पति-छेत्र तथा उच्च मगल-ेत्र का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ में बृहम्पति और मंगल दोनों प्रहदी के 
क्षेत्र उच्च हों वह विभूतियुक्रत, कृपण क्रोधी, पशु-संप्रह-शील, 
मतान्तर से पाप-कर्मी, माठ-विरोधी, सन्तान द्वारा साधारण कष्ट 
से मस्त तथा उच्च पदस्थ होता है। इसका वचस्थल ऊंचा, नेत्र 
सुन्दर, खास्थ्य उत्तम तथा पेधा-शक्ति श्रेष्ठ होती है। इस 
व्यक्ति की ख्याति अत्यधिक होती है, जिसके प्रभाव से वह 
झाभिमानी हो जाता दै । इसकी आयु मध्यम होती है तथा मंगल- 
ग्रह के नेष्ट वर्षों में पीडा, दुर्घटना आदि का आखेट होना पड़ता 
है, किन्तु बहति के उच्च द्वोने के कारण इतक शमत 
जाता है! 
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उच्च गुरु चेत्र तथा उच्च शुक्र चेत्र का फल 
जिस व्यक्ति के हाथ में बृहस्पति तथा शुक्र-दोनो ग्रहों के 
छु ध्र उच्च हों।बह शक्तिशाली, असत्यवादी, शत्रुयुक्‍त, साहसी, 
चिना विचारे काय करने वाला, भोला-भाला किन्तु लोमी, घहु- 
कुटुम्वी जनों से सुखी, स्त्रियों के संग में रहने पर भी उनका 
अल्प-प्रेमी होता है। यह व्यक्ति प्रायः भझाड़ालू और कुतर्की 
८७ दै । इसका शरीर लम्वा होता है और इसकी प्रकृति कफज 
रै | 


उच्च वृहस्पति चेत्र और उच्च चन्द्र त्र का फत्त 

जिस व्यक्ति के वाथ मे बृहस्पति और चन्द्र- दोनों महा के 
क्षेत्र उच्च हाँ वह नीतिज्ष, दूरदर्शा, मेधावी) घन-घान्य-सम्पन्न, 
कुलीन, कीर्तिमान, वैभवशाली, इन्नतिशील, विचारवान तथा 
उत्साही होता है। यह व्यवहार कुशल तथा कुशल गृहस्थ होता 
दै ओर आजीवन सुखी रता दै. । 

इहस्पति-चुत्र-स्थ अन्यान्य चिन्हों का विचार 

मानव हस्त-गत रेखाओं द्वारा कभी-कभी विशेष प्रकार की 
झाकृतियां वन जादी हैं । इसके अतिरिक्त अन्यान्य भनेर प्रकार 
के चिह भी मानव हस्त पर दृष्टिगोचर होते हें । यदि मानव- 
जीवेन-विज्ञान की दृष्टि से गम्मीरता पूबक बिचार किया जाय तो 
इन सव प्रकार के चिहों का मानव-जीवन ख गहरा सम्बन्ध होता 
है और थे मनुष्य के भविष्य की ओर अकादय संकेत करते हैं । 
इस प्रकार के चिह् कमी-कभी जीवन की भूतकालीन घटनाओं « 
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के रहस्य भी स्पष्टतया खोलकर रख देते हें । अतः सानव-हरत-गत 
ये चिह निस्सन्देह अत्यन्त महत्व॑प्र्ण होते हैं और वे मनुष्य के 
जीवन के अध्ययन में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। हस्त- 
विज्ञान-वेत्ताओं ने इनका गम्भीर अध्ययन किया है ओर मानव- 
जीवन पर इनके शुभाशुभ परिणाम का व्यवहारिक अनुभव करके 
जन-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उन्हें हस्त-विज्ञान-शास्त्र 
में अंकित किया है। मानव हम्त-गत ये चिह शुभ और अशुभ 
दोनों ही श्रेणियों के होते हैँ और अपने-अपने अनुरूप ही 
शुभाशुम फल प्रदात करते हें । पाठकों के लाभार्थं हम यथा- 
सम्मा अधिक-्से अधिक हस्त-गत चिहो पर इन पंक्तियों में 
प्रकाश डालेंगे । यहां हम केवल वृहस्पति-के त्र गत शुभाशुभ चिन्दों 
की ही चचो करेंगे। शेप चिन्हों का वर्णन यथा-स्थान किया 
जायगा । 


गुणक-चिन्ह विचार 

जिस व्यक्ति के वृहस्पति-क्षे त्र पर गुणक चिह्न ( <) हो उसे 
कुलीन, प्रतिष्ठित एवं धन-ऐश्वय-सम्पन्न व्यक्ति के यहा से धम- 
ुद्रादि के प्रल्ञोभनों से युक्त विवाह की सूचना प्राप्त होती है, 
केन्तु यह सूचना केवल-मात्र सूचना ही रह जाती है। काग रुप 
में परिशिन नहीं होती अथात्‌ उस व्यक्ति के यहां विवाह-सम्बन्ध 
नहीं होता । वैसे इस लक्षण वाले व्यक्ति का जीवन सुखमच ही 
व्यतीत होता है । कमे-क्षेत्र में इसे यक्तिञ्चित बाधाओं का 
सामना अवश्य करना पडता दै । यह व्यक्ति जञावण्य-युक्त तथा 
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सुन्दर होता दै और इसका स्वभाव कोमल एवं आकर्पक होता है; 
इस कारण से उस पर प्रायः स्त्रियां मोहित होती दे, किन्तु वह 
जितेन्द्रिय होता है तथा अपने चरित्र की पविन्नदा पर अडिग 
रहता है और फल स्वरूप जन-साधारण की श्रद्धा का भाजन होता 
है । इस लक्षण वाले व्यक्ति के जीवन में सर्वोत्कृष्ट वाधा अथवा 
विशेष उल्लेखनीय घटना यद्दो होती है कि कोई भावुक स्त्री इस 
पर आसक्त होकर अपना स्वस्थ निछावर कर देती है । यह 
व्यक्ति विदेश अमण-ग्रेमी, धार्मिक-क्षेत्र में प्रवल तथा उच्चस्तरीय 
सम्मान प्राप्त करने की इच्छा वाला शक्ति-सम्पन्न, तथा महान 
शुणक्न होता है। वह अपने अविवाहित जीवन को ही सुखमय 
समकर ध्म-कम-च श्रो में कार्यशील रहता है। किन्तु इस-शुभ 
फल के लिए यह आवश्यक है कि उक्त गुणक ( % ) चिन्ह को 
अन्य कोई रेखा न काटे तथा वद चिन्ह सुस्पष्ट एवं शुद्ध हो । 
यदि यह गुणक-चिह अस्पष्ट होगा तो सम्बन्धि व्यक्ति के मस्तक 
में आघात लाने की सम्भावना रहती है और यदि ऐसा नहीं हो तो 
घह व्यक्ति सदैव असम्मव-प्रायः विचारों में मम्न रहता है । यह 
गुणक-चिन्ड यदि तर्जनी अंगुली के सन्धि मूल में गुरुक्षत्र के 
ठीक ऊपर हो तो उस व्यक्ति का निश्चय ही किसी कुलीन; 
प्रतिष्ठित तथा धन वैभब-सम्पन्न व्यक्ति के यहां विवाह सम्बन्ध 
होता है और वह विबाहोपरान्त अपना शेष जीवने अपने श्वसुर- 
गृह में घर-जसाई बनवर व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति घन- 
वैभव आदि से तो सवश सम्पन्न रहते हैं किन्तु इन्हें अपने 
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जीवन में सन्तान-सुख श्पेक्षाकृत न्यून ही होता हे । ये प्रायः 
सन्तान-पत्त की ओर से चिन्तित ही रहते हैं। यदि देवयोग से 
इन्हे सन्तान-लाभ हो भी जाता हे तो वह अल्पायु ही होतो है । 
युद्य-गुणक-चिन्ह विचार. 

बृहस्पति-ते त्र और मंगल-कत्र के मध्य में जो गुणक चिन्ह 
होता है उसे शास्त्रकारों ने 'गुह्म-गुणक-विन्ह! की संज्ञा प्रदान 
फी है । इस चिन्ह वाले व्यक्ति स्वभावतः ही आध्यात्मिकता की 
ओर विशेष रूप से प्रवृत रहते हैँ तथा सदेव ज्ञान-लाभ में संलग्न 
रहते हैं। इस लक्षण वाला व्यक्ति आत्मइलाघी और अहंकारी 
भी होता है, किन्तु उसकी विचारधारा उदार होती है और 
परोपकार की भावना भी उसमें विशेष रूप से परिलक्षित होती 
है। इस लक्षण वाले व्या॥ का वाल्यकाल प्रायः रुग्णावस्था में 
ही व्यतीत होता है । यह व्यक्ति साधारणतः बारहवें वर्ष में 
विद्याग्य शन आरम्भ करता है । 

पिशेष-ब्ञातव्य 

यहां प्रसंगवश यह लिख देना असंगत नहीं होगा कि मानव” 
हस्त-गत गुणक चिह्न केवल बृहस्पति क्षेत्रस्थ होने पर ही शुभ 
फल प्रदान करता दै । अन्य सभी स्थानों पर इसका प्रभाव श्रपेच्चा 
कृत अशुभ ही होता है । गुरु चेत्र पर गुणक-चिद्द हो ओर साथ 
ही विवाह सम्बन्धी अन्य चिन्ह भी अनुकूल तथा शुभ हों तो 
गुणक-चिह सम्बन्धी उपरोक्त घटना अथोत्त कुलीन प्रतिष्टिता तथा 
घन-ऐश्वर्य-सम्पन्न परिवारमे विवाद सम्वन्ध अवश्यमेव दवा दै! 
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पतुष्कोए-चिन्ह विचार 

जिस व्यक्ति के हाथ में बृहस्पति-क्षेत्र पर चतुष्ठकोण का 
चिह हो वह अच्छे कार्यो' का करने वाला, प्रतिदिन अपनी उन्नति 
देखकर प्रसन्न होने वाला, बुद्धिमान, शुणक्ष, विचारशील तथा 
चतुर होता है। इस व्यक्ति को उच्च तथा उत्तरदायित्व पूरण 
पद प्राप्त होते हैं। जन-साधारण में इसकी कीर्ति प्रसारित होती 
है तथा वह लोक-प्रिय होता दै। दुभोग्य से यदि बृहत्पति-केत्र 
निम्न दो और उस पर सुस्पष्ट चतुष्कोण का चिह अंकित हो तो 
बह व्यक्ति बृहस्पति क्षेत्र के निम्न होने से उत्पन्न अशुभ परिणामों 
से सर्वथा सुरक्षित रहता है। ऐमी स्थिति में सम्बन्धित व्यक्ति 
को रोग और चिन्ता्धों से मुक्ति मित्र जाती है और बह 
राज-दण्ड से भी बच जाता है तथा समाज में अपमानित अथवा 
उपेक्षित नहीं होता। चतुष्कोण उसे दुर्घटनाओं घे भी मुक्त 
रखता है । 


सौभाग्यवश यदि बरुइस्पति-चतत्र उच्च हो और उस पर सुस्पष्ट 
एवं अन्तत चतुष्कोण का चिन्ह अंकित हो तो उस व्यक्ति को 
उपरोक्त शुभ फलों के साथ-साथ उसे कोई महान सिद्धि भी 
प्राप्त होती हे । यह व्यक्ति किसी प्रकार के मत्र यत्-तत्र में 
अलौकिक सफलता प्रात करत! है. अथवा इसके प्रभाव से वह 
आध्यात्मिकता की ओर संलग्न होता है जिसके परिणाम स्वरूप 
उसका जीवन अत्यन्त सुख और सुविधापूर्ण होता है । यहद 
चतुष्कोण यदि अस्पष्ट भी दो वो मी शुभ-फञ्ञ-प्रद ही होता दै,। 


१६६ अह-तेत्रों का विवेचन 


DS णा 


यदि दैवयोग से किन्ही रेखाओं के परसर क्टने पर भी चतुप्कोण . 
का चिन्ह बन जाय तो उसका परिणाम भी शुभ ही होता है । 
विशेष-ज्ञातव्य 
चतुष्कोण वास्तव में मानव-हम्तनात रक्ता-चिन्ह अथवा कवच 
है । यह चिह जिस स्थान पर होता ' हे उस स्थान के प्रायः सभी 
टुप्परिणामों का शमन करता है। चतुष्कोण को देखकर नि संकोच 
होकर तत्सम्बन्धित स्थान के अशुभ परिणामों का समाप्त हुआ 
कर देना चाहिये। 
नततत्र-चिह विचार 
जिस व्यक्ति के हाथ में बृहस्पति-क्षेत्र पर नक्षत्र का चिह हो 

वह व्यक्ति सौ भाग्यशाली, धन ऐश्वर्य-सम्पन्न, भाग्यवान, श्रीमान्‌ 
उदार, परोपकारी तथा क्षमाशील होता हे । उसे अपने परिजन 
वन्धु-बान्ववों से सुख प्राप्त होता है तथा अपने धन अथवा 
आर्थिक-स्थिति से सन्तोप होता हे । उसका विवाह धन-धान्य 
सम्पन्न परिवार में होता है तथा उसे विवाह में स््र-पत्त से 
अधिक धन प्राप्त होता है । उसकी अभिलापाये बहुत वढी चढी 
होती हे और उनकी पूर्ति के देतु वह अनेकों मार्गों का अवलम्वन 
कर सफलता तथा कीर्ति एवं उन्नति-लाभ करता है। किन्तु इस 
व्यक्ति को अपने शत्रुओं से सदेव सावधान रहना चाहिये तथा 
सञ्चिदारी में भी सचेत रहना चाहिये यदि नक्षत्र चित बृहस्पति 
आर शनी--दोनों ग्रहों के ताँ के मध्य मे हो तो परिजन बन्छु 
बान्धर्षो की ओर से भी सावधानी वर्तना ही हितकर होगा! 
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विशेष-ब्ातव्प 

जहां तक हमारा अनुभव हे नक्षत्र चिर मानव जीवन की 
ऐसी स्थितियों अथवा घटनाओं की ओर संकेत करता है जिन पर 
हमारा कुछ भी अधिकार नहीं होता | यह चिह्न हमारी उन्नति भी 
कर सकता हे और अवनति का कारण भी बन जाता हे- यहां 
तक कि यह मारी सृत्यु का सूचक भी हो सकता है । मानव-इस्त 
पर बिभिन्न स्थानों पर इसका परिणाम विभिन्‍न प्रकार का-- 
शुभाशुभ होता है। अतः इसके परिणाम का निर्णय करने से पूर्व ` 
जिस स्थान पर यह स्थित हो उसका स्थान के सम्बन्ध में घ्यात 
अवश्य रखना चाहिये । 

1 द्वीप-चिरह् विचार 

जिस व्यक्ति के वृहस्पति छत्र पर द्वीप का चिह्न हो बह 
अपयश तथा तिरस्कार पाता है । यह चिह मान दानि पथा जेल 
यात्रा का सूचक है। इस चिह्न वाला व्यक्ति स्वाथी तथा कगडालू 
होज है । यह स्वभावतः ही लम्पट, धूर्त, मिथ्यामाषी, प्रपंची,छली, 
कपटी, अविचारी, दुराचारी, कुमागी,अनाचारी, व्यभिचारी, अदूर- 
दर्शी, विश्वासघाती तथा नीच प्रवृति वाला होता दै । इस चिन्ह 
वाला व्यक्ति प्रायः पर स्त्री गामी, चौर-फर्म करने पाला थत 
क्रीड़ा रत, व्यसनी, भच्यामत्ती, अगम्यागामी तथा दुष्ट कर्मा का 
करने बाला दोता है । ऐसा व्यक्ति प्रायः कुल को कल्लंकित करने 
वाला होता दै । किन्तु जव यह चिन्ह भाडा होता है तब ही. 
उपरोक्त अशुभ परिणाम प्रदान करता है । देवयोग से यदि यह 
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चिन्द खड़ा हुआ हो तो यह साधारणतया शुभ-फल प्रद हो जाता 
हे! द्वीप चिन्ह के खड़ा होने पर व्यक्ति में अभक्ताभदी अगम्या- 
गामी, पर-स्त्रो गमन, व्यभिचार, दत क्रीडा, चौर-कर्म आदि 
दुगा नहीं रहते । हां, शेप दुर्गण फिर भी अवश्य रहते हैं। 
दाग्र-चिन्द विचार 

जिस व्यक्ति के वृहस्पति क्षेत्र पर दाग अथवा बिन्दु जैसा 
चिन्ह होता हे वह साधाग्णतया अशुभ फल कारक होता है। 
इस चिन्ह के वण (000४० ) भेद से विभिन्न दुष्परिणाम 
होते हैं । हम उन्हें नीचे अंकित करते हैँ--- ८ 

३वेत दाग--श्वेते दाग साधारणतया शुभ होता है । 

काला दाग--काला दाग अपयश कारक होता है। इस 
चिन्ह वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि होती हे तथा धन-नाश 
भी होता है। इसका जीवन सदेव दुःख पूर्ण रहता है । 

लाल दाग--लाल दाग धन हानि, अपव्यय, कलह तथा 
चिन्ताओं का सूचक हे । 

जाली चिन्ह विचार 

जिस व्यक्ति के हाथ में शुरु-चेत्र पर चित्रांकित मकड़ी 
के जाने के समान चिन्ह हो वह शाक्ति-सम्पन्न होता दै । किन्तु 
उसकी मृत्यु जल में डूवने से दोती है । इस चिन्ह वाला व्यक्ति 
लौकिक जीवन में सभी क्षेत्रों में असफल रहता है तथा योगी 
हो तो थोग-अरष्ट होता है । वह खभावतः ही नीच कर्म करने 
चाला होता है तथा अपने दुष्ट स्वभाव के द्वारा ही दूसरों पर 
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जाच 


प्रभाव जमाता हे । उतरे वेवाहिक सुख में प्रायः वबाधायें उत्पत्त 


होती हैं । 


त्रिशूल-चिन्द विचार 
जिस व्यम्ति के बृहस्पति-वेन्न पर त्रिशूल का चिन्ह दो वह 
सृगी-रोग से मत्त रहता है तथा कृश-शरीर का होता हे । इसकी 
विचार शक्ति अत्यन्त निर्षल होती है, किन्तु वह घन-ऐश्वये 
सम्पन्न होता है. तथा उसके शत्रुओं की संख्या भी अधिक 


होती है। 
तिश्ुज-चिन्द विचार 
जिस व्यक्ति के बृहस्पति क्षेत्र पर त्रिभुज का चिह हो वह 
जन-हित कार्यों में रत, गणितश्च, राज्यमन्त्री, राजदूत, दुरदशी, 
उच्च शासनाधिकारी, मेधावी, प्रतिभा-सम्पत्न, चतुर नोति-निपुण, 
विचारशील तथा विद्वान दोता हे । थह व्यक्ति खमावतः ही 
सात्विक होता है. तथा इसे अपनी प्रतिष्ठा का अत्यधिक ध्यान 


रहता है । 
धृत-चिन्ह विचार 

जिस व्यक्ति के बृद्दस्पति क्षेत्र पर शुद्ध तथा सुधरष्ट बृत 
अथवा गोलाकार चिह हो वह प्रत्येक कायं में शीम ही सफलता 
तथा उन्नति प्राप्त करता है। यद व्यक्ति अच्छी ख्याति तथा 
सम्मान पाता है। यह स्वसाबतः ही उदार, दयालु, उपकारी तथा 
दानशीक्ष होता है। सरल स्वभाव होने के कारण बन्धुनत्रान्धव 
तथा इष-मित्रों समी को हृदय खोलकर घन देता है। यह श्रेष्ठ 
साहित्यिक दोता है । 


शय 


अन्य-चिन्ह विचार 


च्च 
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सम्पूर्ण शुभाशुभ प्रभाव में अपूर्व वृद्धि करता है। साधारण 
अपने क्षेत्रगत प्रह-चिन्ह शुभ-फल ही प्रदान करता है। भिन्न 
अह के चञ्च में प्रत्येक ग्रह-चिन्ह- सहयोगी वनकर लाभप्रद होता 
है, किन्तु शात्रु-प्रह के क्षेत्र में प्रत्येक अह-चिन्ह विपरीत परिणाम 
का द्योतक होता है। 
वृदस्पति के वि ह का स्वरूप 

बृहस्पति-प्रह का चिन्द दो रेखाओं के सम्मेलन से बनता है । 
एक रेखा खड़ी होती है और उसके लगभग मध्य भाग में दूसरी 
चक्र रेखा घांयी ओर आकर मिलनी है! इसका स्वरूप कुछ कुछ 
हिन्दी वणां माला के 'भ' अथवा 'य' अक्षर से मिलता जुलता हे । 
इसकी आकृति इस प्रकार की होती हे--(भ ) वृहस्पति ग्रह का 
व्यक्तिगत चिन्ह । न 

वृडस्पति-केत्रस्थ वृडस्पति-चिन्ह का प्रभाव 

जिस व्यक्ति के वृहस्पति क्षेत्र पर ही बृहस्पति का चिन्ह हो 
उसे वृहदम्पति क्षेत्र जनित सभी शुभ फल तथा लाभ अनायास 
तथा अवश्यमेव प्राप्त होते हैं, क्योंकि अपने दी क्षेत्र मे स्थित 
होने के कारण उसे अपने क्षेत्र पर पूग' अधिकार तथा अवाध्य 
अनुशासन प्राप्त रहता है, जिसके फलस्वरुप वह अपने सदूगुयणों 
का खुल कर उपयोग करता है । 

शनी-ल त्रस्थ पइरपति-चिन्द का प्रभाव 

जिस व्यक्ति के शनी छेत्र पर श्वृह्स्पति का चिन्ह अंकित हो 

घड पराक्रमी, विद्वान, काब्य मर्मज्ञ) साहित्यकार, सुकवि, मीर्सा- 
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सक, तत्व-ज्ञानी तथा यशस्त्री होता है। यह व्यक्ति साधारणतः 
अध्ययन शील होता हे तथा शिक्षा क्षेत्र में उच्चासन--जेसे 
प्राध्यापक, महा महोपाध्याय, आचार्य, कुलपति आदि के पद प्राप्त 
करता दै । जन-साधारण में अपने गुणां का प्रसार करके यह 
लोक-प्रि यता तथा लोक सम्मान एव यश प्राप्त करना है । 
सर्य-्ष त्रस्थ वृहस्पति-चिन्द्र का प्रभाव 

जिस व्यक्ति के सूर्य क्षेत्र पर बृहस्पति का चिन्ह अंफ़ित हो 
वह वाकू-शाक्ति सम्पन्न तथा पराक्रमी होता हे । यह व्यक्ति दूर- 
दृशी, विद्वान) मेधावी, प्रतिभा-सम्पन्त, नीति-निपुण, उदार, कार्य- 
कुशल, व्यवद्ार-पटु, वुद्धिमान धन-ऐउवय-्सम्पन्न, दानी, 
सन्तोपी, परोपकारी) सव हितेच्छुक, अध्ययनशील, सफल राज- 
तीतिज्न, लोक-नेता, प्रभावशाली वत्ता, गणितज्ञ, यशस्वी, गुरु- 
जनों में श्रद्धा रखने वाला तथा लोक-प्रिय होता है । संक्षेप में 
बह सर्वगुण सम्पन्न होता है,तथा अपनी अलौकिक प्रतिभा के 
चल पर राज्य-शासन, उच्च स्थान प्राप्त करके कीर्ति पाता है । 

दुध-च त्रस्थ बृ३सति-चिन्ह का प्रभाव 

जिस व्यक्ति के हाथ में वृहस्पति चिन्ह बुत क्षेत्र पर अंकित 
हो वह व्यक्ति व्यापार तथा व्यवसाय में अभूत पूर्व उन्नति करता 
हे। इस क्षेत्र में उसे अमित धन ऐइचर्य के साथ माथ यश 
तथा लोक प्रतिष्ठा भी अनायास ही प्राप्त हो जाती है। यह 
व्यक्ति दूरदर्शी, विचारशील, कार्य कुशल, व्यवहार पटु, मधुर 
भाषी तथा नोति निपुण होता हे । यदु कुशल कलाकार तथा 
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सर्वे प्रिय होता है । इस लक्षण वाले व्यक्ति की स्त्री लावण्यवती, 
सुन्दरी, गृदद कार्य निपुण, गुणवती साहित्य सेविका तथा लोक 
सेवा में रत रहने वाली होती दै तथा उसके सत्संग से वह व्यक्ति 
सी तन-सत्त-धत्त से जनता-जनादन की सेवा में संलग्न होता है! 
यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि बृहस्पति और बुध में पर्पर 
शत्रुता है। अत्तः वुध-ह त्रस्थ वृहस्पति चिन्ह उपरोक्त शुभ-फल 
उसी दशा मै प्रदान करता है जत्र कि वुध चेन उच्च हो तथा 
चुधांगुलि अर्थात कनिष्ठका अंगुली अनामिका अगुली के एध 
पर्व तक लम्बी हो । ऐसी दशा में वुध और बृध्पति का शतरुल 
बाधक नहीं होता । इसके बिपरीत यदि बुध क्षेत्र अत्युच्च हो 
अथवा निम्न हो तो इस स्थान पर वृहरपति बिह अनिवाय-रूप 
से अशुम-फल ही प्रदान दोता है । 
प्रथम-मंगल-चेत्रस्थ बृहरपति-चिन्ह का प्रभाव 
जिस व्यक्ति के मंगल के प्रथम-तेत्र ( ऊपर फे क्षेत्र त्रथोत्‌ 
घुधेत्र तथा चन्दर-त्र के मध्यस्थ-चिन्ह अकित हो षइ महा 
पराक्रमी तथा शञु-बिजयी होत है । उस घ्यक्ति के शघु अधि- 
कांशतः उसके परिजन वन्धु-वान्धव ही होते हँ, किन्तु बह अपनी 
नीति-कुशलता तथा बुद्धि-चातु से उन्हें अपने वश मे करने 
मे सकल होता है। ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति न्यायाधीश तथा 
कमी २ प्रधान न्यायाधीश अथवा न्याय-मन्त्री भी होता है। 
उसका उच्च सेनाध्यक्ष, राजदूत अथवा कुशक्ष-चिकिप्सक होना 
भी सर्वथा सम्माव्य है। 


२०४ ग्रह-क्षत्रों का विवेचन 


द्वितीय-मंगल-सेत्रस्थ वृहस्पति-चिन्ह का प्रभाष 
जिस व्यक्ति के मंगल के द्वितीय-च्ष त्र ( नीचे के क्षेत्र अथात. 
वृहस्पति क्षेत्र तथा शुक्र क्षेत्र के मध्यस्थल मंगल क्षेत्र ) पर 
बृहस्पति का चिन्ह अंकित हो वह साधारणतया सम्बन्धित व्यक्ति 
के लिये अशुभ फन्नदायक होता है । इसका प्रभाव मनुष्य के 
खास्थ्य के लिये अत्यधिक हानि-प्रद होता है। वह व्यक्त प्रायः 
आजन्म रोग ग्रस्त रहता है । 


शुक्र-कषेत्रस्थ वृदस्पति-चिर्ड का प्रभाव 


जिस व्यक्ति के हाथ पर शुक्र क्षेत्र पर बृहरपति का विन्ह्‌ 
- अंकित हो वह उच्च-पद प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न करता 
है तथा अपनी इस अभिलापा मे सफलता प्राप्त करने के लि 
अत्यन्त परिश्रम करके विद्याध्ययन करता है । यद्‌ व्यक्ति प्रधानत 
. शिक्षान्तेत्र मे उच्च पद--जैसे अध्यापक, महा महोध्याय, आये 
कुजञपति आदि वनने की अभिलाषा करता है श्रथवा उच्च सेना- 
ध्यक्ष इनने के लिये प्रयस्नशील रहता है । किन्तु अनेकों वार 
प्रयत्न करने पर भी वह अपने मन्तव्य से प्रायः असफल ही 
` रहता है, क्योंकि वृहसति देव-गुरु हें और शुक्र असुर गुरु 
प्रतः इनमें स्वभाविक शत्रुता दै । अतः शुक्र-तत्र-स्थ शर चिन्ह 

नुप्य की भावनाओं में तो परिवतेत करने में सफल होता है 
किन्तु शुक्र उसे का्य-चत्र में सफल न हीं होने देता और अपना 
प्रभाव ही अविक दिखता है । 
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चन्दर-तेतरेस्थ वृहस्पति-चिन्ह रा प्रभाव 
जिस व्यक्ति के हाथ पर चन्द्रमा के क्षेत्र पर ब्रहस्पति का 
चिन्ह अंकित होता दै घह लौकिक-जीवन मे परम सुखी होता दै । 
ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति घन-बैमव-सम्पन्न, बुद्धिसान,विचारशील; 
कार्य-दक्ष, व्यवहार कुशल, शास्त्र एव कलाओं मे निपुण, पुत्र- 
पुत्रादिको से सम्पन्न, अघुर-भाषी, विविघ-वाहनां से युक्त 
तथा सुखी होता हे । इसकी स्त्री रूप-लावण्य-वती तथा रूदगुण 
सम्पन्न एवं सुशीला होती है । इस व्यक्ति को जनसाधारण में 
प्रतिष्ठा तथा सम्मान प्राप्त होता है तथा वह अपने मनोबाव्छित 
कार्यो में स ऊनता प्राप्त करता है । 
राइु-चेत्रस्य वृहस्पति चिन्ह का प्रभाव 
जिस व्यक्ति के हाथ मे राहू क्षेत्र अर्थात्‌ करतल के मध्य 
भाग मे वृहस्पति का चिन्ह अकित हो बह विद्वान, बुद्धिमान, 
प्रतिभाशाली, धन वैभव का स्वामी तथा मन्त्र-शास्त्र का अपूर्व 
ज्ञाता होता है. । इस व्यक्ति का जीवन गुप्त विद्याओ के अनुशोलन 
में विशेपरूप से व्यस्त रहता है । 
वेत-थषेत्रस्थ बृइस्पति-चिन्दर का प्रभाव 
जिस व्यक्ति के हाथ में केतु-चेत्र पर वृद्दत्यति का चिन्ह 
अंकित होता है उसका भाग्योदय निश्चित रूप से बीस वर्षकी 
आयु मे होता है और घह कोई उच्च एवं प्रतिष्ठित पद प्राप्त 
करता है. । 


३०६ म्रह-ततेत्रों का विवेचन 


बृहस्पति-केत्र से सम्बद्ध अन्यान्य योग 

जिस व्यक्ति के हाथ में तर्जनी अंगुली लम्बी हो; वृहस्पति 
सत्र तथा चन्द्र-क्ष त्र उच्च हो; मस्तक-रेखा सुस्पष्ट, अक्षत, गम्भीर 
' तथा चिकनी हो, तथा कनिष्ठका अंगुली नुकीली हो वह न्याय- 
वेदान्त का प्रकाण्ड विद्वान होता है। ऐसे योग वाले व्यक्ति 
न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, न्याय मन्त्री, उत्तम श्रेणी के 
धैरिस्टर, अध्यापक, धार्य, महा-महोपाध्याय, छुपति, न्याय- 
विधान-निर्माता, तत्वज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ तथा आत्मदर्शी होते है । 

जिस व्यक्ति के हाथम तजनी अंगुली लम्बी तथा नुकीली हो 
और वृहस्पति क्षेत्र उच्च हो तथा उस पर तर्जेनीके भूल से उद्भूत 
एक छोटो, सुस्पष्ट, अक्षत तथा खडी रेखा हो, वह दिव्य दृष्टि 
सम्पन्न तथा अन्तज्ञीनी होता है । उसकी वुद्धि तीव्र होती है वह 
इस योग वाला व्यक्ति उच्च पदाधिकारी होता हे । सम्भव दै वह 
विज्ञानवेत्ता तथा प्रभावशाली सुवक्ता भी हो । 

जिस व्यक्ति का वृहस्पति चेत्र उच्च हो तथा उस पर एक 
सुस्पष्ट, अक्षव; गम्भीर तथा खड़ी रेखा हो और हृ्य-रेसा 
( 86७ 1112 ) वृहस्पति क्षेत्र तथा शनी क्षेत्र क मध्य भाग 
में होकर. तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों के मध्य में जाती हे, 
बह महान धसतत्वज्ञ अथवा धर्साचाय होता है । 

जिस व्यक्ति के हाथ में वृहस्पति क्षेत्र उच्च हो तथा उस 
पर गुणक (> ) अथवा नक्षत्र (अ) का विह हो; साथ दी 
मंगल रेखा सुस्पष्ट, स्वच्छ, सुडोल, गम्भीर, च्व, सरल तथा 
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चिकनी हो तो बह व्यक्ति अपने इवसुर प्रह से विपुल धन प्राप्त 
करता है और उसका दाम्पत्य जीवन परम सुखमय व्यतीत होता 
है। उसे पुत्र पौत्रादि तथा इष्ट मित्रों से भी सुख-लाम होता है। 

जिम व्यक्ति के हाथ में तजनी के मूल से उदूभूत तथा 
उसके द्वितीय पव तक जाने वाली रखा छोटी २ आडी २ शाखाओं 
हारा कटती हो साथ ही विवाह रेखा हृदय रेखा पर मुकी हुई हो 
तथा हाथ में अन्य अनेक भिन्न मिन्न एवं निरथक रेखायें हों बह 
( स्त्री पुरुप ) निधन, धूर्त, विधुर अथवा विधवा होती हैं। 
इनक्का जीवन प्राय: संकटापन्न, रोग ग्रस्त तथा ग्लानि पूर्ण व्यतीत 
होता है । 

जिस व्यक्ति के हाथ में तजनी अंगुली साघारणतः लम्बी हो 
और उसके द्वितीय पर्व पर तिल का चिन्ह हो, साथ ही अंगुष्ठ 
भी लम्बा और सुडौल हो उपदेशक होता दै । ऐसा व्यक्ति अपने 
शत्रू ओ पर विजय प्राप्त करता है, धन वेभव से सम्पन्न होता है 
तथा अपने परिजन बन्छु वान्धवों से सुखो रहता है किन्तु यह 
होपी स्वभाव का दोता है । 
/ जिस व्यक्ति के हाथ की तजनी अंगुली सीधी और नुकीली 
हो, कनिष्ठका अंगुली का उघ्वे पर्व लम्बा हो तथा शृहस्पति क्षेत्र 
उच्च हो वह कुशल व्यापारी, धार्मिक, दयावान, धनवान, उदार 
तथा परोपकारी होता है । 

'अगुलियो के अधो पव पर खड़ी सरल तथा सीधी रेखायें 
सांसारिक कार्यों मे सहायक मित्रों की सूचक होती हैं । ऐसी 
रेखाओं बाला व्यस्ति मिलनसार और मित्रों से सुखी द्वोता है! 


३०८ ह-क्षेत्रों का विवेचन 


हा करार रका नारामा कालाउ पाइप पक कप सा सा लयमा 


नह मित्रों द्वारा अतुल सम्पत्ति प्राप्त करता है तथा संकटापन्न 
स्थिति में उन्हीं से विचार-विमर्श भी करता है। एतदर्थ तर्जदी 
के अधो पर्व पर तीन खड़ी तथा सरल रेखायें होनी चाहिये तथा 
अन्य अंगुलियों के अधो पर्वा पर चार-चार खड़ी तथा सरल 
रेखायें होनी चाहिये। साथ ही ये आड़ी रखाओं द्वारा करी हों 
तो गह व्यक्ति निश्चय हो वाद-विवाद, मित्र-वियोग, कलह 
ओर व्यापार हानि प्राप्त करता है । 


जिस व्यक्ति के दरश स बृहस्पति तेत्र उच्च हो ओर दस पर 
नक्षत्र का चिह हो और धूर्य-त्तेत्र पर भराडी रेखायें ( जिन्हें अगिनी 
रेखा कहते हें) हों साथ ही सूर्य रेखा सुस्पष्ट, स्वच्छ, सरल; 
गम्भीर तथा अक्षत और चिकनी हो तथा सूर्य रेखा के छोर पर 
सर्य-क्षेत्र पर ही नक्षत्र विह् हो, इसके साथ साथ शगी-शेत्र और 
चन्द्र-केत्र भी उच्च हा और भाग्य रेखा सूर्य क्षेत्र, शनी क्षेत्र तथा 
उस्पति क्षेत्र पर अवस्थित हो, मस्तक रेखा ( ६८81 1710) 
ओर हृदय-रेखा ( छत Line ) सुस्पष्ट अन्तत, सरल, सुन्दर 
गम्भीर तथा चिकनी हो तो वह व्यक्ति नरात्रिपति, पृथ्वी ताथः 
राजा, महाराज, सम्राट, उच्च कोटि का विद्वान, उच्च कोटि का 
लोक नेता, मण्डलेश्बर अथवा युग-प्रवतेक होता हे । ऐसे योग 
वाने व्यक्ति देश देशान्तरों में प्रख्यात होते हे । इस लक्षण वाल 
व्यक्ति को भौतिक सुखोपभोगों की कमी नहीं रहनी । यह 
पराक्रमी, यशस्वी, ज्ञानी, तथा बहिनों से सुखी होते हैं, किन्तु 
चालीसे वर्ष कै पश्चात्‌ यह पराश्रित हो ज्ञाता है! देबचोग से 


यदि पराम्रित नहीं हुआ तो इसी वषे इसे मगिनी-सम्बन्धी चिता 

उत्पन्न होती है । ु 

जिस व्यक्ति के वाथ की तर्जनी अंगुली अधिक लम्त्री हो 
ओर कडे दों, लग्वे दो, तथा मह हों, अंगुष्ठ का उच्चे पर्व उन्नत 
अथवा सेंड की पीठ के समान हो, बृहस्पति क्षेत्र अत्युच्च, 
सुम्पष्ट, शुद्ध, सरक, गम्भीर, अक्षत तथा चिक्रनी मस्तक रेखा 
( 3990 1000 ) हाथ के इस छोर घे उस छोर तक जाती हो, 
हृदय-रेखा ( 86816 18) का अभाव हो अथवा हृदय रेखा 
। Hear 1000 ) भस्तक-रेखा ( 3980 1170 ) मे ही सम्मि- 
लित हो और जीषन-रेखा (116 1100) से अलग हो-- 
( उपरोक्त लक्षणों में से कोई एक लक्षण इस्तगत इष्टिगोधर हो ) 
बह व्यक्ति लम्पट, कुटिल, निर्दयी, धूर्त, विश्वासघाती तया कपटी 
होता है । ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति किसी की इत्या करने में भी 
संकोच नहीं करता । यह बर्षर, आततायी, अत्याचारी, दुराचारी, 
› व्यमिचारी, अविचारी, अनावारी, असक्षामची, अगम्यागामी, 
व्यमनी, भयानक और नराधम होते हैँ। थे पहले सिरे के चुगल- 
खोर होते हैं और अपने इस दुगु ण के भ्रमाव से कितने परिवारों 
को नष्ट कर देते दें , 

जिस व्यक्ति के हाथ में तर्जनी अंगुली और मध्यमा अंगुली 
के मध्य से एक गहरी, मोटी तथा काले रंग वाली रेखा निकशकर 


वृहस्पति चेत्र और शनी क्षेत्र के मध्य से दोकर करतत के ठीक 
मध्य में अध्वा राहु क्षेत्र पर जाकर ठर जाय वह झाजीवन 


जस 
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निन्तातुर और कष्ट-अस्त रहता है। ऐसा व्यक्ति पास में धन 
होने पर भी उसका सदुपयोग नहीं कर पाता । स्त्री से भी इसे 
अत्यधिक कष्ट, छल, कपट, तथा. अपमान सहना पड़ता है। 
परिजन, बन्घु-चान्धव तक इस व्यक्ति से घृणा तथा द्रप रखते 
हैं। यदि सौभाग्य से यह रेखा अन्त में भाग्य रेखा ( 707 
४1106 1106 ) अथवा जीवन रेखा ( [16 1,४1७ ) से मिल 
जाय तो उपरोक्त परिणाम नष्ट होकर सर्वथा शुभ फल प्राप्त 
होता है । इस लक्षण वाले व्यक्ति का उक्त रेखा के भाग्य रेखा 
अथवा जीवन रेखा से मिलन-स्थान पर वर्ष मान से प्राप्त बर्ष 
पे निश्चित रूप से भाग्योदय होता है, किन्तु इस समय से पूर्व 
ऽसे उपरोक्त अशुभ परिणाम भोगना ही पढ़ता है । 

जिस व्यक्ति के हाथ में इृहस्पति क्षत्र के ठीक नीचे एफ 
खड़ी, छोटी, सरल, सुस्पष्ट, गम्भीर, अक्षत तथा चिकनी रेखा हो 
बह पूर्ण स्वस्थ तथा खच्छ-हृदय होता हे इस लक्षण बाला ब्याग 
स्पष्ट-वक्ता, सत्यवादी, निष्कपट तथा सच्चरित्र होता है । 


जिस व्यक्ति फे हाथ में गुरुच त्र उच्च हो, तजनी अंगुली 
अनामिका अंगुली से छोटी हो और मध्यमा एवं तर्जनी के नीचे 
अन्तर हो वह सावंजनिक कार्यकती; सर्व-प्रियशासक; पाठशाला, 
मन्दिर ( अथवा कोई देवस्थान ) धर्मशाला, पौशाला, गौशाला, 
पुस्तकालय, वाचनालय आदि सार्वजनिक-उपयोग के स्थलों का 
निमीता होता है । इस लक्षण वाला व्यक्ति जहां भी निवास 
करेगा वहीं लदमी इसके चरण चूमती रहेगी । 1 


स्त्री के गुरुश्ेत्र का विशेष विचार 

गुरु-तेत्रीय स्त्रियों में साधारणतः बढी गुण-दोष पाये जाते 
है जो गुरुत् त्रीय-पुरुषों में पाये जाते हे तथा जिनका वणुन 
उपरोक्त विवरण में दिया गया हे । इनमें श्रन्तर केवल इतना ही 
होता है कि यह स्त्री बहु-पुत्र वाली द्ोदी है और इसका पति 
इसके बावरी होता दै । इस लशक्ष वाली स्त्री स्वयं तो जितेन्द्रिय 
होती ही है. किन्तु इसे अपने पति के आचरण के प्रति सर्वदा 
शंका वनी रहती है--यदी कारण है कि यह अपने पति को वश 
में रखती है । यह स्त्री यन्त्र-मन्त्र-तन्त्रों की ज्ञाता होती दे तथा 
इसे आजीवन सन्तोष नहीं होता । 


शनी-वेत्र का विवेचन 

मानव-दस्त-गत-प्रह-क्ष घो में एक शत्र शनी-छ त्र॒ के नाम से 
सम्बोधित किया जाता है। इस क्षेत्र का स्वामी शनी देव है। 
शनी देव का व्यक्तित्व अत्यन्त भयानक तथा कर है और तदनु. 
उसका स्वभाव 'आचार-विचार आदि होते हे । शनी देव अपनी 
बक्र-दृष्टि के लिये कुख्यात है, अतः साधारणतः इसके प्रसंग में 
अशुम फल की ही आशंका की जाती है; किन्तु इरत-बिज्ञान के 
क्षेत्र में ऐसा नहीं है. । इस विज्ञान के अन्तगेत विचार करते 
समय यदि शानी-श्षेत्र उन्नत हो, उस पर शुभ-फलनप्रद चिन्द 
स्थित हों तथा हस्तगत_- अन्य रेखायें तथा लक्षण उसके शुभन्फल 
के अनुकूल हों तो शनी अवइयमेब लामग्रद ही होता है। 
अतः इस सम्बन्ध में किसी की आन्त-धारण अथवा कुविचार को 
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ene 
स्थान देना मूखेता दै । अव हम पाठओं के लाभाथ शानी-पेत्र के 
सम्मन्ध सें विस्तृत वियेचन लिखेंगे । 
शनी-चेत्र का परिचय 
सथ्यमांगुली के मूल में बृहस्पति क्षेत्र तथा सूर्यनेत्र के 
सध्य का हृद्य-रेखा तके विस्तृत क्षेत्र शनी-क्षेत्र के नाम से 
सम्बोधित किया जाता है। इस क्षेत्र पर शनी देव का एका- 
धिकार है। 
शनी चेत्रीय व्यक्ति की आकृति 
शनि क्षेत्रीय व्यक्ति साधारणतः थोड़ा उंचा-लम्वा और 

कुश शरीर वाला होता दै । इसके कंधे भुके हुए होते हें । उसकी 
` घाल मन्थर-गति की होती है तथा वह ढीले पैरों से चलता हे 
उसके पेरा की अंगुलियां नीचे की ओर भुकी होती हें । उसका 
रंग पीलापन लिये हुए होता है। उसकी आंखें छोटी तथा अ्रएडा- 
कृति की होती हैं; किन्तु गहरी होती हें ओर आंख की पुतनिश 
काली होती हैं । भौंहें पास-पाल जुड़ी हुई इताकार तथा सुडोल 
होती हैं । उसकी नाक शुक्रीली होती है, किन्तु लम्बी होती दे 
आर नीचे की ओर झुक्री रहती दे । नासा पुट कुळ खुले होते दै । 
चेहरा वड़ा और लम्बा होता है । गालों में गढ्ढे पढ़ते हँ । गालों 
की हड्डियां ऊंची होती हैं। ओष्ठ पतले होते हें । दन्त पंक्ति 
बद्ध वारीक, छोटे, सवेत तथा सुन्दर होते हँ, किन्तु जल्दी ही 
गिर जाते हैं. और अत्यधिक कष्ट प्रद होते हैं। जबड़े वडे आर 
पुष्ट होते हैं। ठुडदी लम्ती होती है। कान बड़े बड़े होते ई 
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तथा मस्तक के पास जुड़े से होते हे. । बाल काले, लम्बे और 
कड़े होते हैं। ग्रीधा पतली और लम्बी होती है । हाथ बड़े और 
उभरी हुई हड्डियों बाले होते दे । अंगुलियां लम्बी होती हैं । अंगुष्ठ 
का उध्ये पवे लम्त्रा किन्तु चपटा होता हे । वाणी भी और धीमी 
होती है । नख बारीक तथा छोटे होते हैं। 


शनी-केत्रीय व्यक्ति के वस्त्राभूपण 
शनी क्षेत्रीय ब्यक्ति काला या मटमैला रंग धारण करता है । 


उसे वस्त्र बहुत ही कम पमन्द आते ह । अलंकारा के सम्बन्ध में 
सी वह इसी प्रकार की रुचि वाला होता है । 


शनी-च त्रीय व्यक्ति फा स्वभाव 


शनी-केत्रीय व्यक्ति स्वभावतः गम्भीर प्रकृति का होता दै । 
उसकी कल्पना शक्ति अत्यधिक वीभ्र होती हे । वह घेयंवान्‌ 
पराक्रमी, 'अध्ययनातुरागी, सच्चा-मिय, कट्टर धार्मिक तथा 
अमहनशील होता है। यह अपने विचारों में अत्यन्त दृद एवं 
कट्टर होता है। यह मितव्ययी होता दे तथा अपने घर का पक्का 
प्रेमी होता है। साघारण॒तः शान्त प्रकृति का होता है, किन्तु 
अविःउवासी होता है। बार-बार चेतावनी देने पर भी वह भूलें 
करता है और उन पर विचार नहीं करता ! यद्यपि वद्द अपने लिये 
कठोर होता है: किन्तु दूसरों के लिये उतना ही सदन शील भी 
- होता है। वह अपना प्रत्येक कार्य वैधानिक पद्धति से नियमा- 
नुसार करता है। नित्य नूतनता अथवा दैनिक उल्लट-फेर उसे 
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तनिक भी पसन्द नहीं होता। उसे मित्र मण्डली से प्रीत नहीं 
होती और वह किसी की सँगति भी नहीं करता। वह शकालु 
होता है । कदाचित किसी से मैत्री करता है तो उसे प्रत्येक-स्थिति 
में निभा ले जाता है। इसका सित्र-क्ञत्र साधारणतः श्रत्यन्त 
संकुचित होता है । वह अधिकतर स्वतन्त्र ही रहता है। वह 
शआज्ञाकारी नहीं होता और दूसरों को भी भइकाता रहता है। वह 
अपने ही मत में प्रसन्न रहता है। समयानुसार धार्मिक-विपयों 
पर वाद-विवाद भी करता है। वह गुप्त-विद्याओं का प्रेमी होता 
है। वह अल्पव्ययी तथा कृपण होता है। वह एकान्त प्रिय होता 
॥ है । वह प्रायः सभी से वाद-विवाद करता दै तथा सभी से घृणा 
कग्ता है। कठोर स्वभाव वाला होने के कारण वह अपनी ही 
सन्तान को मी सताया करता है। यह सगीत और गणित का 
प्रेमी होता है तथा विद्वान भी होता हे । बद प्रायः नवीन आविष्कार 
कती होता है। इस क्षेत्र वाले व्यक्ति प्रायः गणितन्न, कृपक, 
अचल-सम्पति के व्यापार के मध्यस्थ, मुद्रक अथवा निम्न श्रेणी 
के धमोचारय भी होते हें । यह पुरातत्व अथवा प्राचीन कालीन 
कंकालों, जिन से अत्याचार किये गये हों ऐसे शाम्त्रों तथा इसी 
प्रकार की अन्य वस्तुओं में मग्न रहा करते हैं। इस की प्रकृति 
रुग्ण तथा आलम्य-युक्त होती हे । सारंगी, सितार, शुंग आदि 
प्राचीन वाद्य-यन्त्रा में उसे विशेप रुचि रहती है। यदि देबयोग 
से ऐसा व्यक्ति चित्रकार हो तो वह घु'घले तथा उदासीनता पूर्ण 
चित्र अंकित करता दै । बढ शीघ्रगामी होता है, ओर गेरिकादि 


हस्त-सामुद्रिक-ज्योतिष ३१% 


बातुओं तथा उपधातुओं के ्य-विक्रय में तत्पर होता है । वह 
पर-कार्य-विमुख, शठ, अनेकों मनुष्यों पर अधिकार रखने बाला; 
विषयासक्त, होता है । इसे बन, पर्वत, नदी तवा किलो से प्रेम 
होता हे। यह मावृ-भक्त्त होता है। इसकी ऊंचाई ६१ से ६६ 
अगु तक होती है! अपने शत्रुओं की निर्वलताथो को वह 
खूब पहिचानता है । यह व्यक्ति वस्तु अथवा विषय का प्रचार 
करता है वद्र ठोस होता है। उसके हाथ तथा पैर में ढाल, असि, 
वीणा, शय्या, माला, मृदंग तथा त्रिशूल आदि के चिह्न और उच्च 
गामी रेखादे होती हैं। यदि शनी क्षेत्र उच्च हो और उस पर 
शुभ-चिह हों तथा हस्त-गत अन्य लक्षण, चिन्दै तथा रेखायें 
अनुकूल हों तो इस लक्षण वाला व्यक्ति पर्वेता की शुददओं में 
निवास करने वाला अथवा सांडहीक राजा होता है । इसके कूल्हो 
में छाव होने की सम्भावना रहती दै और यह शूलरोग से पीडित 
रहता है तथा इसी रोग से ७० वर्ष के लगभग आयु भोग कर 
भौतिक शरीर से विदा मांग लेता है । इस व्यक्ति के दांतों तथा 
पैरों में चोट लगती है अथवा पीडा रहती हे । ऐसे व्यक्ति प्रायः 
लंगडे होते हैं । इन्हें अधिरतर उन्माद रोग का शाखेट होना 
पड़ता है। मानव शरीर के अवयवो में शनीदेव का अधिकार 
कान, दन्त, तथा पीइलियो पर होता है, अतः इसके इपरमाव से 
चात-पित्त-ब्याधि, लकवा अथवा बधिरता का प्रकोप होता है । 
अधिक अशुभ होने पर शनीदेव कारागार की भावना भी प्रदान 
करता दै 


३१६ ग्रह-क्षेत्रों का विवेचन 


शानी-चेत्र के आकृति-मेद-कृत प्रभाव 

अन्य ग्रह-क्षत्रों तथा हाथ के विभिन्न अंगों की गठन, 
बनावट, स्वरूप, आकृति आदि के अनुसार शनी-क्षेत्र की आकृति _ 
भी विभिन्न प्रकार की होती है । किसी हाथ में शानी क्षेत्र उच्च 
होता हे; किसी में अत्युच्च होता है तथा किसी में अनुच्च होता 
है। इन विभिन्‍न आकृतियों के अनुसार इसके प्रभाव में भी 
अन्तर होता है । हम यहां पाठकों के ज्ञान लामार्थ शनी-चेत्र के 
आकृति-सेद कृत्त प्रभाव का विग्तृत वर्णन करते हैं। 

शनी का उच्च-तेत्र कृत प्रभाव 

जिस व्यक्ति के हाथ में शनी का क्षेत्र उच्च हो वह महापरा- 
क्रमी, एकान्त-प्रिय, स्थिरप्रज्ञा, सावधान, शान्ति-प्रिय, मित-मापी; 
अध्ययन शील, गुप्त-विद्या-विशारद, कत्त व्य-परायण, योग-ज्ञाता; 
गुद्य-तत्व-दर्शी, खगोलज्ञ, ज्योतिपी, रसायनिक, पर-हित उदासीन 
यशेच्छा रहित, तथा धार्मिक भावना-सम्पन्न होता है । वह स्त्रियों 
से अपेक्षा कृत कम प्रीति करता है । इसके अक्षर छोटे-छोटे तथा 
पास-पास लिखे होते हैं । यह दो टूक वात कहने वाला होता है। 
चाहे किसी को चुरा लगे अथवा भला, किन्तु किसी भी बात को 
स्पष्ट कह देने में वह कभी नहीं चूकता । यह प्रत्येक कार्य भली 
प्रकार विचार लेने के पश्चात्‌ अत्यन्त तत्परता से करता दै। 
अपने अपकारी तथा शत्रुओं से प्रतिशोध लेने में यह व्यक्ति 
अत्यन्त सावधान तथा तत्पर रहता दै । अपने आश्रितों से काम 
लेने में यह प्रवीण होता है। इसकी अभिन्नपा सदैव इसमें को 
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उगने की रहती है. । अपनी मित्र-मण्डली अथवा परिचित क्षेत्र में 
यह व्यक्ति प्रमुखता, प्रतिष्ठा वथा सम्मान प्राप्त करने का अत्यन्त 
अभिलापी होता है तथा इस सम्वन्ध मे यावत्त-प्रयत्न कार्यशील 
रहता है। यह व्यक्ति अपनी स्त्री से सदैव दुःखी रहता है। 
इसका अन्म प्रायः पौष 'प्रथवा साथ के दूसरे सप्ताह तक 
दोता है| 
स्त्री के शनी-लेत्र की उच्चता का प्रभाव 
देवयोग से यदि स्त्री का शनी-क्षेत्र उच्च हो उसमें घासिक 
भावना का प्रावल्य होता है । यह स्त्री विच-रशील होती है तथा 
मितव्ययिता इसका स्वभाविक गुण होता है । इस लक्षण वाली 
स्त्री सत्य प्रिय दोती है । उसके शत्रु शून्य-प्रायः दते हूं तथा वह 
सुविख्यात होती है ' पह बहुपुत्रवती होची हे. तथा कुलटा, दुरा- 
चारिणी, दुष्टा, व्यभिचारिणी आदि दुगु ण सम्पन्न स्त्रियों से उसे 
चृणा होती है । 
अनुच्च शनी-चत्र का प्रमाव _ 
| जिस व्यक्ति के हाथ में शनी-चेत्र अनुच्च अथवा निम्न दो 
उसका मन चंचल, होता है तथा बह निरथेक-भ्रमणशील होता 
है। बह प्रायः आपत्तियों से घिरा रहता हे । इह राज्य द्वारा 
दण्डित सी होता है तथा व्यर्थ के लोकापवाद से दूपित रहता है । 
उसका जीवन अत्यन्त कष्टप्रद होता दै । वह सर्वथा दूरदर्शी 
तथा विचारद्दीन होता है। उद मिथ्यामावी, द्यत-प्रेमी, व्यसनी 
भूख तथा व्यभिचारी होता है । . इसकी मरिष्तक शक्ति अत्यधिकं 
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re 


डुवेल होती है। इस मानसिक दुवलता के फल स्वरूप उसमें 
उपरोक्त दुगु ण अत्यल्प-मात्रा में ही परिलक्षित होते हैं, किन्तु 
वह कृपण, काथर तथा विश्वासघाती अवश्यमेव होता है। 
इसकी आयु अल्प होती है । 
अत्युच्च शनी-चेत्र का प्रभाव 

जिस व्यक्ति का शनी-क्तत्र अत्युच्च हो वह प्रायः सभी 
प्रकार के दुगुणों का आगार होता हे । वह सदेव नीच संगति 
का अभिलापी होता है तथा नीच कार्यो ऊ करने भें लगनशील 
रहता दै । यह आजीवन दु.खी तथा दन्त, वात और पाचत क्रिया 
सम्बन्धी रोगों का आखेट रहता है । वह शकालु, निदेयी तथा 
आत्महत्या का अभिलापी होता हे । उदर-शून तथा मूत्राशय 
सम्बन्धी रोग भी इसे प्रायः सताते रहते हैं। इस लक्षण वाले 
व्यक्ति को जल में ड्रबने अथवा किसी ऊचे स्थान पर से गिरने 
की अत्यविक सम्भावना होती है । रक्त-संचालन-क्रिया की गति 
सन्द होने के फलस्वरूप उसकी पाक-स्थली और परिपाक यन्त्र 
दुर्वल होते हैं । इसको पैर, घुटने आदि में आधात का भी भय 
रहता है। वह प्रत्येक वात को बहुत समय तक विचारने, का 
झभ्यस्त होता है । निराशा और उदासी उसके पीछे हाथ धोकर 
पड़ी रहती हैं। यहां तक कि वह कमी भी किसी से भी त्रात तक 
करना नहीं चाहता ' उसके सन मे कुतिचारें की श्रखला सी वनी 
रहती है। वह तमोगुणी होता है । वीर-रस प्रधान संगीत में उसे 
परमानन्द प्राप्त होता दै । यह कर कमा होता हे । मचय भच्य 
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क्रा इसे अधिक विचार नहीं होता । यद्द अनाचारी, दुराचारी, 


अत्याचारी तथा व्यमिचारों होता है एम्यागम्य की इरे तनस र 
चिन्ता नहीं होती । इसका जन्म प्राय माघ मास के उत्तरघ मे 
अथवा फाल्गुण मास के पृवाध में होता है। इसका माध्योदय 
३८ वें अथवा ४२ वें बर्षे में होता है। 
शुनी-क्ष त्र को आकृति के मम्मन्ध में ब्रिशेप-ब्वातष्य 

` शनी-क्षेत्र का मानव-जीवन में अपना विशिष्ठ-स्थान होता है। 
क्योंकि यह मानव-च रित्र पर अपना अत्यधिक प्रभाव रखता है । 
शती-ज्ञेत्र जितना अधिक शुभ होगा उत्तना ही अधिक मनुष्य 
में चरित्र वल होगा और यह जितना अशुभ दोगा मनुष्य उतना 
ही अधिक चरित्र-दीन होगा । आजकल्ष शनी-क्षेत्र किसी विरले 
हाथ सें ही उच्च श्रथवा समुज्ञत पाया जाता है। इसका प्रत्य 
प्रभाव यह है कि वर्तमान समय में अखिल विश्व में यद्यपि अन्य 
चिविधि प्रकार की प्रगति हो रही हैं तथा मानब-जाति अपने ज्ञान 
झभ्युद्य, प्रतिभा, विज्ञान आदि की चरम सीमा तक पहुचने के 
लिये प्रेयलशील है तथापि चरित्र-त् और नैतिकता मानव- 
समाज से शाने: शनेः लोप होती जा ग्दौ है । आज का मनुष्य 
भ्रनिक्षण छम्पटत्ा, घूरता, विश्वासघात, छक; कपट, छुच्चपन, 
अहंकार, नीचता, दुराचार, अनाचार, अविचार, आततायिता, 
निरंकुशता, स्वच्छन्दा, अनुशासनद्दीनता, 'अशिष्ठता, श्रसच्य- 
स्तण, अगस्यागमस, निर्दृयना, द्य त-क्रीडा, चौर-कमं, राष्टरू-द्रोइ; 
ज्ञाति-द्रोह भादि कुकमों की ओर ६. तबेग से बढ़ रह्म हे । वः 


ल्ला 
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शनी-त्त्र मानवहस्त में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है, इस सत्य को 
स्मरण रखते हुए हस्त-परीक्षा-फल का निर्णय करते समय इसका 
गम्भीर मनन करना अत्यावश्यक है । 


शनी-क्षेत्र यदि देवयोग से छोटा और चपटा हो तथा उसका 
कोई भी भाग उन्नत न हो नो उसका दुष्परिणाम अत्यन्त भीषण 
होता है । इस लक्षण वाला व्यक्ति यदि सोना स्पर्श करता है तो 
बह भी मिट्टी में रुपान्तरित हो जाता हे । इसीलिये ऐसे व्यक्ति 
के सम्बन्ध में कडा जाता है कि वह घेचारा अपने भाग्य का तो 
क्या खायगा दूसरों का दिया हुआ भी वह नहीं खा सकता । इस 
- व्यक्ति का समस्त जीवन दुःख पृण व्यतीत होता हे, किन्तु 
उसकी प्रवृति सदेव धर्म की ओर रहती है। उसके दुभोग्य की 
पराकाष्ठा इससे भली प्रकार प्रकट हो जाती है कि अपनी गभा- 
बिक मनोवृति से प्रेरित होकर जब वह किसी प्रकार के धार्मिक 
कार्यो में संलग्न होता है तो बहुधा उसमें भी संकट ग्रस्त हो जाता 
है।इस लकण वाले व्यक्ति साधारणत: आजीवन देवाधीन 
अथवा अपने आस-पास के वातावरण के वशनवर्ती रहते हे । 
यद्यपि अवसर प्राप्त होते ही वे कम-क्षेत्र में लंगोट कस कर डट 
जाते हैं और यावत्‌ प्रयत्न अपने प्रयास मे सफल होने के लिए 
अथक प्रयत्न करते हैं किन्तु दुर्देव उनके पीछे हाथ धोकर पढ़ा 
रहता है और वे देव के हाथों कठ पुतली रन कर सुह ताकते रह 
जाते हैं। जन साधारण के हितार्थ काम करने में भी यह व्यक्ति 
बहुन अत्रमर होता है, किन] बहदं भी चारो खाने चित्त ही आता 
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है। संक्षेप में यह व्यक्ति आजीवन असफल रह कर तड़पता हुआ 
ही पंच-भौतिक शरीर की लीला समाप्त करता है 

शनी-तेत्र से विचारणीय विषय 

शनी चेत्र से मानव-जीवन के सम्बन्ध मे निम्नक्षिखित विषयों 
का परिचय प्राप्त होता दै-- 

आयु) मृत्यु-समय, शृत्युअकार, रोग, कष्ट; विविध प्रकार के 
दुःख, व्यसन; आध्यात्मिक भावनाये, तत्वज्ञान की रुचि, 
गम्भीर, उत्साह, चातुय) सम्पत्ति तथा विपत्ति | 

शनी-क्षेत्र के शत्र-मित्रों का वणन 

चुघ-षेत्र तथा शुक्र-चेत्र शनो-देत्र के मित्र हे । बृहस्पति क्षेत्र 
शनी-क्षेत्र के निए सम है । सूय-तषेत्र, चन्द्रः त्र तथा भंगह-छत्र 
शत्रु हैं । राहु-क्षेत्र तथा कतु-क्ष त्र से शानी-नेत्र की घनिष्ठ मित्रता 
है। शनी-ा त्र पन्चीमत्रे वर्ष मे फल प्रदान करता है । 

शनी-चेत्र का झुकाव 

करतल गत ग्रह-क्षेत्र किसी विरल हाथ मे ही शुद्ध-स्थिति में 
होते हैं । साधारणतः प्रत्येक-अइ-तत्र किसी न किसी थोर न्यूना- 
थिक रूप यें मुका दता है। पेपी दशा मे उसके शुभाशुभ 
परिणाम मे झुकाव वाली दशा मे स्थिति ग्रह के फर्नो का मिश्रण 
हो जाता है। अह-क्षत्रों के कुाव के परिणाम पर विचार करते 
समय यह स्मरण रखना चाहिये कि जो मह- त्र झुकेगा वह 
ऊँचा होगा और जिस अह तत्र पर वह सुकेगा चह नीचा 
होगा। अतः भुकमे वाले अद्द क्ंत्र के प्रभाव में जिस अद-कषत्र 
पर वह झुकता है उसके शुभाशुभ फक्ष का मिश्रण तो अवश्य 
होगा फिन्तु सामान्यतः सुने वाले मरह चत्र के गुणा ब गुणों 
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का ही विशेष प्रभुत्व होगा । हां, उसके शुणों-दोपों में सन्तुलन 
अवश्य आ जायैगा। अब हम अपने पाठकों के वोधार्थ शती- 
चे के विभिन भुकावो का परिणाम सविस्तार लिखते हैं। 


शनी-ेत्र के घूर्य-चेत्र पर झुकाव का फल 

हम पहले लिख चुके हे कि शनीनतत्र तथा सूर्य-स्न में 
परस्पर शत्रुता है । शबी-च्ेञ फे सूर्य क्षेत्र पर झुकाव का शुभा- 
शुभ परिणाम निश्चित करते समय इनके इस सम्धन्ध को नहीं 
भूलना चाहिये। इन दोनों की इस पारस्परिक शत्रुता का यह 
स्वभाविक परिणाम होगाकि शनी के गुणों में दुर्बलता आ जायगी 
और यदि शनी-्ते् अत्युच्च हुआ तो उसके दोषों की वृद्धि 
होगी । इन सत्र तथ्यों को दृष्टि में रखते हुये शनी-चेत्र के सूय 
क्षेत्र पर झुकाव का शुभाशुभ परिणाम विचारते समय निम्न- 
लिखित सूत्रों का उपयोग करना लास-प्रद होगा-- 

१--शनी क्षेत्र की उच्चता अथवा श्रत्युच्चता (जेसीभी 
स्थिति हो ) का शुभाशुभ फल । 

२-सूय-क्षेत्र की निम्नता का फल | 

३--शली-क्षेत्र तथा सूय-चेत्र की पारस्परिक शत्रुता का इनके 
गुण दोपों पर प्रभाव | 

हम-पहले ही लिख चुके हैं कि उच्च शनी क्षेत्र के प्रभाव से 
मनुष्य जितेन्द्रि, सदाचारी, भावुक) गम्भीर, एकान्त-प्रिय, विद्वान 
ज्ञानी, ढ-स्वभाव वाला, स्थिर बिचार वाला, कत्त व्य पगयण, 
नियमित तथा परूद्धित उदासीन आदि गुणों से सम्पन्न होता हैं । 
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इसके विपरीत अत्युच्च शनी क्षेत्र वाला व्यक्ति धूतं, दुष्ट, लम्पट 
अनाचारी, व्यभिचारी, ठग, चोर आदि दुगु शॉ की खान होगा । 
झव यहां सूर्य क्षत्र की निम्नता का फल सी विचारना चाहिये । 
जिस व्यक्ति का सूर्य-देत्र निम्न होगा बह व्यक्ति आलसी, दुष्ट 
चरित्र, 'आमोद-प्रिय, विलासी, निर्दयी आदि दुगु णशीक्ष होगा [ 
अब इनका समन्वय करने से हस निम्न परिणाम पर पहचते हैं । 

जिस व्यक्ति का रानी-दत्र उच्च दोकर सूर्य क्षेत्र पर 
भुकेगा वह उदास-प्रकृतति, ।चन्तातुर, अस्त व्यस्त जीवन वाला, 
किन्तु-उद्यागी, भमशील, चतुर तथा यशस्वी होगा । इसके बिपरीत 
यदि शनी क्षेत्र अत्युच्च हुआ तो वह पूर्ण-रुपेण ठग, चरित्र 
हीन, धूर्त, छम्पट, 'अकमंर्य निर्दयी तथा लुच्चा होगा । 

शनी च त्र के वृहस्पति चेत्र पर झुकाव का फल 

उपरोक्त प्रकार से ध्यान पूर्वक विचारने से शनी क्षेत्र के सूर्य 
क्षेत्र पर झुकाव का फल निविचत करने के लिये हमें निम्न- 
लिखित सूत्र प्राप्त होते ष्टे । 

१--शानी क्षेत्र की उच्चता अथवा झत्युच्चता ( जैसी भी 


स्थिति हो) का शुमाशुभ फल । 
२--बृहस्पति-क्षेत्र की निम्नता का फल । 
३--शनी क्षेत्र तथा बृहम्पति-त् त्र की समता का प्रभाव | 
उपरोक्त सूत्रों पर विचार करके उनके परिणामों का 


समन्वित परिणाम इस प्रकार है--_ छ 
जिस व्यक्ति का उच्च शनी जत्र बृहत्पति-क्ष त्र पर झुकता 


है वह व्यक्ष्ति काये कुशल और व्यवह्वार कुशल ध्यजोवन - नहीं 
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हो सकता । वह जन्स भर उदास, चिन्तातुर तथा खिन्न रहता है । 
उसे प्रायः राज दरड का भय लगा रहता हे और वह आजीवन 
अपने परिजन बन्धु बान्धवों द्वारा कष्ट भोगता है । किन्तु वह 
अपने जीवन के उत्तराध मे पुत्न-पौन्नाद्रिको से सन्तोष प्राप्त करता 
है तथा अपना शेप जीवन सुख एवं शान्ति से व्यतीत करता है। 
ऐसे व्यक्ति के जीवन का उतगर्ध आध्यात्मिक विपयों, पठन- 
पाठन, देवाराधन, पूजा-पाठ, यज्ञ-होम-दानादि में तथा सत्संग में 
यापन होता है । 


देवयोग से यदि शथी क्षेत्र अत्युच्च हो और बह बृहस्पति 
चेत्र पर झुका हुआ हो तो वह व्यक्ति अपने जोवन के करिसी 
भी क्षण मे सुख, शान्ति तथा सन्तोप प्राप्त नही करता। बह 
सदैब दुःख, क्लेश आदि मे ही अपना जीवन खोता है । 


निम्न-शनी-घ त्र तथा निम्न सूय चत्र का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ सें शनी क्षेत्र तथा सूर्य क्षेत्र-दोनों 
ही निम्न हाँ उसका चीवन संसार में व्यर्थ ही होता हे। यदि 
दुभोग्यवश अन्य मह क्षेत्र अथवा रेखाये अथवा हम्त-गत अन्य 
लक्षण शुभ न हों तो वह अपना जीवन आजन्म नोचवृत्ति द्वारा 
ही व्यतीत करता दै । इस लक्षण वाला व्यक्ति कुटिल) लम्पट, 
धूते, काम चेष्टा-्हीन, निर्धन तथा पुत्र-हीन होता हे । वह आजी- 
वन पुत्र-शोक से प्रस्त रहता है तथा उसकी मृत्यु रोग-परस्त होने 
से होतो है। 


हस्त-सामुद्रिक-ज्योतिप ३२४ 


उच्च शनी-वेत्र के साथ अन्यान्य उच्च ग्रह-क्षेत्रों का फश 
उच्च शनी-क्षेत्र का परिणाम लिखते मय हम बता चुके है 
कि इस लक्षण वाला व्यक्ति जितैन्द्रिय, सदाचारो, एकान्त-पिय, 
गुप्त विद्याओं का ज्ञाता, कृपि-उद्यानादि का प्रेमी, स्त्रियों 5 प्रति 
उदासीन, मितभापी, तत्वज्ञानी, आध्यात्मिक, शा.त्रीय सगीत का 
प्रेमी, अत्यन्त सावधान अथवा सतक, श्रमशील, तथा कृपण होता 
हैं। किन्तु पाठकों को यह ज्ञात है कि मानव हस्त पर यथा-स्थान 
अन्य अहाँ के भी क्षेत्र हैं और उनकी स्थिति, ध्याकृति, लक्षण, 
गठन, आदि का भी यथा अनुकूल प्रभाव मानव-जीवन पर घटित 
होता है । कितनी ही वात इन ग्रह-क्षेत्रों के व्यक्तिगत प्रभाव में 
असाधारण बिशेपता अथवा वेपरीत्य भी देखने में आता दे। 
इस सत्र का प्रधान कारण यह है कि मानव-हस्तगत सभी ग्रह 
पत्रों, रेखाओं, लक्षणा आदिं का शुभाशुभ प्रभाव परस्पर सन्तु” 
लित होकर ही मानव-जीवन में परिलक्तित दोता है। इसी दृष्टि- 
कोण को सामने रख कर हम अपने पाठकों की सुविधार्थ यहां 
उच्च शनी-छ्षेत्न साथ ही अन्यान्य उच्च प्रह-कत्रो का समन्वयित 
फल सत्रिस्तार्‌ लिखते हूँ । 
उच्च शनी-छेत्र और उच्च गुरूचेत्र का फल 
जिस व्यक्ति के हाथ में शनी-श त्र तथा बृहस्पति-क्षेश्न दोनों 
हों बह व्यक्ति विचारशील, दूरदर्शी, मेघावी, विद्वान, यशस्वी, तथा 
कुशल तत्ववेत्ता होता हे । उसकी भावनायें अतिशय पवित्र एवं 
धार्मिक होती हैं। वह अध्ययनशील, शास्त्रक्ष तथा आध्यात्मिक 
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विययों का ज्ञाता होता है । गुप्त विद्याओं तथा शाम्त्रीय संगीत 
का वह अनन्य-प्रेमी होता हे । घन-वैभव-सम्पन्न भी होता है। 

यदि उपरोक्त शुभ लक्षण किसी स्त्री के हाथ में हों तो 
उसमें भी उपरोक्त गुणों का पूर्ण-रूपेण समावेश होगा । इस 
लक्षण वाली स्त्री साधारणतः उदार, साध्त्री तथा भगवद्भक्त होगी। 
किन्तु उसे मस्तिष्क की दुर्बलता से उत्पन्न होने वाले भयंकर रोगों 
का अधिक भय रहेगा ! उसे प्रायः मूळी अथवा गुल्म का आखेट 
रहना पड़ता दै । 

उच्च शनी-च त्र और उच्च सरय-च त्र का फज्ञ 

जिस व्यक्ति के हाथ में शनी-क्षेत्र और सूचे-क्ष त्र--यह्‌ 
दोनों अ्रह-क्षत्र उच्च हों उसके जीवन का अधिकांश भाग प्रायः 
श्रन्धकार पूणं ही रहेगा, क्‍योंकि शनी देव और सूर्य-देव में 
परस्पर शत्रुता हे । दोनों के सवल होने से दोनों ही अह-क्षत्रों के 
शुभ परिणाम शत्रुत्व-वातावरण में पड़ कर नष्ट प्रायः हो जाते 
हैं। इस लक्षण बाले व्यक्ति को बन्धु-नाश तथा भाया-पोक 
अवइ्य ही भोगना पढ़ता है । इस लक्षण वाले व्यक्ति के केवल 
एक ही सन्तान होती हे और वह सन्तान पुत्र होता है उसका पुत्र 
प्रतापी, भाग्यशाली, सुख-ऐश्वर्य-सम्पन्न, घुद्धिमान तथा यशस्वी 
होता है | उस पुत्र के द्वारा ही उसका भाग्योदय होता है तथा 
उसकी ख्याति भी होती है। तब ही उसे लोक सम्मान प्राप्त 
होकर शेष जीवन सुखमय व्यतीत होता है । यह व्यक्ति केवल 
अपने पुत्र जनित सुख-ऐद्वर्य की आशा के आधार पर ही अपने 
जीवन में अनेकानेक कष्टों तथा घाधाओं को पार करता है। 
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उच्च-शनी-क्षत्र तया उच्च-घुध-च्त्र का फल 

जिस व्यक्ति के दाथ में शनी-चत्र और वुध ज्षेत्र-यह दोनों 
तेत्र उच्च हों तो वह कुरित मनोवृति वाला मानव होता है'। इस 
लक्षण वाला व्यक्ति कुटिल, धूत, लुच्चा, प्रपळ्ची, कू'ठा, अना- 
चारी, व्यभिचारी, लोमी तथा पागाचार में प्रसन्न रहने वाला होता 
है । जैसा कि हम पहले लिख चुके हूँ शनी देव और बुध देव 
परस्पर मित्र हैँ । अतः उपरोक्त दुशुर्णो के होते हुए भी बह 
व्यक्ति एकान्त-प्रिय, विद्वां, व्यवहारकुशज्ञ तथा सफल व्यापारी 
भी होता है । ब्यवहार में यह व्यक्ति अन्य जातीय अथवा वरे 
वालों से सहयोग करता है। इसके सहयोगी अधिकांशत, निम्न- 
श्रेणी के व्यक्ति होते हैं । 

उच्च शनी-क्षत्र तथा उच्च मंगल-चेत्र का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ में शनी-च त्र तथा मंगळ घे त्र-यह 
दोनों क्षेत्र उच्च हों धह प्रायः दुगुर्णो का आगार होता है। 
हस्तगत अन्य शुभ लक्षणा के प्रभाव से उसके छुवि चारों, दुष्कमों 
तथा अनाचारों में न्यूनता मले ही आ जाय, अन्यथा उसमें 
सानवोचित सदूगुण दीपक लेकर हू'ढने पर भी इष्टिगोचर नहीं 
होते । शनी देव तथा मंगल देव--दोनों ही साधारणतः उप्र एवं 
वामसी प्रवृति के प्रह है और दोनों में परस्पर शत्रुता है। अतः 
जिस दवाथ में ये दोनों उच्च होते हैं वहां दोनों ही अपना परा- 
क्रम खूब खुल कर दिखाते हैं ओर परिणाम यदद होता है कि 
हाथी-हाथी लडते हैं, माड़ों का नाश होता हे-वेचारा सम्बन्धित 
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व्य्रक्ति माग जाता है। बह कुकर्मा का अखाड़ा वन जाता दै । 
इस लक्षण वाला व्यक्ति अत्यन्त क्रोधी, विष्यासक्त, वुथासि- 
मानी, परम द्वेषी, आचार-विचार-हीन, क्र र-कमो, लम्पट, कुचाली, 
विव्वाघाती तथा नीच होता है । 
उच्च शनी-च त्र तथा उच्च चन्द्रः त्र का फत 
जिस व्यक्ति के हाथ मे शनी-क्षत्र तथा चन्द्र-चेत्र-दोनों 
चेत्र उच्च हों वह व्यक्ति धन-ऐश्वर्य-सम्पन्न, बाहनादि के सुखों 
का भोक्ता तथा सुखी होता है । इस मनुष्य में स्वाभिमान जाग- 
रुक रहता है। इसकी कल्पनाये उत्तम होती हैं; किन्तु से 
बाल्यकाल में शिक्षा-दीज्ञा समुचित प्रकार मे प्राप्त नहीं होती | 
उच्च शनी-च त्र तथा उच्च शुक्र-च त्र का फल 
जिस व्यक्ति के हाथ में शनी क्षेत्र तथा शुक्र क्षेत्र-केवल 
ये दोनों ही क्षेत्र उच्च हों वह व्यक्ति पराक्रमी, सुगठित शरीर 
बाला व्यायाम-प्रिय, योगाभ्यासी, गुप्त-बिद्याओं का ज्ञाता, जीबन 
के प्रत्येक क्षेत्र में नियमितता बरतने वाला, धर्मशील, एकाप्रचित्त 
वाला, रसिक,बेदान्त, तर्क, मीमांसा आदि का प्रकांड विद्वान शास 
के मर्म को जाननेवाला, मेधावी तथा प्रतिभा सम्पन्न होता दै | इस 
तत्तणवाला व्यक्ति अपने जीवन में परम सुख ऐश्‍वर्य का उपभोग 
करता' है तथा लोक-जी न में कीति एवं सम्मान पाता दै | 
उच्च शनी-चत्र तथा उच्च राहु-तत्र का फल 
जिस व्यक्ति के हाथ में शनी-सेत्र तथा राहुर अथात 
करतल का मध्य भाग--केवल ये दो त्तत्र उच्च हों वह बलशाली; 
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घन-घान्य-सम्पन्न, प्रतापी, विद्वान, कुशल, कलाकार तथा विज्ञान- 
चेत्ता होता है । इस लक्षण वाला ध्यक्ति अनेक प्रकार के वैज्ञानिक 
अनुसन्धान करता है इसे लोक यश तथा सम्मान विपुल परिमाण 
सें प्राप्त होता है। 
रिशेप-ज्ञातव्य 

उच्च शाती क्षेत्र का अन्यान्य उच्च मरह-क्षेत्रों के साथ जो 
समन्वयित फल हमने ऊपर लिख्ग है उसमे यह ध्यान रखता 
चाहिये कि इसारा लिखा फल केवल उसी दशा मे घटित होता है 
जब यथा प्रसंग उच्च शनी क्षेत्र के साथ केवल एक ही अन्य 
अह-क्षेत्न उच्च हो । इससे विपरीत होने पर फल में परिवर्तन 


होगा। 

शी, बुध तथा बृहस्पति के उच्च चत्रों का फश 

जिस व्यक्ति के हाथ में शनी-छन्न तथा इृहृश्पति शत्र 
केवल यह तीन ही क्षेत्र उन्नत एवं सुस्पष्ट हों थौर शेष सभी 
क्षेत्र साधारण स्थिति में हों--बह व्यक्ति उत्तम शोधक होता है । 
डैवयोग से यदि इस लक्षण वाले व्यक्ति के बुध-श्ष त्र पर तीन 
छोटी-छोटी, किन्तु सुस्पष्ट रेखाय हों तो बह व्यक्ति केवल शोधफ 
दी होता है । 

स्थान-अष्ट शनी- प्र का फल 

जिस व्यक्ति के दाथ में शनी-कत्र स्थान-श्रष्ट दो भयोते 
अपना निश्चित त्यान छोड़ कर इतस्ततः स्थित दोकर व्यक्ति 
शिल्पकला छे प्रति एकान्त उदासीन होता दै। 
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शनी की युद्रिका ( Ring ० S2tणषण ) का परिचय 

मनुष्य के हाथ में मध्यमा अंगुली के शनी-क्षेत्र पर मध्यमा 
अंगुली के उदूगम-स्थान फो बेघन करने वाली अद्ध वतु लाकार 
किंवा अद्ध चन्द्राकार रेखा जो कि शनी के सम्पूर्ण क्षेत्र पर रहती 
हे उसे शनी-सुद्रिका, शनी-बलय शनी का बहुल ( Rin ० 
88577 ) के नास से सम्बोधित करते हैं । 

शुती-मुद्रिका ( Ring of Satur ) का फल 

शनीनमुद्रिका ( Ring of 88४007) ) वास्तव सें अत्यन्त ही 
दुभोग्य पूर्ण चिह दै । यह रेखा मनुष्य की उन्नति तथा सफल- 
तार्भा के मागे में अति भयंकर अवरोध है। इस लक्षण वाले 
व्यक्ति की असफलताओं का मुख्य कारण उनका स्वभाव होता है। 
यह व्यक्ति कदावित ही श्राद्योपान्त लगनशील होकर उद्योग 
करता है। वह प्रायः प्रत्येक कार्य को अधूरा ही छोड़ देता है। 
फलतः इस लच्तणवाले व्यक्ति को अपने उद्योग में अथवा प्रयत्न 
में कभी-भी सफलता नहीं मिलती । इस रेखा की स्थिति को देखने 
ही से स्पष्ट हो जाता दे कि यह रेखा वास्तव में शनी-तेत्र को 
काटती है । दूसरे शब्दों में यों भी कहा जा सकता है कि यह 
रेखा शनी-क्ष त्र को दुबाती है । काटना ओर दवाना--दोनों ही 
उस चत्र की शक्ति के लिए अभिशाप हूँ । यहां पाठकों को यह 
स्मरण रखना चाहिये कि शती-क्ष त्र ( Mount of Saturn ) 
का दूसरा नाम भाग्य क्षेत्र ( Mount of Fate) भी हे 1 इस 
दृष्टिकोण से विचारने पर इम रेखा का उपरोक्त परिणाम स्वतः 
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क ण गाजाणामाण। 


सिद्ध दो नाता है. । मला, जो भाग्य को कादे अथवा दबाये वह 
शुभ क्यों कर हो सकता है । यही कारण है कि जिस थ्यक्ति के 
हाथ सें शाती मुद्रिका ( २108 ० 84६४7०० ) हो बढ आजीवन 
दुःख, क्लेश, दरिद्रता, आपति आदि का आखेट रहता है । इस 
चिह पाले व्यक्ति अपने साथियों से विचित्र-ढंग से विश्वखत्रित 
रहते हैँ। इनका जीवन उदासीनता तथा एकान्तबास का विचित्रालय 
सा होता है। इनको यदि किसी प्रकार का परामर्श दिया जाता 
है तो इनको धह नहीं सुहाता । इस लक्षण घाले ज्यक्ति एकाम- 
चित्त नहीं होते! आत्मविश्वास क्री चो उनमें गन्ध तक नहीं 
होती । पाश्‍चात्‌ इस्त-विद्या-बिशारदों के मतानुसार यदि किसी 
व्यक्ति के हाथ में केवल शनी और शुक्र के क्षेत्र उन्नत हों और 
उन पर कोई अशुभ अवथा अवरोध चिह्द न हो ओर शाती सुद्रिका 
- स्री हो तो बद्द सवथा शुभ होती है। उनके मतानुसार यह व्यक्ति 
अहानि, आत्मज्ञानी, भगवत्त-साक्तात्कार करले घाला, अधिचल. 
प्यान से निमग्न होकर विद्य-वेचित्र्य अथषा अलौकिक चमत्कार 
देखने वाला होता है'। यह व्यक्ति सगुण और निशु श--दोनों 
मागों से भगंवदू-आराधना करता है । इसे महापुरुषों के दर्शन 
प्राप्त होते हैं तथा उनके सत्संग का जाम भी प्राप्त धोता है दैवयोग 
से यदि यह शती-सुद्रिका मध्यमाग सें अथवा स्थान ९ पर कछत- 
विज्ञत दो और शुक्र क्षेत्र पर फुली के सह्य चिद्व दों बद व्यक्ति 
स्त्रियों के मोह-पाश में आबद्ध होने के कारण आत्म छान के 
मार्ग से विचलित दो जाता है और योग भ्रष्ट भी हो जाता है । 
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शुक्र की घुद्रिशा ( Ring of ९7०५ ) का परिचय 

शुक्र मुद्रिका भी एक अद्ध वतुलाकार किवा रद्ध चन्द्राकार 
रेखा ही है। इसे शुक्र की मुद्रिका के अतिरिक्त शुक्र का कड़ा, 
शुक्रवलय, शुक्र-वतुल आदि बिभिन्न नाम से भी सम्बोधित करते 
हें। यह रेखा मतुप्य के हाथ पर तजनी अगुली और मध्यमा 
अंगुली के उदूगम-स्थानों के मध्य से आरम्भ होकर धशुपाकार में 
विकसित होती हुई अनामिका अंगुली तथा कनिष्ठका अंगुली के 
उद्गम स्थानों के मध्य में जाकर समाप्त होती है। यह इसका 
शुद्ध एवं निश्चित स्थान हे। कदाचित्‌ स्थान-भ्रष्ट होने पर यह 
रखा सूर्य क्षेत्र अथवा बुध क्षेत्र पर जाकर समाप्त हो जाती है । 
किन्तु ऐसे अवसर अत्यन्त ही विरले होते हैं । 

शुक्र-पुद्रिका ( Rin ०६ ४०४०५ ) का फूल 

इस रेखा का नाम शुक्र-मुद्रिका होने से साधारणतः मनुष्य 
इसे वासना प्रद, कामोत्तेजक अथवा इन्द्रिय-लोलुपता प्रदान रते 
घाली समझते हैं और जिस व्यक्ति के हाथ मे यह रेखा इष्टि 
गोचर होती है उसे विषयी, विलास-प्रिय, कामासक्त, वासना-ग्रिय 
इन्द्रिय-लोलुप आदि दुव्यसनों का आखेट सममने लगते हैं। 
इस रेखा के सम्बन्ध में यह अन्ध-धारणा वात्तव में सर्वथा 
शज्ञान-सचक हे । जव तक मनुष्य के.हाथ में फामासक्ति-सूचक 
अथवा कामोत्तेजक अन्य लक्षणों अथवा चिहाँ का प्रादुभोव नहीं 
होता, तव तक शुक्त-पुद्रिका वाला व्यक्ति स्वप्न में भी कामासक्त 
नहीं पाया जाता । हां, ' यदि यह रेखा स्थान-स्थान पर छत-विचत 
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हो, अथवा हाथ छोटा और मोटा हो, ब्रवा शु ते अत्युक्त 
हो, अथवा हृदय-रेखा ( 86870 1.16) मध्यमा अगुन्नी क 
सूल तक चली गई हो, अरयवा स्वयंशनी का छत्र ही अत्युच्च हो 
तो निस्सन्देह शुक्र-सुद्रिका डंके की चोट कामासक्ति की प्रधानता 
घोषित करती है । 


शुक्र-मुद्रिका यदि विशुद्ध, भतत, सुस्पष्ट एवं सुहौल हो तो 
इसके प्रभाव से व्यक्ति बुद्धिमान, विद्वान, दूरदर्शी, चतुर और 
सेवावी होता दे, किन्तु उसका स्रभाव अस्थिर अवश्य होता है । 
जिस व्यक्ति के हाथ मे शुक्र-मुद्रिका के ऊपर शनी-मुद्रिका भी 
हो तो वह अत्यन्त शुमरून देमे वाज्ञो हतो है। देवयोग से 
शुक्र-मुद्रिका और शनी-मुद्रिका-दोनों सुस्पष्ट, विशुद्ध, अवत 
तथा सम्पूणं हों और उन्हे कोई अत्ररोबक रेखा न काटती हो 
ततथा वृद्दस्पति चेत्र पर गुणक अथवा फूली के आकार का चिन्ह 
हो अथवा हृदय-रखा पर सूर्यनेत्र के नीचे ही पालकी अथवा 
मन्दिर के सदश्य चिन्ह हो अथवा ध्वजा का चिन्ह हो तो घह 
सतुप्प्र प्रकाण्ड तत्वदर्शी, भगवत-साहात्कारी, त्रिकालज्ञ, ईश्‍वर 
परायण, वेदान्त वाचस्पति, अद्वितीय मीमांसक, वेदों का तत्व 
जानने वाला; विस्तृत भूमण्डल का अधिपति होकर राजपिं दोता 
है। शुक्र-मुद्रिका और शनी-सुट्रिका-दोनों के शुद्ध होने पर 
उपरोक्त शुभ चिन्दों का एक ही हाथ में दृष्टिगोचर होना अत्यन्त 
कठिन है । ऐसा धुयोग तो शतान्त्रयाँ मे किसी एकाथ मददापुरुप 
' आधया अवतारी पुरुप के हाथ में ही दृष्टि गोचर होता दै । अतः 


३३४ ग्रह-देत्रो का विवेचन 


जिस सीमा तक ये चिन्ह प्राप्त हों उसी सीमा तक तत्सम्बन्धित 
व्यक्ति की योग्यता समझनी चाहिये। उपरोक्त चिन्हों में से 
कुछ चिन्ह शनी-क्षेत्र पर दृष्टिगोचर होते हाँ और हृदय रेखा 
( Hert Line) तथा मस्तक रेखा ( 8९9१ 1000 ) दोनों 
विशुद्ध, सुस्पष्ट, अक्षत तथा शुम हों तथा इन दोनों रेखाओं के 
अन्त में शाखायें निकलो हुई हाँ तो बह व्यक्ति उतमोत्तम म्रंथों 
का रचयिता, वेद्‌-वेदान्त का वेत्ता, ओजम्बी व्याख्यादाता, तथा 
समाचार-पत्रों का सम्पादक होता दै । बह व्यक्ति अत्यन्त बुद्धि- 
मान, दूरदर्शी, मेधावी, विचारशील तथा प्रतिभा-सम्पन्न होता है 
र अपने जीवन में लौकिक तथा पारमार्थिक कार्यो को सफलता 
पूर्वक पूर्ण करके अन्त में सद्गति प्राप्त करता है। सौभाग्य से 
यदि शनी-क्ष त्र पर पारमार्थिक चिन्ह हाँ तो वढ व्यक्ति आत्म 
दस्र का अनुपम ज्ञाता होता हे । वह स्वयं को शरीर, मन और 
प्राण-तीनां से प्रथक अनुभव करता दै । जिस व्यक्ति के हाथ 
में उपरोक्त शुभ-चिन्ह होते हें उसके हाथ में थन रखा भी स्वतः 
ही उत्तम होगी, जिमके फल-रबरूप उस व्यक्ति को आजन्म 
आर्थिक-सकट से मुक्ति रहती है और वह अपने मार्ग पर 
अविचल गति से अग्रसर होता चला जाता हे । 


शुक्र की मुद्रिका प्रायः दार्शनिक, विपम अथवा सूच्याकार 
हाथ में ही पायी जाती हे, अन्य प्रकार के हाथों में यह भपेक्ता- 
कृत कम ही दृष्टिगोचर होती है । दुभोग्यवश यदि शनी अथवा 
सूर्य क्षेत्र से आने वाली भाग्य रेखा अथवा सूर्य रेखा शुक्र 


इस्त-सामुद्रिक-ज्योतिष शश 


सुद्रिक को काठवी हाँ तो शुक्र-रेखा का फल शुमप्रद तही 
रहता । 

शुक्रनयुद्विका से मानव स्वभाव सें दो प्रधान दोष आ जाते 
हे । एक तो उसका सभा] चवल हो ज्ञाता है. दूसरे उसके 
स्वभाव में चिइचिइापन 'आ जाता हे । इल लक्षण वाले व्यक्ति 
प्रायः छोरी छोटी वातों पर हो आदेश मे आ जले हैं! स्वभाव 
ची अस्थिरता के परिणाम-स्वरूप वह कमी उत्कट श्रेणी के 
उत्साही प्रतीत दोते हें छे कभी अत्यविक उत्साह हैन तथा 
निराश दीख पड़ते हैं 1 

देवयोग से यहद शुक-सुद्रिका शुष्कता धथवा पीलापन लिये 
हो तो वह व्यक्ति सें लम्पट्रता, तथा दुणाचरण की वृद्धि करती 
हे, किन्तु यदि इसका अन्तिम छोर नीचे की ओर जाकर मगल 
क्षेत्र की सीमा तक पट्च जायतो उपरोत्रत अशुभफल से अत्यधिक 
न्यूनता आ जाती हे। ऐसा होने एर व्ह व्यक्ति {#सो को 
सताने तथा अवेध भोग चिलास मे लिप्त रहने के स्थान पर 
उचितानुचित का विशेष ध्यान रखता है और यदि इसका अन्तिम 
छोर बुघ-तेत्र पर पहुच फर ऊपर की ओर उठे तो वह व्यक्ति 
मिथ्यामापी तथा विश्वासघाती होता है । 

शुक्र-मुद्रिका के सम्वन्ध से उपरोक्त शुभाशुभ विवरण पर 
अली प्रकार विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि यह रेखा खतः 
किसी भी प्रकार से अशुभ अथवा कामासक्ति उत्पन्न करने वाली 
नह! होती । हां, यदि दाथ मे अन्य ग्रह क्षेत्र, चिन्ह, रेखा आहि 


३३६ ग्रह-क्षेत्रों का विवेचन 


अशुभ लक्षण हों अथवा हाथ स्वयं ही अशभ प्रकार का हो तो 
इसका फल अशुभ अवश्य हो जाता है। सो इस सम्बन्ध में 
केवल शुक्र मुद्रिका को ही इननी अशुभ मानना इसके साथ 
निस्सन्देह अन्याय करना है। क्योंकि हस्त-गत अन्य अशुभ लक्षणों 
से तो प्रत्येक-रेखा तथा उतमोत्तम चिन्ह आदि तक अशुभ फल 
देने लगते हें । काजल की कोठरी में किमे दाग न लगेगा | हम 
समभते हें कि शुक्र-मुद्रिका के सम्बन्ध में हमारे उपरोक्त तकंपूर्ण 
एवं युक्ति-युक्त विवेचन से पाठकों की भ्रान्ति निमू हो गई होगी 
ओर वे शक्त-मुट्रिका को उसकी स्थिति, आकार-प्रकार, गठन, 
आकृति, स्वरूप तथा हस्त-गत अन्य रेखात्रा, चिन्ह, ग्रह-क्षेत्रों 
सादि के अनुसार ही शुभ अथवा श्रशुभ मानेगे । 


जिस व्यक्ति के हाथ में शुक्र-मुद्रिका के साथ-साथ अन्य 
अशुभ योगों का ही प्राधान्य हो तो यह शुक्र मुद्रिका अपने उत्तम 
फल को त्याग कर अत्यन्य अशभ फह्न-प्रद हो जाती है। ऐसी 
स्थिति में इसका अशुभ परिणाम यहां तक वढू जाता है कि 
सम्बन्धित व्यक्ति हत्यारों वनकर मृत्यु दण्ड का भागी तक होता 
है। अतः इस सम्बन्ध में हत परीक्षक को अत्यन्त सावधानी 
से अपना निर्णय स्थिर करना चाहिये । क्योंकि इस रेखा के विषय 
में तनिक-सी असावधानी भी अत्यन्त भीषण भूल का कारण 
वन जाती है । इंस परिच्छेद में प्रसंगवश शुक्र-मुद्रिका तथा शनी 
मुद्रिका का हम इतना ही विवरण लिखेंगे। इनका अधिक बिस्तृत 
विवरण एक पृथक परिच्छेद मे दिया जायगा । 


इस्त-सामुद्रिक-स्योतिष ३३७ 
शनी का चिन्ह ( Shield of Saturn ) 
जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं प्रत्येक प्रह के स्वरूप का 
बोधक एक विशेष चिन्ह होता है। मनुष्य के हाथ पर थह विशेष 
चिह जिस स्थान पर पाया जाता है वहां तत्सम्यन्धित प्रह का 
विशेष प्रभाव होता है । साधारणतः यह विह प्रह-क्ेत्रो पर दी 
परिलक्षित होता है, उस क्षेत्र पर उनका विशेष प्रभाव रहता दै । 
फल्लतः उस चेत्र से मानव-जीवन छे सम्वन्ध में जिन-जिन विपयों 
पर प्रकाश प्राप्त होता है उन समी विषयों पर उस चिहसे 
"सम्वन्धित-प्रह का प्रभाव अवश्य होता है । मह चिह्ाँ का हाथ पर 
उपस्थित होना अनिवाये नहीं दै । इसके अतिरिक्त यह भी कोई 
नियम नहीं डे कि एक क्षेत्र पर एक ही ग्रह अथवा उस चेत्र के 
स्वामी का ही चिह्न हो । किसी भी ग्रह-क्षेत्र पर किसी भी ग्रह का 
चिह हो सकता है और एम क्षेत्र पर एक अथवा अधिक 
रों के चिन्ह भी हो सकते हैं. अतः हस्त परीक्षक को इस सम्बन्ध 
भे स्थिति के अनुसार उचित विचार विमर्श-करना चाहिये । 
प्रत्येक प्रह का अपना विशेप-चिइ होता है। जैसा ऊपर 
लिखा जा चुका है यद्व गीरेप-चिह वास्तक में मह का ही प्रतीक 
है। इसका मानव-हस्त पर उपस्थित होना मानों स्वयं ग्रह का दी 
उपस्थित होना है। अतः इसका अत्यधिक ध्यान रखने की 
परमावस्यकता है । शनी-प्रह का खरूप बोधक चिह आंगल वर्ण 
माला के आठवें वर्ण अर्थात्‌ एच (9 ) के स्वरूप से अत्यधिक 
समानता रखता है । यदि यह कहा जाय कि यह चिह एच (1) 
के आकार का ही होता है तो अनुचित न होगा । 


३३८ प्रह-तेत्रों का दिघेवन 


शनी-चेत्रस्थ शनी-चिन्द का प्रभाव 

जिस व्यक्ति के हाथ में शनी-ततेत्र पर किंवा स्मनतेत्रस्थ 
शनी-चिन्ह हो वह अत्यन्त शुभ-फलःप्रद होता है। यह स्वभाविक 
भी हे । अपने ही घर में अशुभ कौन होता हे। सर्प अत्यन्त 
भयानक जन्तु है और जहां भी वद्द उपस्थित होता हे उससे भय 
की आशंका रडती हे । किन्तु अपने घर अर्थात्‌ वांवी में सर्प भी 
अशुभ नहीं माना जाता है । हां, तो स्वचेत्रस्थ शानी-चिन्ह मानव 
की प्रत्येक दशा में उन्नति करता है ।!इस लक्षण वाला व्यक्ति 
विचारशील, पराक्रमी, विद्वान, तीचण बुद्धि, गुणज्ञ, मेधावी, नीति-' 
निपुण तथा दूरदर्शी होता है । अपना स्वार्थ सिद्ध करने में वह 
अत्यन्त चतुर होता हे । किल्ली न किसी साधन से अपना अभीष्ट 
कार्यं बना ही लेता हे । जन-साधारण को आकपित करने की 
उसमें अपूर्व शक्ति होती हे । वह अत्यन्त अध्ययनशील होता है। 
यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र, मेस्मैरेजम, हिप्नाटिश्म आदि गुप्त विद्यां में 
घह सिद्व-हस्त होता दै । यह व्यक्ति अपने जीवनमै कभी असफ 
नहीं होता । पु 

वृहस्पति-केत्रस्थ शनी-चिन्ह का प्रभाव 

जिस व्यक्ति के हाथ में शनी-चिन्द वृहस्पति-क्ेत्र पर 
स्थित हो उसकी विचार शक्ति अत्यन्त प्रवल होती है | यह व्यक्ति 
मान-अपमान के प्रति साधारणतः उदासीन रहता है । अपने 
कत्तव्य पालन में यह अत्यन्त हद रदता है । वह प्रायः जनता 
जनार्दन की घेवा में विशेष रूप से प्रवृत रहता दे । इसका स्वभाव 


हस्त-सार्‌ द्रिक-ब्योतिष ३३६. 


सुशील, शान्त तथा सर्वप्रिय होता है। यह व्यक्ति विचारशील 
शुणयान, बुद्धिमान, व्यवहार-कुशल तथा यशसी होता है । वह 
मन्त्र द्रष्टा तथा गुप्त विद्याओं का प्रेमी होता है। 
दर्य-चेतरस्थ शनी-चिन्ह 41 प्रभाव 

सये-दंत्रस्थ शनी चिह का प्रभाव लिखने से पूर्वं हम अपने 
पाठकों का घ्यात पुनः इस ओर आकर्षित करना 'वाहते दै कि 
सूय और शनी में पारस्परिक शत्रुना है अतः वह अपने शातुत्व 
की भावना का व्यवहार, करने से नहीं चूकता । इसका परिणाम 
यह होता है कि इस देत्रस्थ शनी चिह्न का प्रभाव साधारणतः 
प्रत्येक दशा मे अशुभ-फल-दायक ही होता दै । इस लक्षण पाले 
व्यक्ति के हाथ में यदि सूर्य-क्षेत्र अवनत हो तो उस व्यक्ति के 
जीवन में शनी चिह का प्रभाव अत्यन्त अशुभ-सूचक ही ससमाना 
चाहिए। ऐसे व्यक्ति की मानसिक शक्ति अत्यन्त दुर्व होती दै । 
सफलता तो उसे जीवन में कभी स्वप्न में भी नही प्राप्त होती । 
इसके अतिरिक्त वह परले-सिरे का अकर्मण्य, लस्पट, विश्वास- 
घाती, धूर्त, चरित्रहीन तथा नीच होता है । उसकी रुचि अधि- 
कांशतः अभक्य-भत्तण तथा ,अगम्यागमन की ओर ही अधिक 
रहती। उसकी संगत प्रायः नीचतम भरणी के व्यक्तियों से 
दी होती है । वह दुव्यंसनी भी बहुत ज्यादा होता है। सद्षेप मे 
बइ दुरु, छुछत्यों तथा हीनता का भण्डार होता है। यह 
व्यक्ति आजीवन क्लेश, आपत्ति तथा दरिद्रता भोगता है। देव- 
योग से यदि तूर्य-देत्र उच्च हुआ तो उसे गुप्त विद्याओं में 


३४० प्रह-दोत्रों का विवेचन 


न्त्र-यन्त्र-तन्त्र, मेस्मेरेजम, हिप्नारेउस आदि में सफलता तो 
अवश्य मिल जाती है किन्तु अपनी कुटिल मनोवृति के प्रभाव से 
बह उनका प्रयोग नहीं अधिकांशतः दूसरों को सताने तथा अपने 
दुव्यसनो ओर भ्रष्टाचरण की पूर्ति के लिए ही करता है। ऐसा 
व्यक्ति एक प्रकार से सानव-जाति का कलंक होता है । 
बुध-क्ष त्रस्थ शनी-चिन्ह का प्रभाव 
देवयोग से जिस व्यक्ति के हाथ में शनी-चिन्ह्‌ बुध-चेत्र पर 
स्थित होता हे उसे चुत जह तथा शनी ग्रह की मित्रता के कारण 
प्रायः अच्छा ही फल प्राप्त होता है। यदि ग्रह लक्षण उच्च-वुध 
क्षेत्र पर परिलक्तित हो तो बह व्यक्ति निस्सन्देह अपने जीवन 
सें आशातीत सफलता प्राप्त करता है। वह व्यक्ति अत्यन्त तीचण- 
बुद्धि) विचारशील तथा मानसिक शक्तियों पर अनुशासन रखने 
वाला होता है । यह व्यक्ति हास्य-प्रिय, पर्यटक, कोतुकी तथा 
उत्तमोत्तम प्राकृतिक दृश्यों को देखने का प्रेमी होता हे। साहस 
आः पराक्रम की भी उसमें कमी नहीं होती । कल्पना करने तथा 
नवीन योजना घनाने में भी वह बहुत चतुर होता है । पेसा व्यक्ति 
प्रायः चिकिःसक, अच्ष्टवादी, ज्योतिषी, साहित्यकार, सुकवि, 
अभिनेता, शिल्पी, वैज्ञानिक आदि में से होता हे । इसका बिवाह 
छोटी आयु में ही हो जाता है । उरुकी स्त्री सुन्दर होती हे तथा 
विवाह मे उसे यथे धन प्राप्त होता है । यदि यह व्यतित व्यव- 
सायी हुआ तो उसे अपने काम में पृण सफत्तता मिलती दै । 
संक्षेप में उच्च बुध-क्षेत्रत्थ शनी-चिन्द सभी प्रकार से श्रेष्ठ होता 
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है । इसके विपरीत यदि घुष-ःक्षेत्र निम्न हो और उस पर शनी- 
चिन्ह अंकित हो तो वह व्यक्ति अपने व्यवसाय में अनेकानेक 
परिवर्तन करता है । स्थिर होकर एक दी व्यवसाय में जगे रहना 
ससेकमी-सी सम्मब नहीं होता। उसमें भी उसे बाघाये घेरे 
रहती हैं। उसकी बुद्धि प्रायः भ्रमित-सी रहती है । षह अत्यविक 
लोभी, स्वार्थी तथा कामास ति ह.त. है। यह घन-ऐश्वर्यन्ससपन्न 
भी होता है तथा अपने घन-ऐश्वय के कारण इतना सदान्ध रता 
हैं कि उसे उच्तिलुचित का कुछ मी ध्यान नहीं रहता । अपना 
आगा पीछा कुळ मी नहीं वोचता, यहां तक कि कितनी ही सपी- 
साध्वी स्त्रियां के सवील नष्ट कर देता है। किन्तु इतना सब 
करने पर मी उसके लौकिक सम्मान तथा प्रतिष्ठा में कुछ अन्तर 
-नही पड़ता । जन-समाज में उसका मान सम्मान ज्यों का त्यों 
घना रहता है। इस व्यक्ति के व्यक्तित्व की इस विशिष्ठता का 
प्रधान,कारण यह कि शी मदद बुध मरह के साथ अपनी मित्रता 
के कारण उसके भ्रष्टाचार तथा छुंटिलताश्रां को जन साधीरश 
में प्रकट नहीं होने देता और उसे लोकापवाद से सदेव रकित 
रखता है। अतुच्च बुध श्षेत्रस्थ शानी मर्द का चिन्ह अपना अशुभ 
फल तो अवश्य प्रदात करता हे, किन्तु साथ दी उसके द्वारा उस 
व्यक्ति के जीबन में हानि नहीं होने देता । यही इसकी 
विशेषता है । 
प्रथम-मंगल-चेत्रर्य शनी-चिन्ह का. प्रभाव 

जिस व्यक्ति के हाथ में प्रथम मंगक्ष-द्षेत्र पर ( अर्थात्‌ बुध 

त्र तथा चन्द्र शप्र के सम्यस्थ मंगल क्षेत्र पर ) शनी विन 


३४२ ग्रह-क्षेत्री का विवेचन 


क जा 


हो तो वह व्यक्ति उदास चित्त होता है दथा अपने परिजन बन्धु- 
वान्थवों द्वारा उसे अपमान एवं 'तिरस्कार प्राप्त होता है। स्पष्ट है 
कि मंगल ग्रह तथा शनी ग्रह की शत्रुता ही इस अपमान का 
मूल कारण हे । इस अपमान से उसके मन में अत्यधिक शान्ति 
उत्पन्न होती है जिसे परिणाम स्वरुप उसमे प्रतिशोध की 
भावना बलवती हो उठती है । यह व्यक्ति प्रतिशोध घडा ही 
भयानक रूप से लेता दै । प्रतिशोध के हेतु उसमें सम्बन्धित 
व्यक्ति को विप देने अथवा उसकी हत्या करने की पाप वुद्धि 
उत्पन्न होती है ओर वह तदनुसार कार्य करता भी हे । फलतः 
उसे राज दरड भोगना अनिवार्य होता हे । इस लक्षण वालों का 
श्रधिकांश जीवन दुप्कम जनित राज दरड भोगते के हेतु कारा की 
काली कोठरी में ही व्यतीत होता है । 


चन्द्रमा-चेत्रस्थ शनी-चिन्ह का प्रभाष 

मानवं हस्त गत चन्द्र चेत्र पर शनी ग्रह का चिन्ह शत्रुवत ही 
है। इसके प्रभाव से चन्द्र ज्षत्र के शुभ परिणाम में अत्यधिक 
विषमता उत्पन्न हो जाती दे। इस लक्षण वाला व्यक्ति स्वभाव 
का अत्यन्त कठोर, निदयी, करुणा हीन तथा कटु भापी होता है। 
उसे माता का दुःख भोगना पड़ता है। वह आजीवन निर्धन रहता 
है चिन्ता तथा आपत्तियां खप्न में भी उसका पीछा नहीं छोडतीं 
परिजन बन्धु-बान्धवो से उसे सदैव कष्ट तथा पीडा प्राप्त होती है । 
यद्दमा, उन्माद आदि रोगों का भी उस पर प्रकोप रहता है । देव- 
योग से इस लक्षण वाले व्यक्ति का हाथ भी अशुभ प्रकार का 
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हो तो बस उसका भगवान ही रक्षक ससझना चाहिये। इस 
व्यक्ति के दुखों, कष्टों, पीड़ाओं, आपत्तियों तथा यातनाओं की 
कोई सीमा नहीं रहती । षह अपने जीवन से अत्यधिक दु.खी दो 
जाता है और अन्त में कोई न कोई ऐसा अपराध अथवा पाप कर्म 
करता हे. जिसके फल स्वरुप मृत्यु दण्ड पाता दे अथवा आत्म- 
हत्या करडे अपने दारुण जीवन का अन्त कर लेता है। 


शुक्र-चेत्रस्थ शनी-चिन्ह का प्रभाव 

जिस व्यक्ति के हाथ में शुक्र-क्षेत्र पर शनी-मद्द का चिद्व हो 
बह घस्वमाविक-प्रेम का सूचक है। ऐसा व्यक्ति स्वभावतः दी 
त्त्रियो की ओर अत्यधिक आकर्षित रहता दै, किन्तु उसके प्रेम 
भे स्थिरता उडद पर सफेदी के बरावर भी नहीं होती । इसका 
संस्कार-युक्त विवाह आजन्म नहीं द्वाता । यदि यद्द कहा जाय तो 
कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि इस व्यक्ति के भाग्य में विवाद तथा 
वेषाहिक सुख होता ही नहीं । यदि दुभोग्यवश शुक्र-क्षेत्र अनुच्च 
अथवा निम्न हो तो उसे नित्य नये घाट का पानी पीने की पद्चात 
होती है अथोत्‌ आज इस स्त्री को मोहपाश में आत्रद्ध 'करता दै 
तो कक्ष उसको और परसों किसी तीसरी को । इसी प्रकार इसका 
जीवन पलता दै । सिविल-मेरिज अथवा प्रेम-विवाह की सम्भावना 
इसके जीवन में अवश्य होती है, किन्तु वह भी सफल नहीं हो 
पाता। उसमें न्यायालय की शरण लेकर सम्बन्ध विच्छेद की 
नौवत आती दै। हां यदि शुक्र-क्षेत्र उच्च हो तो सिविल-मेरेज 
आथवा प्रेम विवाद में सम्पन्व-विच्ड्रेव जेसी कर्ल॑क्रमय घटनाओं 


1 
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को स्थान नहीं मिलता । इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति घाट-घाट का 
पानी सी नहीं पीदा। वह सदाचारी और सत्यवक्ता होता है, 
किन्तु उसका आकर्षण उस दशा में भी विशेपकर स्त्रियों की ओर 
ही अधिक रहता है ओर बहुधा अनेकों स्त्रियों से वह प्रेम भी 
करता है, किन्तु उसके प्रेम में अपबित्रता अथवा वासना को 
स्थान नहीं मिलता । 

देवय्रोग से यदि यह लक्षण किसी स्त्री के हाथ में हों तो उस 
दशा में इसका फल शुभ होता है। वह स्त्री अपने पति से प्रेम 
करने वाली होती है । उसे सन्तान का पूर्ण-छुख प्राप्त होता है । 
धन-धान्य तथा ऐरवये की उसके घर में प्रचुरता होती है। वह 
विदूपी तथा सुकविय भी होती है। किन्तु उसकी प्रकृति चंचल 
अबश्य होती है । 

द्वितीय मंगल चेत्रस्थ शनी-चिन्ह का प्रभाव 

जिस व्यक्ति के हाथ में शनी-चिह द्वितीय मंगल-तेत्र पर 
स्थित हो तो उसे वह शुभ कल-प्रद होता है। यहद चिन्ह इस तेत्र 
पर यदि मस्तक रेखा ( ४७७0 1116 ) के समीप अथवा उसके 
ऊरर हो तो अत्यन्त शुभ होता है । ऐसे लक्षण बाला व्यक्ति 
( चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष ) राज द्वारा सम्मान तथा प्रतिष्ठा 
प्राप्त करता है । वह प्रतिभा सम्पन्न होता दै तथा उसे राजाओं 
के समान गौरव प्राप्त होता है। वह नगर अथवा आम भे शान 
होता है तथा सेना में भी उसे उच्च-पद प्राप्त होता हे। धन-धान्य 
तथा ऐेशवय की उसे प्रचुरता रहती हे । उसै सुगन्धित हव्या से 
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विशेष प्रेम होता दे तथा उनका सेवन करके बह पुली होता है 1 
बेद व्यक्ति धननऐशवयोदि सुखोपयोग 'तथा पुत्रपौत्रादिकं का 
सुख प्राप्त कर दीर्घ जीवन प्राप्त करता है! किन्तु इस व्यक्ति 
फो कर्णे रोगों की अधिक सम्मोषना रहती है। इस लक्षण बाले 
व्यक्ति प्रायः शीतला, भोरीमारा आदि से अस्त होकर अपने कानों 
की शक्ति से द्वाथ घो वेठते दै और बहरे हो जाते हैं। 
देवयोग से यदि शरी-प्रह का चिन्ह द्विगीय मंगल्-क्षेत्र के 
ठीक मध्य में हो तो उपरोक्त फल्न में वैपरीत्य आ आता है। 
ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति स्वभाव का कठोर तथा निवेयी होता है । 
उसका जीवन बन्धन तथा चाइना युक्त होगा। उसकी पर्ति 
चंचल होगी। इस व्यक्ति को विप, अग्नि श्रौर शस्त्र का मय 
दोगा । बह शब्रुओं से पीडित, रोगों से आक्रान्त, अपन्ययी तथा 
सन्तान-पुर से रचित रहेगा। इस व्यक्ति के नेत्रों में फूशी) 
जाला, विन्दु, कोच, मोठीया विन्दु प्रसृति रोगों फा प्रभाव रहेगा। 
मंगह-चेत्र का मध्य निशंय 
अन्यान्य-पइनदेत्रों के समान मंगल-सेत्र मी अपने ससीपस्थ 
गुरुन्ेत्र राहु-तेन्न अथवा शुक-क्षत्र की ओर झुक सकता है। 
ऐसी स्थिति में यह निश्चित करना प्रायः फठिन हो ज गदै 
कि मंगल-स् र का मध्य स्थान किस स्यान पर माना जाय! 
क्योंकि जहां तक दृष्टि का सम्वन्ध है. इसका निर्णय करने सें 
आन्त हो जाने की पूणे सम्भावना रहती है। इसका कारण यह 
है कि किसी अन्य क्षेत्र की ओर झुकाव होते पर मंगल भन 


३४६ अह-क्तत्रां का विवेचन 


स्थान-श्ष्ट-सा प्रतीत होता है और परीक्षक उसके झुकाव से 
भ्रम में पड़ कर मंगल-चे त्र के मध्य स्थान के निर्णय में भूल कर 
बैठता है। वास्तव में इसका सही स्थान निरिचत करने के लिये 
वृहस्पति-त् ज तथा शुक्र- त्र के मध्य स्थान को मंगल क्षेत्र ( जो 
कि वास्तव में हे भी) स्वीकार करके उसके सध्य विन्दु को ही 
मंगल क्षत्र का मध्य स्थान मानना चाहिये। जहां वह अपने 
समीपस्थ किसी अह-स्षे त्र पर झुका हो उस स्थान से भ्रमित नहीं 
होना चाहिये । 


कर तल-भत अप्लुम रेखाओं का शनी-च त्र पर प्रभाव 


मिस व्यक्ति के हाथ पर शनी-क्ष त्र पर एक खड़ा यव अथोत्‌ 
द्वीप का चिन्ह हो और उसमे से एक रेखा किंबा शाखा निकल 
कर तीव्र गति से मस्तक-रेखा ( ४690 1070 ) और स्वास्थ- 
रेखा ( म99101 1/08 ) के संगम-स्यात पर जाकर उनसे संगम 
करे तो उस व्यक्ति के मस्तक की निश्चय ही शल्य-क्रिया 
( अप्रेशन ) दारा चिकित्सा होगी और उसके मस्तक मे से 
कीटाणु निकाले जायगे। इस प्रकार की चिकित्सा के पश्‍चात ब्द 
व्यक्ति दस-वारह वपे और जीवित रहेगा । उपक्रा यह शेप जीवन 
सुख पूबेक व्यतीत होगा। किन्तु देवयोग से उपरोक्त यव अथात 
द्वीप से छाने वाली रेखा मस्तक-रेखा ( 35680 [०९ ) और 
स्वास्थ-रन्। ( 0810 1078 ) के संगस-स्थात को पार करके 
उस स्थान से आगे बढ जाय तो शल्य-चिकित्सा ( आग्रेशन ) में 
उस व्यक्ति की मृत्यु की पूर्ण सम्भावना रहती है। 
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जिस व्यक्ति के हाय पर शनी-पत्र से उद्भूत कितनी ही 
रेखायें हृदय-रेखा ( सल 1002) को काट रही हों बह 
गठिया तथा भन्यान्य वायु रोगों से प्रस्त रहता है । दुभोग्यवश 
यदि ये रेखायें लहरदार ( सर्प-गति सदश्य ) हों श्रौर मञ्चक-रेखा 
( छ९&त 1.1०) तक जाती हों तो अशुभ फल की सूचना देती 
६. । देवयोग से यदि वे जीवन रेखा ( 1116 100) तक पहुंच 
जायं तो उन्नतिकारक हो जाती हँ । इस लक्षण बाले व्यक्ति को 
उपरोक्त रेखाओं के जीवन रेखा ( [£० 1100 ) से सँगमन्वाले 
स्थान पर, जीवन-रेखा ( ८1१९ 1106 ) के वर्षमान से प्राप्त वर्ष 
में उन्नतिशील अनेक फार्यो में आशातीत सफल्ता प्राप्त होती है । 
किन्तु यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि यदि ये रखायें क्हरदार 
( सर्प-गति-सदृद्य ) होंगी तो सफज्ञताओं मे आरम्भ में वाधायें 
उपस्थित होंगी तत्प्चात सफलता प्राप्त होगी--किन्तु सफलता 
निइवय ही प्राप्त होगी, इसमें तनिक भी सन्देह नही दे । 
जिस व्यक्ति के हाथ में शनी-कत त्र पर उदूभूत एक सरल, 
शुद्ध, स्पष्ट तथा अक्षत रेखा हृदय-रेखा ' 9९६४ 1176) को 
स्पशै करदी हो ठो उस व्यक्ति की भाग्योज्ञति निश्‍चय ही होगी । 
उसे धार्मिक-क्षत्र में ख्याति प्राप्त होगी तथा परिजन वन्छु- 
चान्धवों द्वारा सुख मिलेगा । 
,जिस व्यक्ति के हाथ में हृदय-रेखा ( 30976 1100 ) बुध 
चेत्र से आरम्भ होकर ठीक शंनी-क्षेत्र के नीचे आकर टूट जाय 
और फिर आरम्भ होकर शनी-क्षत्र से उद्‌भूत एक सरण शु 


जन 
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स्पष्ट तथा अन्तत रेखा के साथविशाल कोण चनाचे तथा इध्त कोश 
के अन्तर्गत श्राधा शनी-क्षेत्र तशा सम्पूर्ण शुरू त्र को समेटे 
तो वह व्यक्ति बाल्यावस्था में ही ग्रद-त्याग कर उच्च कोटि का 
बीतगगी होता है । इस लक्षण वाला व्यक्रित अनेकों विद्याओं 
सें पाएगत अद्वितीय महा-पुरुष होता है । लौकिक कामनायें तथा 
भोतिक भोगों की लाजता इस व्यक्ति को खप्न में भी स्पर्श नहीं 
करती । यह व्यक्ति अन्त में श्री हरि; के चरणों में मुक्ति लाम 
करता हे। 

जिस व्यक्ति के हाथ में शनी-चेत्र से उद्भूत एक सरल, 
स्पष्ट, अक्षत तथा सरल रेखा मध्यमांगुली फे मूल को छूती हो 
अर दूसरी ओर बही रेवा हृदय-रेवा ( परका 112) को 
स्पशे करके उसके साथ कोण बना रही हो--साथ ही द्रदय-रेखा 
( Heart Line ) वृहस्पति क्षेत्र को पार करके करतल किंवा 
आत्मतत्व का चिरन्तन ज्ञान प्राप्त करता है तथा वह अपने गुरु 
को भी त्याग देता दै और उच्च कोटि की तपरया में लीन हो 
जाता है । तपोन्नतिं के हारा श्रलोकिक शक्ति प्राप्त करके वह 
व्यक्ति अद्य रूप से लोक-कल्याण करता दै । किन्तु इस फल 
की प्राप्ति के हेतु जींवन-रेखा 1119 116 ) का शद्ध, सुस्पष्ट तथा 
अक्षत होना नितान्त अनिवार्यं है । 


शंका-पमाधान 


उपरोक्त पक्तियों में हमने हृदय-रेखा ( Heert line )के 
टूट जाने पर तथा उसके शनी-क्षेत्र से उद्रभूत रेखा से पुनः 
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आरंभ होने पर जातक के ठीतराग एवं 'अलौफिर मदा पुरुप होने 
का अचूक योग बताया दै । सैद्धान्तिक सूत्रों के आधार पर हस्त 
विज्ञान-शास्त्र के पाइचात्य विद्वान इसका विरोध करते हैँ । उनका 
विरोध निम्न प्रकार से है-- 

१--यह सैद्धान्तिक बात है कि हृदय-रेखा ( ear Line ) 
जिस स्थान पर भंग होती है, वर्षे मान के आवार पर उस आयु 
को प्राप्त दोने पर सम्यन्यित मानत्र की मृत्यु होना पूर्ण रुपेण 
निश्चित है। ऐसी दशा मे बह विरकाल तक लोक कल्याण किस 
धकार कर सकता दै । 


२--सानव-हस्त गत रेखाओं का शुभाशुभ फल उनकी स्थिति 
अन्यान्य रेखाओं के साथ उनका सम्बन्ध, उन पर स्थित अन्यान्य 
चिहों की स्थिति आदि के आधार पर वर्पमानान्तगत तिदिवत 
आयु पर ही होता है। ऐसी दशा में शानी क्षेत्र फे ठीक नीचे भंग 
होने घाली हृदय-रेखा ( ३७% 1.16 ) के शनी चेत्र से उदूसूर 
रेखा से पुनः आरम्भ होते के फल स्वरुप उससे सम्बन्धित व्यक्ति 
चाल्यावम्था में ही घीत राग होकर ग्रह त्याग क्योंर करेगा ! 
हृदय-रेखा ( 9०४०७ 1092) के शती क्षेत्र के ठीक नीचे भंग 
होने की अवधि तक तो उसे सैद्धान्तिक आधार पर सांसारिक 
कार्य करने ही होंगे। ऐसी दशा में उसे बाल-योगी घोषित करना 
कहां तक न्याय संगत है ! 

पाठको ! पाइचात्य विद्वानों की उपरोक्त शका वस्तुतः व्यर्थ है । 
यद्यपि सैद्धान्तिक सूत्रों के आधार पर उनके तक में सार प्रतीत 
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होता ढे, तथापि हमें यह लिखने से तनिक भो जंकोच नही है कि 
कोरे सिद्धान्तों का ढोल पीटने से ही सब कुछ सत्य नहीं हो जाता 
साधारणतः सिद्धान्तों की प्र भूःम हम'रें अनुभव ही होते हैं। 
अतः अनुभव जितना विशाल होगा, उस पर जितना अध्ययन; 
मनन तथा अनुशीलन किया गया होगा वह उतना ही इष्ट होगा । 
हस्त-विज्ञान साधारण भौतिक विज्ञान नही है। जसा कि हम 
पुस्तक के आरम्भ मे लिख चुके हे यह सानच-जीदन का विज्ञान 
हे । अतः इसके सम्बन्ध में केवल स्थूल दृष्टि के आधार पर ही 
किसी सिद्धान्त की तूती अलापना रावंथा सार-हीन दै इस विज्ञान 
के आधार पर सानव-जीवन फे सम्दन्ध मे कुछ भी निर्णय करने 
से पूळे उस पर स्थूल दृष्टि के साथ-साथ सूक्ष्म दृष्टि से सी पशा 
मनन करना आवश्यक है। जव तक आन्तर तथा बाह्यानां ६1४ 
कोरं का समन्वय नही होगा, इम प्रकार की शंरूओं का समाधान 
स्था असम्भव हे । पूर्वीपर की पृष्ठ भूम पर आन्तर तथा वा 
दृष्टिकोणों का विवेचनात्मक ही इसका एऊ मात्र साधन है । जिस 
व्यक्ति के हाथ पर उपरोक्त बिशाल कोण वनता है उसके जीवन 
में सांसारिक कार्यो को कोई स्थान ही नही रा । यह विशाल 
कोण उसके समस्त संसारिक कार्यो की सम्भावनाओं को नष्ट कर 
देता है। रही हय रेखा ( मिश्रण ८10० ) के अग हने से 
मृत्यु योग की वात सो बह योग उम व्यक्ति के तपो वल से खत 

ही नष्ट हो जाता है । यहां यह वात स्मरण रखता चाहिय कि 
जिउ व्यक्ति के हाथ में उपरोक्त विशाल कोण दागा उसका 
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बृहस्पति क्षेत्र और राती क्षेत्र श्रवश्यमेव उच्च होगा। अब यदि 
तनिक भी विचार किया जाय तो स्पष्ट दो जायगा कि ओ विशाल 
कोण आधे उच्च शनी क्षेत्र फो तथा समत उच्च घृ्दसतिन्तेत् 
को अपने अंक में समेटता हो और उसके सांथ ओतप्रोत 
सम्बन्ध स्थापित करके हृदय-रेखा ( पुनः आरम्भ होकर) भानव 
हस्त फे बाहर तक जाती हो, वहां सांसारिक कार्यों की 
कौन सुनेगा ! 


उपरोक्त अलौकिक योग हमे कितने ही महात्मार्था के हाथ 
में देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। किन्तु बिशुद्ध कोण अमी 
तक किसी भी हाथ मे देखने को नही मिला । प्रायः सभी हाथों 
में शनी-केत्र से आने वाली रेखा कटी हई ही इप्टिगोचर हुई । यों 
सी यदि विशुद्ध विशाल कोण के फल की दृष्टि से विचार किया 
जाय तो इस योग का विशुद्ध स्परुप किसी हाथ में हप्टगोचर 
दोना महान पुण्य का प्रतीक ही है । षयोकि जिस व्यवित के हाथ 
में इस प्रकार का विशुद्ध विशाल काण होगा वह तो अलौकिक 
महा पुरुप ही होगा । अदृश्य होकर अदृश्य शक्ति द्वारा दी जन” 
कल्याण करेगा । फिर मला उसका दृष्टिगोचर दोना किस प्रकार 
सम्भव हो सकता दै। यों पुण्य-भू मे भारत में अभी भी ऐसे 
महात्मा विद्यमान है जिनके हाथ में इस प्रकार का यंग है ( चाहे 
पद पूर्ण रुपेण शुद्ध न दो )। ये महात्मा प्रायः वालन्योगी अथवा 
चालयतो ही हें थौर अविचल गति से लोरूकल्याण में रत है । 
इस प्रकार के एक-दो महात्माओं फो इम खूब जानते हैं। यदि 
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पाठकों को हमारे कथन में शका हो तो पत्र-द्वरा उन मह्दा-परुपाँ 
का स्थान हमसे. मालूम कर. सकते हे।,तथा हमारे कथन फे 
सत्यासत्य को पुष्टि स्वयं कर. सकते हैं । हमारा पत्र-व्यवहार का 
पता निम्न लिखित दै। 
श्री रामेश्‍वर प्रसाद पीडिया 
मोडिया-हाउस 
राजगढ-अन्तवर ( रा नस्थान ) 
जिस व्यक्ति के हाथ में शनी-क्षेत्र तथा सूर्य क्षेत्र के मध्य- 
स्थल पर शुद्ध, स॒म्पष्ट, सरल तथा अक्षत दो खडी रेखाये हों, 
किन्तु वे हृदय-रेखा ( ५०३० 1112 ) कोन छूती हों तो वह 
व्यक्ति वृद्धावस्था में सुखोपभोग कर्ता हे । इम व्यक्ति का पीत 
के सुख की लालसा होती है | यह वहु कुटुम्ती होता हे । श्रम 
शील होता दै तथा कल्पना करने में.बहुत दीत्र होता दै । औपधो- 
पचार द्वारा अपने शरीर को शक्तिशाली बनाये रखता है । 
अपने भृत्य और सम्न्धियाँ पर इसका विशेष प्रभाव होता है। 
इस लक्षण वाले व्यक्षित के पुत्र सुयोग्य तथा उच्चाधिकारी होने 
हैं। जव इसकी आयु ४० वर्ष की होती हे तव इसकी स्त्री का 
देहान्त हो जाता है। देवयोग से यदि उपरोक्त रेखायें हृदय-र्खा 
( प्रा 100 ) को स्पर्श करें तो चालीस, वपं की आयु के 
पञ्चात्‌ वह अवश्यमेत्र विवाह करता है, किन्तु इस विरा से 
उसके सुखोपभोग मे कोई वाधा नही होती । 
जिस व्यक्ति के हाथ में शनी-क्षेत्र से उद्भूत एवं सुस्पष्ट सुड 
शर अच्तत सरल रेख। जीवन रेखा ( ८१९ 1,150 ) पर पहुंचे तो 
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` बद्द उच्चाधिकारी और राज्य द्वारा मान तथा प्रतिष्ठता प्राप्त 
होता है ब्द अनेकों उन्नतिशील कार्य करता हे. । बह बहु कुटुम्बी 
तथा सुखी होता है । उसे मातृपक्ञ ( ननसाल ,; अथवा स्त्री-पक्ष 
( श्वसुरालय ) से अतुल घन प्राप्त होता है उसका भाग्योदय 
जीवन-रखा ( (19७ 11706 ) पर शनी क्षेत्र से आने वाली रेखा 
के संगम स्थान पर वर्ष मान से प्राप्त आयु में होगा। उसी 
वर्ष उसे उच्चपद्‌, सम्मान, धनादि की प्राप्ति होगी देवयोग से 
यदि शुक्र रेखा भी उसी स्थान पर आकर जीवन रेखा ( 1.10 
1176 ) से- मिलले तो उसी वर्ष उसका विवाह भी अवश्य होगा। 
किन्तु उपरोक्त सभी प्रकार के शुभ फल की प्राप्ति तव ही होगी 
जव कि शनी-श त्र से आने घाली उक्त रेखा हृदय रेखा ( १७४४४ 
1,110 ) और मस्तक रेखा; पि०३५ 1006 ) को छोड़ कर अन्य 
किसी भी रेखा द्वारा कटी हुई न हो । 


जिस व्यक्ति के हाथ पर शानी-क्त्र के स्थान पर अथवा शनी- 
छात्र ओर बरुहस्पति-चोत्र के मध्य स्थल पर शुद्ध, तरल, भ्रज्ञत 
तथा सुग्पष्ट हृदय रेखा ( 110870 1.56 को स्पश करने वाली 
हीन रेखायें हों, वह व्यक्ति सोभाग्यशाल्ी, सवे सुख-सम्पन्न, 
धैर्यवान, शाम्त्र-तिपुण, बाद-विवाद-कुशन हास्य-प्रिय, कीर्तिमान, 
क्रय-विक्रय में चतुर तथा बिद्वान होता है! दैवयोग से इसी स्थान 
से यदि एक ही रेखा शनी-तोत्र पर पहुचे तो वह 'सत्यम्त शुभ- 
कारक होती है। इस लक्षण वाला व्यक्तित हिसी देश राष्ट्र 
अधवा प्रान्त का अध्यक्ष, उच्चाधिकारी अथवा मन्त्री होता है! 
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सम्भव है वह उच्च सेनापति भी हो जाय ऐसे व्यक्ति की वाउ 
शक्ति अत्यन्त ओजस्वी तथा प्रभावशाली होती है । उसकी इस 
शक्ति का लोहा देश विदेश-सर्वत्र समान रूप से आच्छादित 
होता है । अपनी वक्त ता-शक्ति के बल पर वह जन साधारण को 
अपनी इच्छानुसार नचा सकता हे । यह व्यक्ति अपने अपूण 
सारगमित तथा प्रभावोत्पादक भापणों के द्वारा जन-समूह को 
मस्त्र-सुग्ध करके अपना सन्तन्य सिद्ध करने मे परम कुशल होता 
हे । इस लक्षण वाला व्गक्ति धन-ऐच्वर्य-सम्पन्न होता है। वह 
सुलेखक होता हे तथा व्यबहार-कुशल एवं नीति-निपुण होता हे | 
उसमें चरित्र-वल भी यथेष्ट होता दै तथा आत्मबल से भी वह 
सम्पन्न रहता है । वह भगवत्‌ परायणा होता है तथा ईश्वराराधन, 
सन्त-समाज और सत-संग से पूर्ण श्रद्धा रखता है। 
शनी-द त्र-गत अन्यान्य रेखाओं का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ में शती क्षेत्र पर रेखा ज्ञान हो वह 
अत्यन्त मास्यहीन, लम्पट, धूते, अविचारी, अनाचारी, व्यभिचारी 
तथा पाखंडी होता है । उसे जेलयातना अवश्य भोगनी पढ़ती दै । 
ऐसा व्यक्ति प्रायः डाकू होता है । 

जिस व्यक्ति के हाथ मे शनी-क्षत्र पर खड़ा पर्व (द्वीप ) 
का चिह हो और उसमें से एक शाखा वक्रगति से खाम्थ रेखा 
( Heal 11००. की ओर मुक्र रही हो अथवा खास्य-रखा 
( छल [,॥6) सिल गई हो-उस व्यक्ति का मत्तिप्क 
निवज्ञ हो गहे। बह जो कान करनं को विचार करता ४ ड्से 
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तुरन्त ही भूत जाता दै । इस लक्षण वाले व्यक्ति का मस्तिष्क 
संदैव चरर खाया करता दै । हस्त गत यह लक्षण बधिरता का मी 
सूचक है। 
जिम व्यक्ति के हाथ मे सीढ़ी के सहृश्य रेखा-समूह शनी 
चत्र मे आरम्भ द्वोकर वृहस्पति-नेत्र तक पहुचे वह जन साधारण 
म शान शने, प्रतिष्ठा-लाम करके सुयोग्य एवं कुशल नन-सेवक 
होता द । इसके घाचार-विचार प्रायः सात्विक होते है तथा 
सहिप्णुता और धामिकःविशवास मी यथेछ-मात्रा में रहता है । 


जिम व्यक्ति के हाथ मे शनी-नेत्र पर कितनी ही छोटी २ 
रेखाये हो और इनमे आदि अन्तवाली रेखायें मध्यगत रेखाओं से 
अपेक्षाकृत वडी हो तो वह व्यक्ति दरिद्र होता है । इस लक्षण 
वाला व्यक्ति अनादारी, अविचारी व्यभिचारी दुर्व्यसनी आदि 
किनने ही दुशु शों का अखएड आगार होता है । यह महा-टुमीग्य 
का लक्षण ठे । यह रेखायें संख्या मे जितनी होंगी और जिस 
स्थिति मे हांगी वेमी ही और उतनी वार उम 51म्ति की अघ- 
नति निश्चित दै । कभी २ ये रेखायें अत्यन्त समीप होकर मध्य- 
गत रेखा की ओर--दोनों सिरों से क्रमशः छोटी होती हैं और 
इस प्रकार उस स्थान पर डमरू (||| ) जेसा चिह् वन जाता दै । 
ऐसी स्थिति में अशुम रेखायें अत्यन्त शुभ हो जाती हैं और 
उनका फल्न उपरोक्त फल से पूणतया विपरीत होता है । तव वह 
व्यक्ति धन-धान्यन्सम्पन्न तथा म्दूरुणों का अण्डार होता है! 
अतः हरत-परीक्षक को रेखाओं हे फल का निय करने में 
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असावधानी अथवा शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। आरम्भ से पूर्ण 
सावधानी के साथ रेखओं द्वारा उपस्थित योग का अध्ययन करना 
चाहिये । अन्यथा भयंकर भूल हो जाने की पूर्ण सम्भावना रहती 
है । प्राय::ऐसामी देखने में आया हेकरि कितनी ही रेखायें प्रस्फुटित 
नही होती और त्वचा के आवरण में छिपी रहती हैँ। अतः इन 
सबका प्रा ९ ध्यान रखना चाहिए | 

जिस व्यक्ति क हाथ सध्यमागुली के मूल में शनी क्ष त्रस्थ 
एऊ देढी रखा हो, बहू व्यस्त व्यवह्मरतीत, अचार-विचार-शूत्य 
तथा चिन्ता, उ ग ओर क्लेश-युक्त होता है। देवयोग से थह 
रेखा छिन्न भिन्न हो तो बह व्यक्ति की मान हानि की सूचक हे । 
यह व्यक्ति कारा की यातनायें भी भोगता हे तथा सदेव रोगादि 
से पीड़ित रहता है । 

जिस व्यक्ति के हाथ में शनी क्षेत्र पर स्पष्ट किन्तु टेढी 
रेखायें हों वह अनिच्छुक होने पर भी कोई भी कार्य करने को 
उद्यत रहता है पर उसमें हार्दिक लगन न होने से उसे उसमें 
सफलता प्राप्त नही होरी । इसका एकमात्र कारण यह है कि ये 
रेखायें रक्त-प्रचाह की बाधाओं की सूचना देती हें । रक्त-प्रवाह 
की धाधायें म'तत्र शरीर में रोग उट्ग्न्त करती हैं। फलतः बहू. 
व्यक्त रोगों से ग्रसित रहदा 8 । इस लक्षण वाला व्यक्ति प्रायः 
श्वास रोग तथा हृदय रोग से प्रस्त रहता है। यदि देवयोग से 
ये रेखायें हृदय रेखा को स्पर्श करें तो वह अत्यन्त भयानक हो 
जाती है। इन रेखाओं का मानव जीवन पर प्रायः बहुत बुरा 
प्रभाव होता दे । ये किसी भी दशा में ठीक नहीं होती । 
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जिस व्यक्ति के दाथ में शनी-क्षेत्र से ददभूत एक गइरी ओर 
छोटी रेखा सूर्य-्षेत्र पर जाती हो उस व्यक्ति की बुद्धि पाप मय 
होती है | बह अपने हिताहित का तनिक भी विचार नहीं रखता 
बह शुभ कामों का द्रोही दोता है। सदैव दुव्यंसना में लिप्त 
रहता हे तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। इस लक्षण वाला 
व्यक्ति उपरोक्त दुगु णशील होने पर भी धन-ऐदवयं-सम्पन्न 
होता है । वह भोगी दोता हे तथा सन्सित्र-युक्त रहता है, किन्तु 
बुद्धि हीन अबञ्य दोता है । 


जिस व्यक्ति के द्वाथ में शनी-क्षेत्र पर दो टेदी और खड़ी 
रेखाओं को बीच से एक सरल रवा हाट रहो हो तो बह बहु- 
बान्धुवाँ से युक्त, श्र ्ट-चुद्धि, मित्र-युक्त, लच्मी-सम्पन्न, विलासी 
और सौमाग्यशाली होता है। इस लक्षण वाले व्यक्ति की स्त्री 
धन-संग्रदी, श्रो, विलासिनी, भोगवती, और आनन्ददायिनी 
होती है । यह व्यक्ति प्रायः संग्रहणी रोग से भ्रस्त रद्वा है। 

जिस व्यक्ति के हाथ में भोग रेखा शनी-तत त्र के पास होती 
हुई छिन्न-मिन्न दशा में चुघ-तेत्र पर पहुचे बह नाना प्रकार की 
वस्तुओं का संग्रह करता है। बह भयभीत, मूख, चंचल और 
कोमल स्वभाव होता है। इस लक्षण का व्यक्ति सदैव राज्यमय 
तथा शत्रुभय से संत्रस्त रहता है । साथ ही उसे व्यापारादि में 
विश्वासधात की भी पूणे सम्भावना होती हे । यदि यह भोग 
रेखा सूर्य-श त्र के नीचे शुद्ध चन्द्राकार ( अद्ध षतु लाकार ) अथोत्‌ 
देढी हो गई होतो वह व्यवित कार्य कुराल, नीति निपुण और 


७७ 


३९८ ग्रह-तेत्रो का विमेव । 


पराकमी होता है। उसे राज्य द्वारा मान सम्मानादि तथा भूमि 
आदि ऑर धन धान्यां का लाभ होता हे । देवयोग से यह भोग 
रेखा यदि सूय चत्र के नीचे, जहां हृदय रेखा बुध त्तत्र पर जा 
रही हो, टूट जाय तो बड उग्रक्ति अपनी चल ओर अचल सम्पत्ति 
का वारा न्यारा कर डालता है। सम्भव हे उसे न्यायालय की 
भी शरण हेरी पड़े। किन्तु इतना अवश्य है कि उसकी मान 
ओर प्रतिज्ञा में तनिक भी बल नही पड़ेगा। उसमें ओर भी 
वृद्धि होगी । उसे तो केवल अपने वन्धु वान्ववों से ही दुःख 
प्राप्त होगा । 

जिस व्यक्ति के हाथ में शनी-श्षेत्र पर स्थित तीन टेढ़ी रेखाओं 
को मध्यमांगुली के मूल के पास दो रेखाये काटे तो वह प्रायः 
चौथिया ज्वर, प्लीदा, अजीण, और बवासीर से पीड़ित रहता 
है। उक्त योग वाले पुरुप को कारावास भी भोगना पड़ता है। 
किन्तु दैवयोग से किसी स्त्री के हाथ में यह लक्षण उपस्थित हो 
तो यह कारागृह-वासिनी नहीं होती--हाँ व्यभिचारिणी अवश्य 


होती दै । 


जिस व्यक्ति के हाथ मे शनित्तेत्र-स्थ शनी-सुद्रिका या शनी 
रेखा को दो आडी रेखायें काट कर बृदस्पतिनच त्र पर पहुंचे तो वह 
धूते, चिन्ता-प्रस्त, व्यसनी, ओर सम्पत्ति हीन होता दै । ऐसे 
व्यक्ति प्रायः अपनी हठ के कारण मृत्यु प्राप्त करते ढे । ये शत्रुता 
भी प्रायः गुणी और सभ्यजनों घे ही करते हैं। इन्दं स्री-पुत् 
ब्रवा परिजन !बन्धु-्ान्ववों का सुख ग्राप्त नहीं होता, 
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` जिस व्यक्ति के हाथ में शनि-क्तत्रस्थ छोटी-छोटी, शुद्ध तथा 

सरल केवल छः रेखायें हाँ वह आलसी अथवा इत्साहृहीन, दु खी 
भौर शंकालु होता है। वह शनी अधिकृत श्ंगों की पीडा से 
सदैव पीड़ित तथा चिन्ता ग्रस्त रहता है । सम्भव दै मस्तिष्क पर 
भग्रानक आधात होने के फलस्वरूप वह अपनी पूर्व स्थिति को भी 
भून ज्ञाय । इस लक्षण वाले व्यक्ति प्रायः क्लेशा युक्त और 
दु ली रहते हैं । 

जिस व्यक्ति के हाथ में मध्यमा अंगुली के मूल में अथोत्‌ 
शनी-ेत्र पर तीन वक्र ( देढी ) रेखायें हो वह बात ( वादी ) 
रोग से प्रस्त, धीमारी और विपयानुरक्त होता है । इस लक्षण 
वाला व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्तियों का प्रिय नही होता 
बर निर्धन होता है तथा शत्रुं से पीड़ित होता दै । वह मिथ्या- 
मापी मी होता दै । उसका व्यापार-व्यवसाय अथवा जीबिकाजन 
का साधन भी साधारण ही होता । 

जिस व्यक्ति के दाथ में शनी-तेत्र पर एक खड़ी रेखा को 
कई छोटी-छोटी आडी रेखायें काटती हों, पह व्यक्ति अपनी 
बृद्धावश्था में दुख भोगता है, देवग्रोग से यह रेखा मध्यमा 
गुली के मूल में से उदभूत हो तो वह व्यक्ति अवश्यमेव 
चिन्ता-प्रस्त रहेगा तथा दरिद्री भी होगा। 

जिस व्यक्ति के हाथ में मध्यमा अंगुली के सूल में घथोत्‌ 
शी चेत्र पर दो छोटी सरल, सुपपष्ट तथा अकव रेवायें हों सौर 
उन्हें कोई अन्य रेखा न काटती हो तो वे रेखायें सम्बन्धित व्यक्ति 


३६० अ्रह-चेत्रों का विवेचन 


अ“ 


के परिश्रमशील तथा उद्योगी होने की सूचना देती है। इस 
लक्षण वाला व्यक्ति अपने विचारों मे अत्यन्त दृढ़ होता है । तथा 
अनेकानेक प्रकार से धनाजन करता है देवयोग से इन रेखाओं 
में से एक भी रेखा क्त-विक्तत हो तो चह व्यक्ति शोकाकुन तथा 
सन्ताय युक्त रहता हे । यह व्यक्ति प्रत्येक कार्य अपूर्ण ही छोड़ 
बैठता है । 

जिस व्यक्ति के शनी क्षेत्र पर मध्यमा अंगुली के मूल में 
स्थित दो रेखाओं को अन्य दो रेखाओं द्वारा काटने से लघु जाल 
चिन्ह बन गया हो तो वह व्यक्ति विकल, निष्करुण और शूल 
अस्त रहता है । 


€ २५ 


जिस व्यक्ति फे हाथ में मध्यमा अंगुली के अधोपव से 
आरम्भ होने वाली एक सुस्पष्ट तथा अन्तत रेखा ठीक सूये क्षेत्र 
ओर शनी क्षेत्र के मध्य में होती हुई चलकर शुक्र मुद्रिका को 
काट कर भाग्य रेखा से संगम करे, वह व्यक्ति धन ऐइवर्य थ्रेभव 
आदि से सम्पन्न तो अवश्य होता हे किन्तु उसके वचः स्थल में 
पीड़ा रहती दै और बह शिरोघात तथा अन्य अनेक राज रोगों से 
पीडित रहता है। 

जिस व्यक्ति के हाथ में शानीच्षेत्र से उद्भूत कई रेखायें 
हृदय रेखा ( 809४ 1100) तथा मस्तक रेखा ( 9८३१ 
100) काटे और मस्तक रेखा ( 3290 1100) पर दाग था 
बिन्दु का चिह हो तथा सुस्पष्ट शुक्र मुद्रिका भी हाथ में विदय- 
सान हो, वह व्यक्ति २,ठिया रोग से 'प्रम्त रहता है; किन्तु इस 
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दृशा से भी वह सर्वे-प्रिय, मघुरभापी, साहसी तथा धन-धान्य 
ऐश्‍वर्य आदि से सम्पन्न होता है। उपरोक्त चिह्ों के साथ-साथ 
यदि शनो की अंगुली ( सध्यमा-अंगुशी ) और बृहस्पति की 
अंगुली ( तर्जती-अंगुली )--दोनों दी लम्वी ओर सीधी होंतो 
उस व्यक्ति को प्रतिनिधि-पत्र ( युख्त्यार-नामा ) प्राप्त होता है. । 
दैव योग से यदि मस्तक-रेखा ( 1०80 1/06 )-जिस पर 
दाग का जिन्ह हो--सीधी, और लम्बी हो तो वह व्यक्ति हुण्डी 
चाला होता, है । 


जिस ध्यक्ति के दाथ में का शनी-चेत्र उच्च हो, शुक्र मुद्रिका 
पुष्ट हो, शनी-सुद्रिका को अनेक रेखायें काटती हों, सूर्य-चेत्र भी 
उच्च हो भौर मस्तक-रेखा ( 3980 106 )--ठीक शबी-क्षेत् 
के नीचे टूटी हो वह व्यक्ति प्रत्येक दशा में अ्रशुभ-फक्त प्राप्त 
करता है । वह आजीवन महान आपत्तियों का सामना फरता है। 
उसे अन्वड्यों में शोथ, बायु रोगों तथा उदर-रोगों से जजेरित 
होकर मध्यमायु में ही अपनी इद्द लोक लीला समाप्त करनी पढ़ती 
है।योंधो सूय चेत्र और शनी क्षेत्र के उच्च होने के फल स्वरूप 
उसका परिवार सुखी रद्दता है, किन्तु वास्तव में उसका परिवार 
भी उसकी मृत्यु के पश्चात ही सुखी होता है। उसके जीवन में 
तो उसके परिवार को भी आपत्तियों का ही सामना करते रहना 
पड़ता है। 

जिस व्यक्ति के रानी क्षेत्र से उदूभूत एक रेखा शुक्र मुद्रिका 
और साथ ही हृदयःरेखा (9680 170) फो भी काटती है 
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वह्‌ व्यक्ति रोग, चिन्ता, कलह, दरिद्रता आदि का आखेट बना 
रहता है । 
शनी चत्रस्थ अन्यान्य चिन्हों का फल 
, अन्यान्य प्रह-क्षेत्रों तथा हाथ के अन्य भांगो की भांति शनी- 
नेत्र पर भी चतुण्छोण, त्रिकोण, गुणक, नक्षत्र आदि शुभाशुभ 
चिह होते हे । इन चिहों के प्रभाव से प्रायः अनेक अशुभ फल 
शुभ अथवा शुभ फ्ल अशुभ हो जाते हैं। हम पाठकों की ज्ञान- 
वृद्धि के लिये इनका शुभाशुभ फल यहां अंकित करते हैं । 
चतुष्कोणं 
किसी भी व्यक्ति के हाथ में शनी-क्षेत्र पर चतुष्कोण का 
चिह होना अत्यन्त- शुभ-फल-प्रद होता दे। इस चिह्न के होने से 
मनुष्य अनेक अशुभ फल तथा भयानक आपत्तियों से अनायास 
ही बच जाता है। देवयोग से यदि चतुष्कोण को कोई आडी 
रेखा काट रहीहो अथवा स्वयं चतुष्कोण ही अस्पष्ट, क्ञत-विक्षेत या 
कोण रहित हो, तो मनुष्य के जीवन में अशुभ घटनायें अवश्य 
घटित होंगी किन्तु फिर भी प्रस्तुत चतुष्कोण ( चाहे वह अस्पष्ट, 
ज्ञत-विज्षत आदि दशा में दी क्यों न हो?) उसकी मृत्यु से 
अबध्यमेव रक्ता करेगा । इस प्रकार पाठक देखेंगे कि चतुष्कोण 
अत्यन्त शुभ फलप्रद होता है और उसका प्रभाव प्रत्येक दशा में 
किसी त किसी रूप से मानव-जीवन में हित-कारक ही होता है । 
कभी-कभी चतुष्कोण के अन्दर नक्षत्र का चिंह देखा जाता 
३ | शनी-चेत्र पर नक्षत्र का चिह अत्यन्त भयानक दुर्घटना 
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का सूचक होता है । इसका कुम्ममाव इतना अधिक भयंकर होता 
है कि कमी-कमी तो मनुष्य की अकाल-सृत्यु तक हो जाती है 
अथवा वदद सृत्यु-दण्ड प्राप्त करता है । शनी-शषेत्रस्थ नक्षत्र चिल 
सृत्यु-रणड की अत्यधिक सम्भावना का प्रतीक होता है। किन्तु 
यदद चतुष्कोण उसकी सभी दुर्घटनाओं तथा अकाल-सृत्यु और 
सृत्यु-दूरड से रक्षा करता है । 

जिस प्रकार चतुष्कोण में नद्षत्र-चिह का इुपरिणाम नष्ट हो 
जाता है. उसी प्रकार उसके द्वारा अन्यान्य कुलक्तणी पथा 
अशुभ चिन्द्रों के झुफल और दुष्परिणामों को भी नष्ट करने की 
अलौकिक-शक्ति होती है। कमी-कमी इस प्रकार शनी-प्षेत्रस्थ 
चतुष्कोश के कोणों पर लाल-दाग »हप्रि-गोचर होते हैं। ये शाल 
दाग अग्नि-भय की सूचना देते दे । किन्तु चतुष्कोण उस व्यक्ति 
की अग्नि में जलने से रक्षा करता है । इस प्रकार पाठक देखेंगे 
कि चतुष्कोण मनुष्य की प्रत्येक स्थिति भें अत्यधिक हिउ“कारक 
होता है तथा उसकी प्रत्येक प्रकार से रक्षा करवा है । 

गुणक. 

लिस व्यक्ति के द्वाथ में शनी क्षेत्र पर शुणकःचिह हो उसकी 
उन्नति में अनेकानेक वाधायें उपस्थित होती दै । इसके अतिरिक्त 
उस व्यक्ति का स्वास्थ्य भी चिन्ताजनक रहता है । इस “लक्षण 
चाक्षा-व्यक्ति सदैव रोग-प्रत्त रहता दै. । -- ~ 

लिस व्यक्ति के हाथ में शनी-देत्र पर दो गुणक-चिह्न हाँ पद 
सौभाग्यशाली थौर पराक्रमी होता दै । घन-घान्य ऐश्वये-सम्पति 
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का उसके पास »टूट भण्डार रहता हे। पाइचात्‌ हस्त-बिज्ञान 
विशारदों के सतानुसार इस लक्षण वाले व्यक्ति लकवा प्रभूति 
असाध्य रोगों के आखेट होते हैं अथवा अकाल मृत्यु प्राप्त करते 
हैं अथवा किसी की हत्या करके मृत्यु-द्णड पाते हैं-किन्तु 
भारतीय विद्वान इससे सहमत नहीं हें । इस सम्वन्ध में उन्होंने 
छन्वेपण किये हैं तथा इस तथ्य पर पहुंचे हें कि यदि शनी क्षेत्र 
पर दो गुणक चिह होःतथा मध्यमा अंगुली उध्य पर्व पर'भी 
गुणक चिह् हो और शनी क्षेत्र के ठीक नीचे हृद्य-रेखा ज्ञत- 
वित्तत हो तो निध्सन्देहर पाइचात्‌ विद्वानों का फलादेश-सटीक 
घटित होगा'। अन्यथा केवल शनी क्षेत्र पर ही दो गुणक चिह्न 
ओर उपरोक्त अन्य कोई भी चिह न हो तो भारतीय मतानुसार 
शुभ फक्त अवइयमेव होगा । 

जिस व्यक्ति के हाथ में गुणक चिन्ह शनी क्षेत्र के ठीक 
नीचे मस्तक रेखा ( ५९६१ 1070 ) पर हो तो भारी घातक का 
लक्षण है । न 

शनी क्ेत्रस्थ गुणक चिन्ह जातक पर विद्युत आघात, सर्प- 
दंश भय तथा लकबे' का सूचक हे । हां, यदि सौभाग्यवश 
चतुष्कोण चिन्ह भी हो तो उपरोक्त आपत्तियों से अनायास ही 
रक्षा हो जाती है। 

जिस व्यक्ति के हाथ में शनी चत्र पर भाग्य रेखा ( 7810 
1170 १ के संमीप गुणक चिन्ह हो तो उसे भरी अपमान प्राप्त 
होता है तथा उसकी पत्यु आवेश में आकर होती है । 
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बुत 

जिस व्यक्ति के दाथ में शानी क्षेत्र पर घृत चिन्ह हो वह 
खनिज पदार्थो के व्यापार हारा धनाजेन करता है । इसके 
अतिरिक्त इस लक्षण वाले व्यक्ति को अनेकों मनोवांदित-कार्यो 
सें सफलता प्राप्त होती दै । झिन्तु इस शुभ फल की प्राप्ति उसी 
दशा में होती दै जव कि यह वृत्त चिन्ह शनी छत्र पर क्षेत्र के 
अध्य में स्थित हो । इसके विपरीत यदि यह शृत चिन्ह शनी क्षेत्र 
पर सध्यमांगुली के मूल में अथोत रानी क्षेत्र के उर्व. 
भाग में स्थित हो तो अशुभ होवा है। दैवयोग से यदि 
यह चिन्ह शनी-कत्र के ठीक नीचे हृदय रेखा पर अर्थात्‌ शसी- 
क्षेत्र के अवो-भाग पर स्थित हो तो उस प्यक्ति को अनेक 
संकटों का सामना करना पड़ता दे | यह व्यक्ति हृदय रोग से मी 
पीड़ित रहता है हां, इतना अवश्य है कि अधिक परिश्रम तथा 
योग्य व्यक्ति की उचित सम्मति से आगत आपत्तियों से मुक्त 
होने में समर्थ होता है । 


चन 

जिस व्यक्ति के द्वाथ में शनी-कत्र और सूर्य क्षेत्र के मध्य 
स्थान पर नचत्र-चिन्द अंकित ही दह व्यक्ति विसु त-शक्ति से 
आधात प्राप्त करता है। उसे सर्प-दंश और शके का भी भय 
“रहता है । दैवयोग से इस नक्तत्र-चिन्ह के ठीक धरावर शनी-सेत्र 
पर चतुष्कोण-चिह् भी'हो तो निश्‍चय ही उपरोक्त सकटों से उस 
|! ६४ हो जाती दै और उसका जीवन सुख पूण व्यतीत 
' । 
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जिस व्यक्ति के हाथ में शनी.क्षेत्र पर नक्तत्र-चिन्द्र हो तो उस 
व्यक्ति के जीवन में अनेकानेक अशुभ एवं दुभोग्य पूर्ण घटतायें 
घटित होती हूँ। किन्तु यदि देवयोग से करतल-गत धन-रेखा शुद्ध 
स्पष्ट तथा अक्षत होकर शनी क्षेत्र पर आती हो तो इस नत्तृत्र-जन्य 
अशुभ परिणामों का शमन हो जाता हे और उसके सभी संकट 
किंवा आपत्ति टल जाती हें । इमके साथ साथ उन व्यक्ति के 
स्वभाव में भी सुधार हो जाता है । 

न्रिसुत 

जिस व्यक्ति के हाथ में शनी क्षेत्र पर स्पट, शुद्ध तथा अक्षत 
त्रिसु चिन्ह हो बह व्यक्ति प्रख्यात होता दै । वह श्रद्धालु तथा 
दयालु भी होता है।। इस लक्षण वाले व्यक्ति प्रायः तत दर्शी, 
श्राध्यात्मवादी तथा गुप्त विद्याओं में पारंगत होते हें । सम्मोहन 
तथा अन्य ऐन्द्र जालिङ विद्याओं में पारदर्शी होते हूँ । . यह खा- 
भिमाची और तार्किक भी होता दै । दैवयोग से यदि इस त्रिभुज 
में नक्षत्र का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति की हत्या का प्रसंग उपस्थित 
होगा, किन्तु त्रिभुज के प्रभाव से उसकी रक्षा अवश्यमेव हो 
जायरी । 


eT] 


शाट्ट चक्र और भ्या 
- जिस व्यक्ति के हाथ में शनी क्षेत्र पर शंग्य, चक्र और ध्वजा 
- के सदय हिन्ह हों तो वहू व्यक्ति विद्वान,धार्मि छराज्य-सम्मानित 
षवित्र, जनप्रिय) देव-भक्त, संस्थाओं का ' संचालक, कुशन प्रवक्ता, 
काव्य कुराल होता है, किन्तु उपरोत्रत गुणा के साथ २ ' घद्द हीठ 
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भी होता है । इस लक्षण वाला व्यक्ति दानी, भाग्यवान,.साइसी 
निष्कपट, विनीत, शान्त, दयावान, स्पष्ट-वक्ता, सहिष्णु, तपस्वी, 
अल्प-भोजी, पराक्रमी, निर्मलबुद्धिः भधुरमाषी, . मित्तन्ययी, घन 
ऐशवये सम्पन्न, कार्यशील तथा प्रेम से बरा में होनेवाला होता है । 
यह भविष्य की अनेक घटनाओ को जानने पाला तथा भविष्य- 
चक्ता सी होता है ।, इस लक्षण वाला व्यक्ति शक्ति-प्रयोग से 
किसी के वश में नहीं होता बह अनेक प्रकार के व्यापार व्यवसाय 
करता है ओर कला-कुशज्ञ होता दे! नौकरी से उसकी उन्नति 
कदापि नहीं होती । यहद व्यक्ति साधारणतः उद्योगपति होता हे 
अथवा उद्योग-घन्थो के हिस्सा ( १951७5) का खामी होता है । 
इस लक्षण बाले व्यक्ति बहुधा मकान के किराये से अपनी 
जीविझा चलाते हें। ऐसे व्यक्ति अधिझांशतः शासन-सत्ता के 
फहु-आलोचक होते हैं. तथा राज्य की त्रुटियों को जन-साधारण 
के सम्मुख रखते हैं। कभी कमी वे अपना एक भिन्न राजनेतिक 
चुल अथवा संस्था भी स्थापित कर लेते हैं और उस दल अथवा 
संत्या का सुचारू संचालन ही उनके जीबन का एक मात्र ध्येय 
दो जाता है। इस संस्था फे द्वारा वे अपना जीवन लोकोपकारी 
कार्यों मे लगा देते है और उसके द्वारा राज्य की घुराइयाँ में 
अनेक सुधार कराने में सफल दैति हूं । 
दय. का विवेचन 
,मानब-दस्त मह-पज्रो अं एक चो सूर्य-मद का दै,। इस शेत 
का ध्वामी सूर्ये है। अतः सूर्य-देव के गुण सथा .स्वमाक् के 
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अतुरुप ही इत क्षेत्र का शुभाशुभ फन्न होता दे । अब तक हम 
दो क्षेत्रों-इहत्पति-क्षेत्र तथा शेनी क्षेत्रे का शुभाशुभ फल पूर्ण 
विश्वार के साथ लिख चुके हैं। यहां हम सूय-क्षेत्र का संविस्तार 
वर्णन तथा उसका शुभाशुभ फल बर्णन करेंगे। 
घय-तत्र का परिचय 

मानव-हुस्त में सुर्य-अह का स्थान अनामिका अंगुली के मूल 
में शनी-क्षेत्र और बुध क्षेत्र के मध्य में तथा हृदय-रेखा के अपर 
स्थित है । अधिक स्पष्ट रूप वै-हृदयन्रेखा ( Heart Line ) 
के ऊपर, अनामिका आंगुनी के सूल पर्यन्त तथा शीषे 
ओर बुध क्षेत्र की सीमाओं तक का सम्पू्-े त्र सूय चेत्र कह- 
लाता है। इसी स्थान को सूर्य-पर्त ( Mount of the 800 ) 
सूर्य का उभार आदि भी कहते हैं । 

एय-ग्रह का स्वरूप 

सू्य-गरह अत्यन्त तेजस्वी, प्रतिभा-सम्पन्न, कांतियुक्त चमकीला 
सुद शारीर, कृष्ण अथवा रक्तवणे, मधु-्सदश्य वेत्र वाला, शान्त, 
अल्प केश वाला; तथा देदिप्यमान है । 

सरय-य्रह फा गुण तथा स्वपाव 

सूर्य-मह धार्मिक प्रवृति का हे । आदर्शवाद की ओर तथा 
परम्परागत शास्त्रीय बिधान की ओर इसकी श्रद्धा विशेष रूप से 
रहती दै । इसकी मानतिक शक्ति अत्यन्त तीत्र है । यह स्पख्रादी) 
श्रध्ययतशील तथा प्रायः सभी विद्याओं का ज्ञाता दै इसका खभाव 
सतोशुण प्रधान है। * 
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सय-ग्रह का फल 

सूर्य-प्रद मनुष्य को राज्य, सम्मान, प्रतिष्ठा, कल्ला-कौशक्ष, 
विद्या, तया कीति प्रदान करता है । यह मनुष्य का प्रेम तंथा 
प्रवृति उत्तमोत्तम सुन्दर वस्तुओं और पदार्थों से, तीर्था से तथा 
धर्म में कराता है। इसके प्रभाव से सनुष्य साहित्य, कविता, 
चित्रकला, रत्नामूपण-निमीणकला, शिल्पकला आदि में पारंगत 
होता दै'। यह मनुष्य की रुचि सत्संग और उच्चाकांक्ताओं की 
ओर प्रधृत करता है । 

दय ग्रह के शत्र-मिप्रादि 

चन्द्रमा, मंगल और वृहस्पति ग्रह सूर्य प्रह के मित्र हैँ। बुध 
प्रह सम है अर्थात्‌ न तो शत्र है ओर न मित्र--तदस्थ है । शुक्र 
` और शनी अद्द शत्रु दे तथा राहु और केतु के साथ सूर्य मद की 
प्रचण्ड शत्रुता है । 

रय ग्रह के अधिकृत-द्वव्य 
सूर्य-प्रह का ताम्र तथा माणिक्य पर पूर्ण अधिकार रद्दता है । 
स्यतत त्र से विचारणीय पिपय 

सूये चेत्र से साधारणतः आत्मा, पितृ प्रभाव, आरोग्य शक्ति, 
सम्पत्ति, वैभव, रोगवुद्धि तथा क्षय आदि का विचार किया नाता 
है । इसके अतिरिक्त अन्यान्य रेखाओं तथा चिन्दाँ के प्रसंगानुसार 
मानव जीवन सम्बन्धी विशेष विपयों का भो विचार किया जाता 
है। सूर्य प्रह वाइसंबे वर्ष में फलप्रद होत्‌ दै । 
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पयं च त्रीय व्यक्ति की आकृति 

सूय-क्तत्रोय व्यक्ति पुरुपत्व-सम्पन्न तथा सुन्दर होता हे। 
उमक्री ऊवा साधारणतः मध्यम श्रेणी की होती दै । वह ऊंचाई 
में प्राय. शनी ओर वृहस्पति ज्ञत्रीय,व्यक्ति की ऊंचाई का माध्यम 
होता है । डील डौल में भी वह न तो बृहस्पति-च् त्रीय व्यक्ति की 
भांति अत्यन्त स्थूल काय होता दे ओर न शनी चेत्रीयन्व्यक्ष्त 
के सहञ्य कृश ही होता हे- चरन्‌ सुडौल, सुगठित शरीर वाला 
तथा दर्शनीय मांस-पेशिशें वाला होता है। इसके शरीर मे चर्बी 
अपेक्षाक्रत न्ट” मात्रा मे होती है। सच्तेप में इसका शारीर बलिष्ठ 
तथा व्यायामशील ( कसरती ) होता है । उसका शरीर भार-हीन 
(020४ ॥०1ए४) तथा लचीला होता है । शरीर की नाड्यां 
तथा धमनिां सुन्दर मुडावो में वनी हुई होती हैं। उसकी मुसा” 
कृति प्रशस्त, प्रभावोत्यादक तथा प्रतिमा-सम्पन्न होती दै और 
अस्थियां पुष्ट होती हूँ । उसकी त्वचा का वश प्रायःश्वेत) सुन्दर! 
थवा सुनहला और चमकीला होता है तथा भराव में ठोस होता 
'है। उसका मातक प्रशस्त और भरा हुआ होता है, किन्तु उन्नत 
नहीं होता । .आखें बिशाल वादास की आकृतिवाली, चमकदार) 
सुन्दर, भावाभिव्यजक तथा पुतलियां भूरे अथवा नीले रंग की 
होती हैं। पलके लम्बी और , अन्त में मुढ़ी-हुई होती हैं। उसकी 
आंखों से स्पष्टवादिता टपकती हे तथा उदारता और नेतिकता 
का स्रोत उमड़ता-सा प्रतीत होता हे । उसकी आंखों - से तरंग.के 
समय माधुर्य तथा सहानुभूति छलकती दंष्टिगोचर होती डर! 


कक, 
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कारन नाक शत का हानामा नाका फक 
उसकी वरोनियाँ रूम्बी होती हैं। उसकी नाक सीधी, सुडौल तथा 


लम्वी होती दै और नासापुट अत्यन्त सुन्दर बने होते हूँ । तरंग 
कै समय उसके नासापुट अतीव सुन्दरताके साथ फूलते हैं। उसके 
गाल गोल गोल उमरे हुए ( फूले हुये ) स्वस्थ, सुध पुष्ट और 
गल्लावी रंग के होते हैं तथा उनमें विचित्र आकर्पण होता है. । 
कान लम्पे आकार-प्रकार मे सुन्दर, रोमयुक 'तथा शुलात्री रंगःके 
होते हैं और वे प्रायः मस्तक के निकट होते हैं। मिर के धॉल 
मोटे, घने और कालल होते हैं । वे अत्यन्त सुन्दर होते है और 
प्रायः रेशम के सद्दश्य क्रोमच होते हैं। दाढ़ी के वाल भी इसी 
प्रकार के होते हैं । वे दाढ़ी पर, गालों पर, तथा ओठों पर--सब 
स्थानों पर समान रूप से होते दे. । दूमरे शब्दों, में दादी-मू'छ गहरी 
ओर घरी भरी-हुई होती है । 

भुखाकृति सुन्दर होती है। ओष्ठ दशनीय ढंग से मुड़ हुये 
समान तथा सुन्दर होते हैं । वे न तो अधिक पतले होते हैं और 
न अधिक मोठे ही होते हैँ। दन्त पंक्ति-बद्ध सुन्दर, सुदृढ) सुडौल, 
समानाकार, इवेत तथा स्वस्थ होते ईं और घे लाल ' मसूड़ों में 


` सुन्दरता-पू्षक जड़े-से रहते हैँ। बाणी स्वच्छ और मधुर तथा 


कर्ण प्रिय होती है । ठोड़ी गोल, सुडौल, अम्दर की ओर झुंडी 
हुई होती है । ग्रीवा 'लम्यी, मरी हुई, सुडौल तथा सुन्दर रेखाओं 


- से युक्त होती हे । स्कन्व सुदृढ़ तथा सुडौल होतेहे । : 


वक्षत्थल भरा हुआ तथा प्रशस्त होता है जो श्‍वासोच्छ्वास 
से भली प्रकार (विकसित होता है जिसके कारण रक्त संचालन- 
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क्रिया अच्छी रहती है । शरीर का वर्ण गुलाबी होता है तथा-पह 
उत्तम स्वास्थ्य का उपयोग करता हे । इसके शरीर पर लोम नहीं 
होते। हथेली और अंगुलियों की लम्बाई प्रायः सन्तुलित होती है 
ओर अनामिका अंगुल्ली विशेष गठीली होती है. । 
शरीर के-अधोभाग के अवयव भी सुन्दर, सुडौल तथा सुदद 
होते हैं। पेर मध्यम आकार के होते हैं तथा भीतर की ओर से 
धनुपाकृति के और ऊंचे हेते हे जो कि चलने में लचकते हैं. और 
स्प्रिंग का कास देते हें । संक्षेप में सूय-क्षेत्रीय व्यक्ति प्रत्येक 
प्रकार से तेजस्वी, सुन्दर, सुदृढ़, तथा सुडौल होता है । 
यं च त्रीय व्यक्ति के रोग 
सूर्य-च त्रीय व्यक्ति प्रायः हृदय-रोगों से ही पीड़ित होता है। 
इसके अतिरिक्त उसे नेत्र-रोगों का भय होता है। धूप लग जाने 
"आथवा लू -लग जाने की भी सू्य-क्तत्रीय व्यक्ति को अधिक 
आशंका दती है । इनके अतिरिक्त सूर्यच त्रीय व्यक्ती के सन्धि 
स्थानों में रीढ़ में तथा रीढ़ से सम्बन्धित अन्य अस्थियो में पीड़ा 
रहा करती है। इनके अतिरिक्त अन्य रोगों का इस लक्षण वाले 
व्यक्ति को जब तक कोई विशेष कारण उपस्थित न हो भय नहीं 
के बराबर होता हे । साधारणतया यह व्यक्ति स्वस्थ रहता हे। 
सूय-च त्रीय व्यक्ति का स्त्रभाव 
सूर्य-क्षे त्रीय व्यक्ति साधारणतः प्रसन्नचित्त, बिनम्र, सोन्दर्य- 
उपासक, कला-भेमी तथा विनोदी होता है। वह आदशवादी तथा 
आशावादी होता है । यह व्यक्ति स्वभावतः किमी दुष्कर्म की 
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ओर प्रवृत नहीं होते। इनकी मानसिक शक्ति तथा अन्तश्षीन 
प्रवल होता है। इसके विचार सदैव उत्तम और प्रकाशमय होते 
दै किन्तु यहद खेच्छाचारी होता है। यहद व्यक्ति वेष-भूपा में, 
रहन-सहन मे--क्या घर में और क्या घाहर, सर्वत्र सुन्दरता, 
नवीनता कला और आकर्षण का अनन्य प्रेमी होता है । यहां तक 
कि व्यापार-न्यव्रसाय . अथवा जीविकार्जन के बातादरण मे भी 
इसकी सौन्दर्य-उपासना अविचल रहती हैं। संक्षेप मे--जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र औौर प्रत्येक प्रवृति में थह व्यक्ति सुन्दरता, 
नवीनता, कला और आकर्षण का स्वनात्मक-मेमी होता दै । 


यह व्यक्ति अल्प-भ्रम से ही प्रत्येक विद्या तथा कला को 
हस्तगत करने के अमिलापी होते हें । किसी नूतन प्रयोग में यद 
अत्यन्त कुशलता और लगन से कार्य करते हैं। यह सदेव सम्मान 
और प्रतिष्ठा प्राप्त -करने के इच्छुक होते हैं। किसी भी व्यक्ति को 
शीघ्र ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेना इनके लिये खाघारण-सी 
वात है । इस लक्षण वाले व्यक्ति मित्र और शन्रु-दोनों अनायास 
ही पैदा कर लेते हैं। इनके शत्रु इनकी स्पघो करते हैं, किन्छु 
साधारणतः वे इनको हानि नहीं पहुंचा पाते । 

यह व्यक्ति अत्यन्त कुशाग्र-बुद्धि और विचारशील होते हैं; 
फलतः बद्द प्रत्येक विषय को--चाहे वह किसीभी व्यक्ति से 
सम्बन्ध रखता हो और कितता ही उलमा हुआ क्याँ- न हो-- 
अनायास ही ममे-स्थार तक-समम लेते हैं ओर अत्यन्त योग्यता 
के.साथ उसको हल कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रायः उच्चाधिकारी 
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होते हैं और अपने पद के दायित्व को योग्यता तथा कुशलता से 


सम्पादित करते हुये विरल ख्ग्ति, प्रतिष्ठा, सम्पन्न, यश और 
साथ ही साथ अतुल धन-धान्य-ऐशव आदि प्राप्त करते हैं । यह 
व्यक्ति स्वभावतः ही धार्मिक तथा अत्यन्त विइवासी होता है 
किन्तु इसमे'यह प्राकृतिक दुर्वलता होती है कि अपने विचारों 
को अत्यन्त शीघ्र तथा स्पष्ट रूप से प्रकट कर देते हैं। अपनी 
किसी भी धारणा अथवा विचार को समय की गति के अनुसार 
अपने हृदय में दबाये रखने में यह व्यक्ति असमर्थ ही सा 
होता हे । 


यह व्यक्ति अपने ऐच्छिक-बभाव की शक्ति से अपने जीवन 
में पूणीनन्द भोगते हैं और अपने वातावरण में रहने वालों को-- 
इप्र-सित्र, परिजन-बन्धु-वान्धवों को भी अपने उक्त आनन्द में 
हृदय खोलकर सम्मिलित करते हैं । प्रत्येक सुन्दर, नवीन तथा 
कलापूणं वस्तुयें उन्हे. आकर्षित करती हैं। हमारे इस कथन का 
यह आशय कदापि नहीं द कि सौन्दर्यं और कला का यह आक- 
पेण उन्हें कलाकार वना देता हे अथवा पे कलाकार होते हैं; किन्तु 
हमारा आशय केवल इतना ही हे कि वे उससे प्रेम रखते हैं। 
कलाकार और कला-प्रेमी--दोनों ही आकाश-पाताल का अन्तर 
होता है । अतः सूर्य-षेत्रीय व्यक्ति के स्वभाविक गुणों का विचार 
किंबा विवेचन करते समय इस वात का अवश्य ध्यान रखना 
चाहिये । हमने देखा है कि हस्त-परीक्षक प्रायः इस सम्बन्ध में 
भयानक भूल कर बैठते हैँ और सूर्य-केत्र प्रवल देख कर तुरन्त 
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ही उस व्यक्ति को कुशल कलाकार कद डालते हैं। यहद निर्विवाद 
हे कि सूय-क्षेत्रीय व्यक्ति सदेव कला का उपासक होता है, किन्तु 
कला के प्रत उसकी यह श्रद्धा हमे किसी मी दशा यें उसे 
कलाकार होने की सूचना नहीं देती। हां; इस्त-गत अन्य रेखायें | 
अथवा चिह अथवा अन्यान्य लक्षण उसके अनुकूल दों तो वह 
कलाकार हो भी सकता ह, किन्तु यह कोई सिद्धान्त नहीं है फि 
प्रत्येक सूर्य क्षेत्रीय व्यक्ति कलाकार अवश्य ही दो । अतः पाठकों 
को इस सम्बन्ध से सावधानी रखनी चाहिये। साधारणत. सूर्य 
क्षेत्रीय व्यक्ति कल्लाकार तब होता है जव उसके हाथ में निम्नां- 
किग लक्षणों का समावेश हो-- 
सूर्य च्षेत्र सुस्पष्ट, प्रशस्त तथा समुन्नत दो, विशोपतः , उसका 
सध्य भाग भनी प्रकार उन्नत हो, सूर्य की अंगुली अथोत्‌ अनामिका 
अंगुली लम्बी हो-साधारणतः वह शनी की अंगुली अथोत्‌ 
मध्य्रमा अंगुली के उध्वं पर्व के मध्य माग से ऊंची दो, अनामिका 
अंगुली का उध्वं पर्व शेष दो पर्वा से अपेक्षाकृत अधिक काम्या 
हो. सूर्य क्षेत्र पर एक सरल सुन्दर, सुस्पष्ट, सुडौल तथा अकत 
खड़ी रेखा हो--इन लक्षणों के उपस्थित होने पर ही यह व्यक्ति 
कलाकार हो सकता है | 
सूर्य कष त्रीय व्यक्ति साधारणतः अनेक विद्याओं में पारंगत 
होकर सुखानन्दुमय जीवन व्यतीत करता दै। इसकी स्मरण 
शक्ति इतनी तीव्र होती दै ' कि वर्षो की बात मी नहीं भूलता। 
यह व्यक्ति सदैव प्रसन्न चित्त होकर अपने परिवार को भी 
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TE 
प्रसन्न रखते के लिये प्रयत्नशील रहता दै । मिश्ुकों, अपाहिजों, 

दरित्रों, अनायों, विधवाओं तथा अन्यान्य हीत व्यक्ति के प्रति 

इसके हृदय में करणा, दया और सहानुभूति का खोत सदैव 

अविरल गति से प्रवाहित रहता है । 


सूर्य च जरीय व्यक्ति धार्मिक समारोहों का आयोजन करने 
में अत्यन्त उत्साह और लगन से भाग लेता है। इस प्रकार के 
. आयोजनों सें संगीत--गायत-वादननतृत्य का समावेश करना इनकी 
प्राकृतिक विशेषता है। इस लक्षण वाले व्यक्ति कीं स्त्रियां उनके 
सरल सभाव से निरांक होकर उनके साथ प्रायः छेड़-छाड़ करती 
ओर उपालम्भ भी देती हैं। यह व्यक्ति कभी-कभी क्रोधित भी 
हो जाता है; किन्तु थोड़े ही समय में प्रकृतिस्थ होकर शान्त हो 
जाता है । उसके स्वभाव की यह विशेषता ही उसे प्रायः व्यर्थ 
की शत्रुता से दूर रखती हैः और वह अपने शत्रुओं को भी अपने 
चुद्धि-कौशल से अपना मित्र बनाने में सफल हो जाते हैं। इतना 
होने पर भी इस व्यक्ति के मित्रां की संख्या अपेक्षाकृत न्यून ही 
होती है । 

सूय-ज्षेत्रीय व्यक्ति स्वच्छ वायु, व्ययास और मात्रा का 
विशेष प्रेमी होता है। सौन्दर्यापासक होते के फल-खरूप वह 
प्राकृतिक दृश्यों की रमणीयता तथा उनकी चित्ताकर्पक) मनो- 
मुग्यकारी सौन्दर्य-सुधा का जी-सरकर मान करता हे। इस 
व्यक्ति में अभिमान का लेशा मात्र भी नहीं होता। यह व्यक्ति 
दुभीवनाश्रो को अपने हृदय में कभी भी नहीं पनपते देवा । 
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सूयेनक्षेत्रीय व्यक्ति को व्यापार में भी अत्यधिक सफलता 
प्राप्त होती है । अपनी सोन्दर्योपासना की प्रवृति का यह व्यक्ति 
च्यापार-व्यवसाय में सी खुल कर उपयोग करता है। सूर्य-प्रह 
की अनुकम्पा से जनता स्वत; दी उनकी ओर आकर्षित रहती है 
और घे अपने प्रति जनता के इस अनायास आळपंण का पूरा २ 
सदुपयोग करते हैं। अपने प्रमावशाली व्यक्तित्व और सुशील 
स्वभाव से वे जन-साधारण पर अपना अधिकार कर लेते है, 
साथ ही साथ समयालुकूल अपने ग्राहकों किंवा उपभोक्ताओं की 
रुचि और मांग के अनुसार द्रव्य संग्रह करके उसके विक्रय से 
यथेष्ठ लाभ उठाते हें । क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में यह न्यक्त 
समय ओर जन-साधाग्ण की रुचि का समन्वयित-निरीक्षण करके 
झथोजेन करने मे अत्यन्त कुशल होते हैं । 


सूर्य-लेत्रीय व्यक्ति साधारणतः भाग्यशाली होता है। उसे 
अपने जीवन में पयोप्त घन-धान्य-ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, 
उच्चपद, अधिकार आदि प्राप्त होते हैं। किन्तु यह व्यक्ति अध्य- 
यन से अथवा किसी विद्या-गुण या वस्तु के सीखने में विशेष 
परिश्रम नहीं करते । इसका परिणाम यह होदा है. कि चे किसी भी 
विषय में विशेषज्ञ तथा गम्मीर नहीं होते। हां, अपनी योग्यता 
को प्रतिभा-सम्पन्न एवं प्रभावशाली रूप में प्रकट करने की उतमें 
अलौकिक योग्यता तथा समता अवश्य होती है। यदी कारण है 
कि उनकी गुण-गरिसा का घारतविक रहस्य किसी पर प्रकट 
नहीं होता और वे प्रायः उच्चकोटि के विद्वान, अनुभवी तथा 
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योग्यता-सम्पन्न व्यक्ति सममे जाते हे। और जन-साधारण उनकी 
वित्ता तथा अन्वेषणशक्ति और अनुभव की गंभीरता, अलोकि- 
कता ओर प्रौदता को अनुभव करके आइचयचकित हो जाता है। 
यह सव वाते उनके आइचर्यजनक परिवर्तनशील स्वभाव तथा 
सूच्माचिसूक्षम विचार को भी अत्यन्तशीघ्रता पूर्वक महण करके 
उसे विशाल एवं वि.तृत स्वरुप प्रदान कर देने की कुशलता के 
कारण ही उत्पन्न होती हैं। सूर्य क्षेत्रीय व्यक्ति आविष्कारक तथा 
अधुकरणशील भी होते हें । किसी भी प्राचीन अथवा रूढ़िंगत 
विचार किवा धारणा को नवीनतम आवरण में प्रकाशित करने में 
बह्‌ सिद्ध-हस्त होता है । अपने इस अद्भुत चुद्धि-चातुय के कारण 


उसे बहुधा वहु-विज्ञा होने का सम्मान प्राप्त होता है, जिसका वह 
वास्तन मे अधिकारी नही होता । 
किसी भी विपय, विचार, धारणा, सिद्धान्त आदि को सफ- 


लता-पूर्वक ग्रहण करने की शक्ति सूय-चेत्रीय व्यक्ति में अत्यन्त 
प्रवल होती हैं और अपनी इस प्रतिमा के फल-स्वरुप वह व्यक्ति 
अपने आपको प्रत्येक परिस्थिति, संयोग तथा मनुष्य के भ्रतुकूल 
अनायास ही वना लेता डे । मानत्र-जीवन के प्रत्येक-क्षेत्र में वह 
सफलता-पूर्वक जीवन-यापन कर सकता है । वैज्ञानिकों के साथ 
रह कर वह आविष्कार अथवा अनुसन्धान के प्रत्येक चेत्र मे 
कार्य कर सकता है और कुळ ही दिनों बाद वह उस तत्र मे. 
सफलता के साथ प्रतियोगिता मी. कर सकता है । इसी प्रकार 
किसी पूर्व-विचार अथवा तैयारी के अभाव में राजनं तिज्ञा, ऊला- 
कारों, चिकित्सकों, न्याय-शास्त्रियो, राजद्रोहियां अथवा किसी 
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सी प्रकार के व्यवसाहियों, पर्यटकों आदि के साथ समान अलु- 
कूलता से अपना जीवन-क्षेत्र निमोण कर सकता है। साथ ही 
चहू सम्वन्धित विषय में अपनी योग्यता, अनुभव तथा निपुणता 
से (जो कि यथार्थ में आरम्भ में शून्य ही होती है ) आइचर्ण- 
चकित कर देता है. । उनकी इस अलौकिक शक्ति को प्रकट करने 
के लिये केवत्त प्रतिमा ही एक शब्द ऐसा है जो उनके स्वभाव के 
सस्त्रन्ध सें प्रत्युक्त किया जा सकता है। वास्तव में उनकी प्रतिमा 
सर्वोत्कष्ट साथ ही सवतोमुखी दोती दै और जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में थे अग्रगामी प्रतीत होते हैं । 

सर्य-द त्रीय स्त्री के स्वाभाव का विशेष-विचार 

सूय-क्षेत्रीय स्त्री में साधारणतः वे सभी गुण विद्यमान होते हैं 
जो कि सूर्यच त्रीय पुरुप में पाये जाते हें और जिनका वर्णन हम 
उपरोक्त पंक्तियों में कर चुके है । सर्य-श्षेत्रीय स्त्री में विशेषता 
केबल इतनी ही धोती दवै कि उसे अपने सौन्दर्य पर अभिमान 
होता है और अपेत्ताकृत साधारण-मात्रा में इसमें कलह और देष 
की भावनाओं को मी स्थान होता है । इसके मित्र और शात्नु--' 
दोनों ही अधिक होते हैं । इसका स्वभाव कठोर होता दै, किन्तु 
पति-गृह के सभी व्यक्तियों से प्रेम मय च्यवहार करती है । 

प्रर्य क्षेत्र की उच्चता का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य क्षेत्र उच्च हो वह व्यक्ति 
सुन्दर, रूप-लावस्यन्युक्त, तथा सर्वजन मोदक होता है। यह 
व्यक्ति अपने विरोधियों तथा शत्रुओं पर विजय पाता हुआ सुख 
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ओर आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। यह स्पष्टबादी, 
निष्कपट नथा मन-वचन-कर्म छे पवित्र होता है । थह व्यक्ति 
नीच कमं से, कुविचारों से तथा हुसोवनाओं से हार्दिक घृणा 
करता हे । यह घेय्येबान, परोपकारी तथा उदार होता है । प्रत्येक 
काय को यह व्यक्ति ईमानदारी और पूर्ण योग्यता से करता है । 


यह व्यक्ति अपने गुणो, घेय तथा साहस के द्वारा अपने 
जीवन में अनेकों विघ्नो, वाधाओं तथा अपराधों पर सफलता 
प्राप्त करता है । नीच वृत्ति, नीच कर्म तथा नीच विचारों से यदि 
लाभ होने की भी सम्भावना हो तो यह उससे घृणा करता हे ओर 
यथा-सम्मच उनसे अपने आपको सर्देव दूर रखने के लिये प्रयत्न- 
शील रहता है। 

यह व्यक्ति अपनी कुल-मयोदा तथा पूर्वजों की प्रतीष्ठा के 
पालनार्थं तथा उसमें उन्नति करने के लिए प्रतिक्षण जागरुक तथा 
प्रयत्न शील रहता है। इसकी वेप-भूपा, रहन-सहन, आचार- 
विचार तथा व्यवहार से बड़प्पन टपकता है । मित्रता का जहां 
तक सम्बन्ध हे, यह व्यक्ति सच्चा, लगनशील, जागहक, हिता" 
कांची, शुद्ध तथा बिश्वस्त मित्र होता हे। आवश्यकता पडने पर 
मित्र के हेतु अपना बलिदान करने में सी यह व्यक्ति आगा-पीत्रा 
नहीं सोचता । यह व्यक्ति पीड़िता, अपाहिजों, अनाथों, विधवाओं 
रोग-अस्तों, दरिद्रो, भिन तथा अन्यान्य हीन व्यक्तियों के 
प्रति अत्यन्त दयावान, करुयापूर्ण तथा सद्दतुसूति से ओतत 
रहता है । इसकी करुणा, दया अथवा सदातुमूति केवल मोखित 
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या अदशेन-मात्र की नहीं होती; वरन्‌ सत्पात्र के हेतु यह प्रत्येक 

प्रकार से सहायता, शरण या रछा मद्मन करने को प्रस्तुत 
रहता है । 

शत्रुओं के साथ यद्द व्यक्ति व्यर्थ का वाद-विवाद, झगडा, 
कलह आदि न करके पैयपूर्वक शान्ति से व्यवहार करता दै! 
याषत प्रयत्न यह अपने शत्रुओं को बुद्धिवल मे अपने अनुकूल 
बनाकर भित्र ही धना लेता है। आलसी, निरद्यमी, व्यसनी, असं- 
यमी, तथा दु्टो के प्रति इसे स्मभाविक कुरुवि होती है। इस 
लक्षणवात्षे ज्यक्ति से जन-साधारण अनायास ही अत्यन्त प्रभा- 
वित रहते हैं; अतः यह व्यक्ति अन्य भनुष्यों को अपनी इच्छा- 
जुकूश, अपने निर्दिष्ट-मार्ग पर अपनी आज्ञा और अनुशासन में 
चलने में कुशल एवं सफक्ष देता दै | इस लक्षण चाले व्यक्ति के 
जीवन का उत्तराद्द विशेष रूप से सुख-ऐश्वर्य-सम्पन्न होता है । 
यदा-फदा यह व्यक्ति प्रघासी जीवन भी व्यतीत करता है। 

इस व्यक्ति के सन्तान अपेक्षाकृत न्यून होती हैं । यह व्यक्ति 
प्रायः साहित्यकार सुवक्ता, देश-भक्त, राष्ट्रसेवक) पत्रकार तथा 
सुलेखक होते हैँ । इस लक्षण बाले ब्यक्ति का जन्म श्रावण मास 
से अथन्रा भाद्रपद के द्वितीय सप्ताह ( पूर्वोद्ध ) में दोषा दै । 

उच्च दर्य-केत्रीय स्त्री का विशेष दिचार 

जिस स्त्री के हाथ में सयक्षेत्र उच्च हो, वह स्त्री इस लक्षण 
बाले पुरुष की अपेक्षा विशेष गुण-दोप सम्पन्न होती है । यह 
प्राय; रोगिणी रहती है। इसका स्वभाव साधारणतः चिड़विद्य 
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होता है तथा यह झगडाल्‌ भी होती है ' किन्तु वह स्वभावतः ही 
दानशील होती हे । यह व्ययशील होती है। किसी भी कार्य में 
परामश देने में विशेष योग्यता रखती हे । इसको प्रायः राज- 
सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होती हें । लोक-हितकारी तथा सार्व- 
नतिक कार्यों सें इसे बिशेष रुचि होती हे । इसके शत्रुओं की 
संख्या अधिक होती हे । इनके अतिरिक्त शेप गुण-दोप उसी 
प्रकार होते हैं जैसे सूर्य क्षेत्रीय पुरुष से पाये जाते हे । 


अनुच्द अथवा तिम्न प्य-सत्र का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य-चेत्र ध्यनुच्च अथवा निम्न हो 
अर्थात्‌ जिसके सूर्य-क्ञेत्र पर गढ्डा सा हो वह व्यक्ति स्वभावतः 
ही आलसी, दुष्चरित्र, आमे.द-प्रमोद रत, निर्दयी तथा विलास- 
प्रिय होता है । यह व्यक्ति प्रायः सभी विपयों अथवा मनुष्योदित 
कार्यो के प्रति उदासीन होता है। इस व्यक्ति की सम्पत्ति 
अपेक्षाकृत न्यून होती हे तथा आय भी प्रायः काम-चलाऊ ही 
होती है । 

यह व्यक्ति सदेव मानसिक चिन्ताओं से अस्त रहता है । 
अकारण ही वाद-विवाद करना अथवा झगड़ा करना इसके 
स्वभाव का प्रधान अंग होता हे । इस व्यक्ति को अपने आत्मीय- 
जनों से प्रायः घृणा होती है! यह व्यवित दुरामिमानी, धूत 
लम्पट, कपटी, संग्राम में पीठ दिखाने वाला, आवारा, दुराचारी- 
कुविदारी तथा व्यमिशरी होता है। यह भ्रमणशील होता है 
तथा अनेकों स्त्रियों को भोगता दे । इसे सदेव अपने वन्धु- 
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चान्धवाँ, आत्मीयों, परिजनों, चलाचल-सम्पत्ति तथा बाहनादि 
के नाश का भय वना रहता दै । 

इस व्यक्ति को वाल्याचस्था में साधारणतः अनेकानेक 
आपत्तियों तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसकी 
स्त्री का प्रायः गर्भपात होता रहदा हे जिसके फल-स्वरूप सके 
सन्तान बहुत अल्प होती है । कामान्ध होकर पर-स्त्रियो, कुमारी 
कन्याओं तथा छोरी आयु की लड़कियों के साथ अत्यन्त निर्देयता 
पूर्वक घलातकार करता है। अप्राकृतिक मैथुन तथा पशु-मैथुन 
करने से भी यह व्यक्ति आंगा-पीछा नहीं देखता। ऐसे लक्षण 
चाले व्यक्ति विश्वास करने योग्य नहीं होते । यह व्यक्ति अपनी 
आयु के वत्तीसवे वर्ष में सर्व कार्य करने योग्य होते हैं! प्रायः 
माघ के उत्तराध अथवा फाल्गुण के पूवोद्ध में इसका जन्म 
दोता है । 


अत्युच्च प्रय-शेत्र का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य-कत्र अत्युच्च अर्थान्‌ बहुत 
अधिक ऊँचा उठा हुआ हो उस व्यक्ति म उपरोक्त अनुच्च अथवा 
निम्त सूर्य-क्षेत्रीय व्यक्ति के गुण-दोष तो अत्यधिक रूप मे 
विद्यमान होंगे ही साथ ही साथ वह व्यक्ति महान आउम्यरी 
चाटुमार, खुशामदी, वाचाल, अविवेकी, निष्ठुर और कृपण भी 
होगा । यह व्यक्ति अपनी पेतृक सम्पत्ति के लिये साक्षात्‌ काल ही 
होता है । प्रत्येक व्यक्ति के साथ द्वेष करना इसके स्वभाव का 
प्रधान अंग होता दै । 
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इस लक्षण वाला व्यक्ति कान का अत्यन्त कच्चा होता है । 
इस सम्बन्ध सें इसे ढपोल-शंख कहा जाय तो कुछ भी अतिशयोक्ति 
न होगी । क्योंकि जेसी फूंक इसके कान में पड़ जाती हे, पेसे 
ही चलने अथवा काम करने लगता है । कान के इस कच्चेपन से 
यह्‌ कितनी ही बार सीपण दुर्घटनायँ भी कर वेठता दै । यह आराम- 
पसन्द भी अत्यधिक होता दै । इसके सन्तान अत्यल्प होती हैं । 

यह व्यक्ति अपने वन्घु-वान्धवा, आत्मीयों तथा परिजनों से 
सनोसालिन्य रखने वाला, विपरीत बुद्धि तथा पापी और पतित 
होता है। इसके चोर होने की भी अत्यधिक सम्भावना होती है । 

व्यक्ति प्रायः पर-स्तरी-गासी; नेत्र गोनी, दरिद्री और लोक- 
विरोधी होता है । इस व्यक्ति को प्लीहा, यकृत, मूत्राशय सम्बन्धी 
रोग, हृदय-रोग, मस्तिप्क-रोग, नेत्र रोग, अग्थि रोग तथा मांस 
पेशियों के रोग होते रहते हैं। इसके अतिरिक्‍त सूर्य-मह-जनित 
अन्यान्य रोगों से भी यह व्यक्ति प्रायः ग्रसित ही रहता है। 
बत्तीसवें वर्ष में इसको मूत्राशय तथा नेत्र रोगों से पीडित होना 
पड़ता है। पेतीसंवें वर्ष में इस व्यक्ति का धन-नाश हो जाता है 
ओर चालीसवें वर्ष मे यह कोई भयानक अपराध करके राजदण्ड 
प्राप्त करता है तथा उसी वर्षे में हृदय रोग से भी पीड़ित होता है । 
इस लक्षण वाले व्यक्ति की आयु साठ बर्षे से अधिक चढी होती 
तथा उसकी मृत्यु प्रायः रोगों से ही होती है । 
उच्च सय-चतेत्र का अन्यान्य ग्रह-त त्रां पर सुझाव का फ 

पगेक्त पंक्तियों से हमने सय-च्ञेत्र की उच्चता, अनुच्चता 

अथवा निम्नता तथा अत्यच्चता का फल सविरतार जिला ई 
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अब इम उच्च सुर्य-तेत्र का अन्यान्य ग्रह-तततरों की ओर झुकाव 
का फल लिखेगे। यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी 
हाथ मे एक प्रह-त्षेन्न का दूसरे ग्रह क्षेत्र की ओर मुक जाने से 
दोनों ग्रह-तेतरॉँ के गुण-दोपो का परस्पर समिश्रण हो जाता है 
आर इस प्रकार मानब-स्वभाव में विळ्वणता आ जाती ढे । अतः 
हम्त परीक्षक को इस सम्बन्ध में पूरा-पूरा विचार करके ही अपना 
निर्णय प्रकाशित करना चाहिए । 

उच्चयं चञ्च का घुध-घेत्र की ओर ऊुकाव का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ भें उच्च सूर्य-क्षेत्र युध क्षेत्र की ओर 

झुक रहा हो उसके म्यमाव मे विलक्तण नम्रता श्रा जाती है । 
इस लक्षण वाला ब्यक्ति गोधन से धनाजन करने वाला होता 
डे । यह अपने व्यापार-व्यवसाय को ईमादारी के साथ व्यवस्थित 
रूप से चलाता दै | इस लक्षण घाले व्यक्ति अथ-शास्त्र के 
अद्वितीय विद्वान होते हैं । इनका मन स्थिर होता है, किन्तु 
इनका व्यवहार खराव नही होता। यह व्यक्ति प्रायः 'अघीर तथा 
करुणामय होते हे । इन्हें रोगादि से भय नहीं होता । यह प्रायः 
निरोग रहते हैं । 


देवयोग से यदि स्त्री के हाथ में यह लक्षण उपस्थित हो तो 
अत्यन्त रूपनती, लावण्यमयी, सुखी तथा हंससुख होती है. । ष 
सदेव विनोद-वार्ताओं से दूसरों को हंसाती रहती है । यहस्त्री 
अपने पति की सेवा में सदैव तन मन घन से तत्पर रहती है। 
यह स्वभाव से ही अत्यन्त सुशील दोती दै । 
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RS 
उच्च सय-शेत् का निम्न शनी क्षेत्र की ओर झुकाव का फत 

जिस व्यक्ति के हाथ में उच्च सूर्य क्षत्र निम्न शनी क्षेत्र 
की ओर झुका हुआ हो वह व्यक्ति घन धान्य ऐद्यर्य सम्पन्न 
होता है तथा वह अनेकों प्रकार के भोग विलासों में रत रहता 
हे । इतना होते हुए भी वह देवता, पितरों तथा गुरुजनों में श्रद्धा 
भक्ति रखता है! इस लक्षण वाले व्यक्ति के यहां नौकर चाकरों 
की कमी नहीं होती। वह श्रमशील, साहसी, चंचल, धार्मिक, 
प्रत्येक प्रकार के कार्यों तथा प्रत्येक विषय का शीघ्र ही अनुमान 
लगाने वाला, बड़े बड़े कार्या में हाथ डालने वाला तथा राज्य से 
पूणं सम्पर्कं रखने वाला होता है। यदि यह व्यक्ति राजकीय 
रक्षा विभाग का उच्चाधिकारी भी हो तो कोई आश्‍चर्य नहीं। 
किन्तु इतना होने पर भी वह स्त्री मे आसक्त तथा विलास प्रिय 
ओर कामी होता है । 

इस व्यक्ति की वाणी मेघ गर्जना के सद्दश्य गम्भीर तथा 
भयप्रद होती हे । ऐसे लक्षण वाले व्यक्तित अपना प्रभाव सदेव 
अक्षर्ण रखते हैं. और अनेक लोगों के अनेक प्रकार से विभिन्न 
कार्य करवाते रहते हैं। यह व्यक्ति अपना शरीर सुन्दर और 
स्वस्थ बनाने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। यही कारण दै 
कि प्रायः स्त्रियां इनके शारीरिक सोन्द्ये पर मोहित होकर अपना 
सर्त्रस्य इन पर लुटा बैठती हें] रति क्रिया में यह व्यक्ति परम 
कुशल होता है। उपरोक्त उच्च पद तथा गुणों से सम्पन्न होकर 
भी इस ह क्षण वाले व्यक्ति प्राय. वेश्यागामी होते हैं । 
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दैवयोग से यह लक्षण स्त्री के हाथ मे हों तो वह उदार नही 
होती । बद्द कोधिनी होती है तथा प्रत्येक कार्य मे असफल रदी 
है । किन्तु उतना होने पर भी चतुर और पति पगयणा होती है । 
उच्च बय-चत्र का ग्न्यान्य उच्च ग्रह-चेत्रों के साथ फल्‌ 
पाठकों के वोधार्थ हमने उपरोक्त पंक्तियो मे उच्च सूय-पेत्र 

फा अन्यान्य ग्रह क्षेत्रा की ओर झुकाव का फल सविस्तार वर्णन 
किया है । उक्त घणून को गम्भीरता पूर्वक अध्ययन और मनन 
करने से स्वतः यह सिद्ध हो जाता हे कि उच्च-सूर्य क्षेत्र का 
अन्यान्य ग्रड-ज्षत्रों की ओर झुकाव होने से उसके शुम-फलों में 
कितना विलक्षण श्रन्तर आ जाता हे। पाठको ने देखा होगा कि 
इस अन्तर का एम-मात्र कारण उच्च सूर्य क्षेत्र का झुकाव ही है। 
व्यवद्दारिक दृष्टि से देखा (जाय तो इस से को$ विभिन्नता अथवा 
रहस्य प्रतीत नहीं होता । यह नो गाधारण प्राकृतिक नियम ही है 
उच्च प्रह-चो श्र के किसी भी प्रह की ओर भुकाव का स्पष्ट अथे 
यही हैं कि उच्च ग्रह चत्र ने जिस मरह की ओर वह झुका दे 
उससे सहयोग स्वीकार कर लिया हे अथवा उसका लोहा मानकर 
उसे आत्म समर्पण कर दिया हे । "सी स्थिति से उसके अपने 
स्वभाव-कृत गुण-द्रोपा मे उक्त 'अन्य प्रह के स्वभाव कृत गुण- 
दोपों का समन्वय होना प्राकृतिक है। किसी बिद्ठान ने ठीक ही 

तो कदा है । 
“सी संगत कीजिये तेसो ही फल दीन! 
अब हम अपने पाठकों को उच्च प्रह-च त्र के साथ-साथ एक 


ही व्यक्ति के हाथ में--किसी अन्य मह क्षेत्र के उच्च होने पर, 
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उन दोनों के समन्वयित फल का बोध करायगे । जिस प्रकार 
उपरोक्त परिस्थिति सें उच्च सूय-क्ष त्र के झुकाव के कारण उसके 
शुभाशुभ परिणामों में न्यूनता आ जाती हे और उसके परिणाम 

» स्वरूप उच्च सूय-क्षेत्र के शुभ फल भी साधारणतः मध्यम हो 
जाते हैं, उसी प्रक्रार यहां भी एक साथ दो ग्रह-क्षेत्रों के उच्च 
होने के कारण मानव के जीवन में दोनों ही शुभाशुभ फलों का 
विलक्षण समन्वय होता है । अन्तर केवल इतना ही है कि उच्च 
सूर्य क्षेत्र के झुकाव के कारण उसके शुभ-फलों सें न्यूनता तथा 
अशुभ-फलों में वृद्धि होती है, किन्तु यहां दोनों के समान रूप से 
उच्च होने के कारण दोनों में से जो अधिक बलवान होता है 
उसी के प्रभाव की विशेषता रहती है। 


उच्च परय चेत और उच्च वृहस्पति चेत्र का फल 


जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य त्तत्र और बृहस्पति क्षेत्र-- 
दोनों ही उच्च हाँ वह व्यक्ति दयावान, सत्यनिष्ठ, न्यायशील, 
परोपकारी, उदार, विद्वान, गुणज्ञ, मेधावी तथा सतोगुणी होता 
है । यह व्यक्ति स्वभावतः ही धार्मिक प्रवृति का होता है और 
माता-पिता तथा गुरुजनां का आज्ञाकारी एवं उनकी सेवा मे 
तत्पर रहता है। इस व्यक्ति की श्राजीविका के साधन प्रायः 
विद्या पर आश्रित होते हें। यह व्यक्ति व्यवहार कुशल, मधुर" 
भाषी तथा लोक-प्रिय होता है । इसे अपने जीवन मे सच्चे सुख 
का अलुमव होता है। इसकी आकृति तथा शारीरिक गठन 
सुडौल, सुद, तथा सुन्दर होती ढे । यह बुद्धिमान होता है पथा 
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कला-कौशल के विकास में अभिरुचि रखता है । यह व्यक्ति 
अधिकांशतः अध्ययनशील) शास्त्रों का ज्ञाता तथा काव्य प्रेमी 
होता हे । इसकी रुचि विशेषतः साहित्य-सजन अथवा पठन- 
पाठन की ओर रहती हे । यह अपने जीवन में साधारणतः सरल 
और सुगम कार्यक्रमा को ही स्थान देने का प्रयत्न करता दै । 
ऐसे कार्य, जिनमें धाधायें उपस्थित हाँ अथवा जिनकी सफलता 
ये शंक्रा हो, यह व्यक्ति अपने हाथ मे यावत्‌ प्रयत्न नही ही 
लेता है । यह व्यक्ति जिस किसी फाम को आरम्भ करता है. 
उसे सुव्यवस्थित ढंग से लगनशील होकर अत्यन्त परिश्रम के 
साथ करता दै । प्रायः प्रत्येक कार्यं को यथा शीघ्र कर डालने का 
उसका स्वभाव ही होता है । यह व्यक्ति कत्तव्य निष्ठ और 
भ्रमशीज होता है। इस व्यक्ति की सबसे वडी विशेषता यहद 
होती हे. किं यह न्याय और दया को एक साथ अत्यन्त सुन्दर ढंग 
से निभाता है । देवयोग से यदि यह व्यक्ति शासक हो तो अत्यन्त 
लोक-प्रिय, यशस्वी तथा सुयोग्य शासक होता है । 

उच्च सुय क्षेत्र और उच्च वृदसपति-केत्र वाली स्त्री 

की विशेषता 

जिस स्त्री के हाथ में सभी मह-क्षेत्रों में केवल सूर्य छेत्र 
और वृहस्पति क्षेत्र ही उच्च हों, उसमें इस लक्षण वाले पुरुष के 
सभी गुणों का विद्यमान होना तो निश्चित है ही) लाथ ही साथ 
उसमें निम्नांकित घिशेप गुण होते हैँ । 

इस लक्षण वाली स्त्री का पति अवश्य ही उसके अनुकूल 
लक्षणा घाला ही होगा । साधारणतः इस स्त्री के पति के हाथ में 
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भी सभी ग्रह-क्षेत्रों में केवल सूर्य क्षेत्र और वृहस्पति ही उच्च होंगे 
ओर उसके फल स्वरूप उसमें उपरोक्त गुणों का समावेश होगा । 
इसके अतिरिक्त इस स्त्री को अपने पिता की सम्पत्ति प्राप्त होती 
है। हां एक बात यह अवश्य है कि इस लक्षण वाली स्त्री प्रायः 
चालीस वर्प की आयु तक ही लोकिक जीवन में अभिरुचि रखती 
है। इसके पश्‍चात सांसारिक-जीवन, गृहस्थ, परिवार आदि से 
उसे अनायास ही विरक्ति हो जाती है और उसके जीवन में 
आध्यात्मिक वातावरण का प्रादुभाव होता है। इस आयु के 
पश्चात्‌ यह स्त्री एकान्त रूप से भगवदू-निष्ठ होकर भगवत्‌ प्राप्ति 
की ओर अग्रसर होती हे । उसका शेप जीवन पूर्ण-रूपेण धम- 
परायण हो जाता है और वह इरवराराधन तथा तीथोटन और व्रत 
उपवासादि में संलग्न होकर अपना जीवन यापन करती है । 


उच्च दरय-चेत्र और उच्च शनी-चंत्र का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ में केवल सूर्य क्षेत्र और शन्नी-छ्षेत्र ही 
उच्च हाँ उस व्यक्ति को दोनों क्षेत्रों के उच्चता-जनित शुभ 
फल तो प्राप्त होंगे ही, किन्तु सूय-प्ह ओर शत्ती-प्रह की पारम्परिक 
शत्रुता के फल स्वरूप दोनों क्षत्रों के शुभ फलों में अपेक्षा कृत 
न्यूनता अवश्य ही आ जायगी । इस लक्षण वाला व्यक्ति स्वभावतः 
ही दुष्ट प्रकृति का होगा, किन्तु उच्च सूय-क्षेत्र के प्रभाव से 
उसकी प्राकृतिक हुता का दुष्परिणाम साधारणतः उसके जीवन 
सें हानिप्रद्‌ रूप में प्रकट नहीं होगा और वह प्रायः सभ्य ही 
चना रहेंगा। यह व्यक्ति नर-हत्या तक कर बैठता दै किन्तु 


॥ 
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उसका बाल भी बांका नहीं होता। कमी कमी यह व्यक्ति 


भयानक चोरी भी कर डालता है और उसकी चोरी प्रकाशित मी 
हो जाती दै,किंतु फिर भी उतत पर उसका कोई प्रभाव नही होता। 
वह तो अपने स्वभाव के अनुसार पूर्ण स्वतन्त्र तथा स्वच्छन्द रूप 
से विचरता रहता है । शासन सत्ता अथवा समाज की ओर से 
उसे किसी प्रकार का अवरोध अथवा दण्ड प्रायः नहीं ही मिलता 
है । हमारे अनुभव में यहां तक आया है कि इस लक्षण वाला 
व्यक्ति जन-साधारण के साथ अनेकानेक अत्याचार तथा अना- 
चार करते रहते हैं, किन्तु शासन-सत्ता इनका कुळ भी नही 
बिगाड़ती । अधिक से अधिक साधारण सा दण्ड देकर चुप हो 
जाती है । पाठको, इस व्यक्ति की इस “बोरी और सीना जोरी” 
का रहस्य सूयं-श्षेत्र तथा शनी-क्षेत्र की उच्चता का फल दी है। 
शनी-प्रह उच्च द्वोकर सूर्य-मह से शत्रुता होने के कारण उस व्यक्ति 
को दुष्ट-स्वमाव प्रदान करता है और वह उपरोक्त प्रकार के महा 
भयङ्करक्षाएड करता हे, किन्तु सूये देव अपनी उच्च स्थिति के 
प्रभाव से उक्त भयक्कुर-कारडों के दुष्परिणाम से उसकी रक्षा 
करते हैं । 
उच्च सूर्य.चत्र और उच्च शनी-धेत्र का स्त्री-दीवन में फल 
दैवयोग से यदि किसी स्त्री के हाथ में केवल सू्य-क्षेत्र और 
शनी-शषेत्र ही उच्च हों तो उसका नैतिक-पतन स्वभाव-सिद्ध दै 
इस लक्षण बाली स्त्री अत्यन्त मर्यकर कुलटा होती है। इस स्त्री 
की काम-लिप्सा अत्यधिक तीघ्र होती है। यह स्त्री अवश्यमेव 
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rere त 
पर-पुरुष यामिनी होती हे । इसकी व्यभिचाराशक्ति इतनी प्रवल 
होती है कि वह अनेकों पुरुषों को भोगती है। यह काम-कोड़ा में 
निशशंक तथा निद्वन्द्व होकर लीन होती है। इस लक्षण वाली 
स्त्रियां प्रायः वेश्या हो जाती हैं, यदि वेश्यावृति स्वीकार न भी 
करें तो भी उनका जीवन उन्हीं के समान नारकीय होता है । 

उच्च सय-छत्र और उच्च बुध-क्षेत्र का फल 

जिस ( स्त्री अथवा पुरुष ) के हाथ में सूर्य क्षेत्र ओर बुध- 
क्षेत्र--केवल ये दो ही क्षेत्र उच्च हों वह तेजस्वी, लावण्यवान, 
रूपवान तथा सुन्दर होता हे । इसका शरीर अपेक्षाकृत सुडौल 
एवं सुदृढ होता है। यह ओजस्वी और प्रभावशील सुवक्ता 
होता है। यह व्यक्ति व्यापार तथा विद्या द्वारा अत्यधिक धनार्जन 
करके धन-धान्य-ऐउवयं तथा वैभव का स्वामी होता है । यह प्रायः 
व्यापार-व्यवसाय की उन्तति के लिए चिन्तित रहता हे । यह 
कार्य-कुशल तथा नीति-निपुण होता है। यह व्यक्ति अनेकानेक 
आशाये रखता है। यह लोकप्रिय तथा यशस्वी होता है। इस 
लक्षण वाले पुरुष ( अथवा स्त्री सें जहां उपरोक्त सद्गुण होते 
हैं टहां ही वह क्रिव्चित्‌ कृपण भी होता है और क्रोधी भी होता 
है। यद्यपि इसके शत्रओं की संख्या अधिक नहीं होती तथापि 
शत्र-बाघा से यह प्रायः पीड़ित ही रहता हे । यह स्वयं अत्यन्त 
सभ्य, चतुर, व्यवहार-कुशल, विचारशील, तथा विद्वान होता है 
और इसके मित्र भी प्रायः इसी के समान सभ्य और चतुर 
होते हैं। इसके मित्र मण्डल में अधिकांशतः विद्वान होते हैं । 


__ हस्तन्सासुद्रिक-ज्योतिष ३ 
उच्च बय-चंत्र और संगल-तेत्र का फ 

जिस व्यक्ति के हाथ में केवल सूर्यक्षेत्र और मंगलत्षेत्र ही उब हों 
चह व्यक्ति सत्यवादी,सदावारी,धमे-निए, बुद्धिमान श्रौर छानी दोता 
है। बद उच्च-कोटि का साहित्यकार,पत्रकार, शिल्प-कला-विशारद, 
रसायनिक, शल्य-विकित्सा-नियुण अथवा चिकित्सक होता दै! 
चिकिस्सा-तेत्र सें इस लक्षण बाला ब्यक्ति दुन्त-रोगाँ का विशेषज्ञ 
होता हे । यह व्यक्ति प्रायः उपरोक्त विपयों के व्यापार-व्यवयास 
हारा ही धनोपाजन करते हैं। इनको अपने कार्यों में अपने जन्म- 
स्थान पर प्रायः सफलता नही मिलती । इसके फल स्वरूप इन्हे 
अपता जन्म-स्थान त्याग कर परदेश में ही अपनी जीविकाजेन का 
कार्य करना पढ़ता है और घहीं यह अपने व्यापार-व्यवसाय में 
सफलता तथा यश प्राप्त करता दै । इस लक्षण वाले व्यक्ति घहु- 
छुटुम्बी और स्त्री-घन फा उपयोग करने घाले होते हैं। इनके 
सन्तानें बहुत अधिक होती हैं, किन्तु इनकी सन्तान सदेव रोगों में 
परत्व रहती दे! इस च्यक्ति को रुधिर-विकार जन्म रोगों तथा 
खचा रोगों से बहुधा पीड़ित रहना पड़ता है । दादा, खाज, खुजली 
कोडे, फुन्सी, रक्ताशं, भकसीर आदि रोगों का इस क्षण घाले 
व्यक्ति पर प्रायः आक्रमण होता रहता है। इन व्यक्तियों का सबसे 
प्रवत्त अवगुण यह है कि यह अपनी खर्य की तथा अपने परिवार 
के सदस्या की वीमारियों की ओर से साधारणतः उदासीन रहते 
हैं और जब तक बह साधारण स्थिति अथवा सुगम होती हैं 
उनकी उपेक्षा करते रहते दै, किन्तु जब रोग सीमा का अतिक्रमण 
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करके भयंकर-रूप धारण कर लेता हे. तव ये दौड़-धूप करते हं 
तथा उस पर विजय प्राप्त करने के हेतु घन, औपधि ओर दूसरे 
व्यक्ति की सहायता अथवा उत्तमोत्तम चिकित्सा का आश्रय लेते 
हैं। रोगों के प्रति अपेक्षा भाव का कारण इनका अपने कार्यो में 
उलझे रहना ही होता हे । यह इनका उपार्जित दोप नही है, किन्तु 
स्वभाव-सिद्ध अवगुण ही है। साहित्यकार, पत्रकार, शिल्पकार; 
रसायनिक आदि प्रायः अपने कामो में इतने मस्त रहते हैं. कि 
इन्हें अपने काम का रोग-सा होता है। जब तक कि कोई विशेष 
स्थिति इन पर दवाव नहीं डाले यह अपना काम चण-मात्र को भी 
छोड़ना नहीं चाहते । इस लक्षण वाले व्यक्ति की स्त्री परिश्रमी, 
कुशल-गृहणी, घम-परायण, सुशीला, स्नेहशीला, साध्वी तथा पति- 
परायण होती है । त 
उच्च सय-चत्र और उच्च मगल चत्र का 
स्त्री-जीवन एर फल 
देबयोग से यदि किसी स्त्री के हाथ में सूर्य-तेत्र और मंगल” 
त्र केवल ये दो ही मह-क्षेत्र उच्च हो तो उसमें उपरोक्त शुभा- 
शुभ गुण-दोपों का समावेश तो होगा ही, किन्तु उसमें यह विशे 
पता होगी कि वह रोगों से अपेक्षाकृत शीघ्र ही मुक्त हो जाती 
है। इस लक्षण बाली स्त्री शल्य-चिकित्सा ( 9०६थःऽ ) में 
महान निष्णात्‌ होदी है । 
उच्च एय-चत्र और उच्च चन्द्र-चत्र का फल 
जिस व्यक्ति के हाथ में केवल सूर्य-देत्र और चन्द्र त्र ही 
उच्च हों वह अत्यन्त विलक्षण होता है। उसके समभाव त्था 
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मनोवृत्ति में सूये और चन्द्रमा की प्रकृति तथा गुणों का अधिक 
स्पष्ट किन्तु विचित्र सम्मिमण दृष्टि-गोचर होता दै । कमी तो वह 
उम्र हो उठता है और कमी शान्त हो जाता है। उग्र होने के 
समय घद्द अत्यन्त विकराल साक्षात्‌ काल के समान भयंकर प्रतीत 
होता है दो शान्त होने पर अत्यन्त सौम्य, मधुर तथा साक्षात्‌ 
शान्ति का अवतार-सा प्रतीत होता है । यह व्यक्ति शरीर से सुडौल, 
सुगठित, सुरढू, पुष्ट, रूपवान, लावण्ययुक्त तथा चित्ताकपेक होता 
है। इसके नेत्र विशाल किन्तु चंचल होते हैं। अपनी बाल्यावस्या 
में यह व्यक्ति दो स्त्रियों के स्तन-पात करता है। इसे प्रयः उदर, 
शिर, कण्ठ, दन्त आदि रोगों से प्रस्त होना पढ़ता है. । 


इस लक्षण वाला व्यक्ति-धन-घान्य, तथा ऐश्‍वये, वेभव और 
सम्पत्ति से सम्पन्न रहता है । यह बुद्धिमान, सवेकलाविदू, 
सुशीक्ष, सत्यवक्ता तथा पर्यटक छथोत्‌ विदेशों की यात्रा करने 
चाला होता है । वन-प्वतादि में भ्रमण करने की इसे बहुत रुचि 
होती है । यह व्यक्ति उदार, दानशील, पराक्रमी, प्रतिमा सम्पन्न, 
स्थिर घुद्धि, विद्वान तथा मेघावी होता दै। यह संदैघ अपने 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है! संग्राम से इसे विशेष रुचि 
रहती है! यह स्वाभिमानी निष्कपट और माद “प्रेमी होता है । 
सुन्दर चसत्रालँकार तथा सुगन्धित द्रव्यो से इसे विशेष प्रेम होता 
है । यह व्यक्ति सदैव उच्च-पद-प्राप्ति फे लिए भयत्नशीक्ष रहका 
दै । यह व्यक्ति साहित्य तथा शिल्प में उन्नति करता दै । यह 
विचारशील तथा न्याय-प्रिय होता दै । 
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उपरोक्त सदूगुणों के साथ-साथ इस व्यक्ति में कतिपय 
अवगुण भी होते हैं। यह स्वभावतः ही क्रोडा-क्रपण होता है । 
यह अभिमानी ओर निष्ठुर भी होता है। इसका स्वभाव विशपतः 
तीच होता है और यह निरर्थक ही बहुत समय तक क्रोध 
करने वाला होता है । यह बाचाल होता है । मांस इसे प्रिय लगता 
है। यह व्यक्ति मानसिक दुःखों से पीडित रहता है । 

इस लक्षण वाले पुरुष की स्त्री सुन्दर और सुशील होती है; 
किन्तु पति पत्नी में प्रायः परस्पर अनवन ही रहती है। इसे 
सन्तान अपेक्षाकृत कम होती हैं इसका धन चोर या अग्नि द्वारा 
नष्ट होता है। इस व्यक्ति के लिए रविवार प्रत्येक कार्य के लिये 
शुभ हे, किन्तु तृतीया, अष्टमी तथा चतुर्दशी ये तीन तिथियां 
अशुभ हैं । इस व्यक्ति को जल से सदैव सावधान रहना चाहिये 
क्योंकि जल ही इसका मारक-तत्व है । 

उच्च दर्य-ततत्र तथा उच्च शुक्र चत्र का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ मे सूर्यनेत्र और शुक्र-चेत्र-केवल ये 
दो ही प्रह-चेत्र उच्च हाँ बह शक्तिशाली, पराक्रमी, साहसी तथा 
संग्राम में विजय की अभिलापा रखने चाला होता हे । यह व्यक्ति 
तेङस्वी, प्रतिभा-सम्पन्न तथा घेयंशील भी होता हे । किन्तु इस 
लक्षण वाले व्यक्ति प्रायः स्त्री के वशीभूत रहते हैं । यह व्यित 
अपने आश्रितों से अत्यन्त उदार तथा कृपापूर्ण व्यवहार करते 
हैं। यह संगीत-ब्रत्य-्गायन-बादन के उत्कट प्रेमी होते दैं। 
इनकी मनोवृति सरल और शुद्ध होती है। उनकी इस सरलता का 
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खुशादमी और चाटुकार विशेषरूप से दुरुपयोग करते हैं, जिसके 
फलस्वरुप उनको प्रायः धन-हानि का आखेट होना पड़ता है। 

इस लक्षण घाले व्यक्ति प्रायः राज्य हारा सम्मानित और 
प्रतिष्ठा-प्रप्त होते हैं अथवा राज्यवंश सें ही अन्म लेते हैँ। उन्तमो- 
. त्तस वस्त्रामूषण घारण करने की इन्हे विशेष रुचि होती है। ये 
नित्य नवीन-पक्ष्वान्नां तथा पढ-रसव्यब्जन के प्रेमी होते हे 
च्यायास से उन्हें विशेष॑ प्रेम होता हे । सामयिक वाहनों का 
सुखोपभोग भी इन्हें यथेष्ठ मात्रा में प्राप्त होता है। इन्हें कृषि 
द्वारा अतुल सम्पत्ति का लाम होता है । साथ ही राज्य की ओर 
से मी इन्हें घन-वैभवादि प्राप्त होते हैं। अपली प्रतिष्ठा तथा यश- 
विस्तार के हेतु यह ज्यक्ति उत्तमोत्तम कार्य करता है। यहद व्यक्ति 
प्रायः शान्ति-प्रिय, उदार, परोपकारी तथा सज्जन होते हैं । 

इस लक्षण वाले व्यक्ति के शत्रु बहुत ही कम होते हैं। 
इनके शत्रु विशेपतः इनके परिजन, घन्धुःबान्धव दी होते है और 
चे ही इनको समय-समय पर छेडते रहते हैं । किन्तु ये इस प्रकार 
के वातारण से विचलित नहीं होते। यह व्यक्ति अपनी मूले 
प्रायः सुधार लेता है.। यह व्यक्ति व्यसनी मी होता है। सादक- 
हव्या के सेवन का व्यसन इस लक्षण वाले व्यक्ति में विशेष रूप 
से पाया जाता दै । इसका प्रिय सादक द्रव्य सुरा होती दै! 

सर्य-चिन्ह-स्थ ग्रइ-च त्रा का फल 

जिस प्रकार बृहस्पति और शाची पह का अपना एक विशेष 

चिह हम उनके प्रसंग में बता आये हैं उसी प्रकार सूर्य-प्रह्‌ का 
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भी अपना एक विशेष चिन्ह होता है। प्रकागन्तर से सूर्य फा 
पद चिन्ह सानव-हश्त पर सूर्य का स्वरूप ही समझना चाहिये । 
इस की आकृति वृत्ताकार होता हे । प्रत्येक हाथ में इसका होना 
अत्यावश्यक नहीं डे । किन्तु जिस किसी भी हाथ में यह चिह॒ 
उपस्थित होता द्वे उस व्यक्ति के गुण खभाव आदि इसका विशेष 
प्रभाव होता है। इसका प्रभाव हाथ के प्रत्येक भाग पर स्थिति 
के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है । हम अपने पाठको 
के बोधाय विभिन्न प्रह-त्षेत्रस्थ सूर्यनचिक्व का सविस्तार वर्णन 
निस्नांकित पक्तियो में करते हैं । 
खय-च त्रस्थ सर्य-चिस्ह का-प्रभाव 

जिस व्यक्तित के हाथ में सूर्य-चिन्ह सूर्य-क्षेत्र पर ही स्थित 
हो अथोत्‌ जिसके हाथ में सूये-क्षेत्र पर एक वृताकार चिन्ह हो, 
बह व्यक्ति अत्यन्त पराक्रमी, तेजस्वी, प्रतिभा सम्पन्न तथा यशश्री 
होता है । सूर्य-चिन्ह के अपने ही क्षेत्र पर स्थित होने से उन 
व्यक्ति के जीवन में सूय-प्रह के शुस-फलों का अत्यधिक वाहल्य 
रहता दै। इस लक्षण वाला व्यक्ति अनेक कार्यो में सफलता 
प्राप्त करता हैं । घन, धान्य, ऐउवर्य, वैभव तथा सामयिक वाहनों 
का उसे पूणं सुख प्राप्त होता है.। स्त्री-पुत्रादि से सम्पन्न होकर 
उसका जीवन सुखमय व्यतीत होता दै । उसकी लेखनरीली 
उच्च-कोटि की होती है । वह प्रकाण्ड विद्वानु, मेघावी, साहित्य" , 
कार, विलक्षण पत्रकार, प्रतिभाशाली लेखक, महान ज्ञाती तथा 
चतुर होता है. । 
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वृहस्पति-तेत्रस्थ सय-चिन्ह का फल 

जिस व्यक्ति के चुहस्पति-क्तेत्र पर सूय-प्रह का चिन्ह होता 
है वह व्यक्ति विद्वान, उदार, परोपकारी, दयालु, दानशील तथा 
यशस्वी होता है। इस व्यक्ति को अपने जीवन में घन, धान्य, 
ऐडवर्य, वैभव, भृत्य तथा सामयिक वाइनादि का पूर्ण सुख प्राप्त 
दोता है। इसे सत्री तया सन्तान सुख भी यथेष्ट मात्रा में मिलता 
है। यह व्यक्ति सत्कम-निष्ठ तथा संगीत ( चादन-गायनन्तृत्य ) 
का प्रेमी होता है । इस लक्षण बाला व्यक्ति धर्मक्ष तथा शास्रज्ञ 
होकर लोकप्रियता का पात्र होता है तथा जन-समृह अथत्रा 
समादि में प्रतिष्ठा ए सम्मान प्राम करता है । यह ब्यक्ति 
आध्यात्मिक भावनाओं से ओतत-प्रोत रहते हें तथा मुक्ति की 
इच्छा से भगवदाराधन सें लीन होते हैं। इनकी कीतिं विश्व" 
विख्यात होती है १ 


शनी-तेत्रस्थ द्वर्य-चिन्द का फळं 

जिल व्यक्ति के हाथ में शनी-देत्र पर सूये-चिह दोता है 
चहद व्यक्ति धन-ऐश्वर्य-सम्पन्त होकर खनिज पदार्था के व्यापार 
ज्यवसाय में संलग्न होता दै'। इस कार्य से उसे यथेष्ट धन प्राप्त 
होता दै । किन्तु इस लक्षण बाले व्यक्ति पर सूर्य-म्ह और शनी 
ग्रह की शत्रुता के फलन्खरूप कितने ही दुगु णों का भी प्रभाव 
रहता है. । यह व्यक्ति अत्यन्त अहंकारी होता है। यह अपने 
को सर्योतकृष्ट समझता दै और सत्र को हीन करके मानता है। 
इसका स्वभाव तामस-प्रधान होता है। साधारणतः यह उम्र और 
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क्रोधी होता है। इसके हृदय मे दया को कोई भान नहीं होता 
यह कर र-चुद्धि होता है और किसी भी क र-कर्म से इसे अत्यधिक 
आनन्द प्राप्त होता हे । 
वुध-द्षेत्रस्य त्र्‍य-चित्ह का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ में बुध-म्रह के क्षेत्र पर सूर्य ग्रहका 
चिन्ह होता हे उसै पुत्रशोक प्राप्त होता दे और अन्तत, वह पुत्र- 
हीन होकर पोष्य-पुत्र का अवलम्त्रन ग्रहण करता हे । यह व्यक्ति 
आजीवन पाप कर्मा सें संलग्न रहता है । साधारणतः यह व्यक्ति 
दुराचारी, अनाचारी, 'अविकारी, व्यभिचारी, कुमार्गी, व्यसनी 
तथा कुकर्मी होता हें। ऐसे लक्षण वाला व्यमिति प्रायः वेशयागामी 
होता है और इसकी मृत्यु विपपान से होती है। देवयोग से यह 
चिन्ह यदि हृदय रखा के समीप स्थित हो तो उसकी अकस्मात्‌ 
हृदय-गति रुक जाने से मृत्यु की सम्भावना होती है । 

मंगल-देत्रस्थ पूर्य-विन्ह का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ मे मंगल-चेत्र पर सूर्य-परह का चिन्ह 
हो वह ( यदि मंगल-प्रह के प्रथम-ततत्र पर हो तो ) मूख; नीच 
कर्म-रत, भ्रष्टाचरण, कुकर्मी, दुराचारी, कुविचारी, नीच, व्यभिचारी, 
शनाचारी तथा अपने आत्मीयों से बिरोध करने वाला होता दै 
देवयोग से यदि सूर्य ग्रह का चिन्ह संगल-प्रह्‌ के द्वितीय क्षेत्र पर 
हो तो वह व्यक्ति बुद्धिमान, विचारशील, उदार, शीलवान तथा 
उत्तम स्वभाव वाला होता हे । इस व्यक्ति के जीवन मे धच” 
` धान्य की प्रचुरता रहतो हे । वह सदेव मंगल-कार्या मे सलग्न 
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ग्हतता दे । उसकी स्त्री सुशील, कुशल-ग्रहणी, घर्म-परायण तथा 
पतिव्रता होती हे । इस व्यक्ति को अपने जीवन में प्रत्येक कार्य 
में सफलता प्राप्त होती दै और वह सुखमय जीवन व्यतीत 
करता है। ` 
" चनदर-तेत्रस्थ दय-चिन्ह का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ से चन्द्र-प्रह के क्षेत्र पर सू प्रह का 
- चिन्ह हो घड अत्यन्त शुभ-फल प्रदान करने वाला होता हे । इस 
लक्षण वाला व्यक्ति अत्यन्त तेजस्वी, प्रतिभा सम्पन्न रुणश्च, 
दि दवान्‌ तथा विचारशील होता है । यह अनेक विद्याओं से पारंगत 
होता है | इमे घन घान्य, ऐइबर्य वेसव, भृत्य-वाहन आदि का 
पूर्ण सुख प्राप्त होता है। यात्रा का इसे विशेष प्रेम होता है । 
कभी-कभी इस लक्षण बाला व्यक्ति पर्यटक होता है और सुदूर 
विदेशों की यात्रा करता है। प्राकृतिक-सौन्दर्य-सुधा का पान 
करने के देतु यह व्यक्ति वन-पर्वतादि का भी भ्रमण करता है। 
यह घहु कुटुम्वी होता दै । इसका शारीर सुदृढ़, सुडौल, लावण्य 
युक्त तथा सुन्दर होता है । इसे साहित्य से विशेष प्रेम होता है। 
यह प्रायः अध्ययन तथा पठन-पाठन से संलग्न रहता है। खिया 
के प्रति इसे विशेष आकर्षण होता हे । स्वभावतः ही यह सौंदर्य 
प्रेमी होता“दै । किन्तु यह सच्चरित्र और इन्द्रियों को अपने 
चश सें रखने वाला होता है। इस लक्षण वाला व्यक्ति प्रायः 
उच्चकोटि का साहित्यकार, पत्रकार, लेखक अथवा वक्ता दोता 
है। इसकी घाणी ओजस्वी तथा प्रभाव पूर्ण होती दै। इसे 
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कवित्वशक्ति भी प्राप्त होती है और यह उत्तम कवि भी होता 
है। इसे सुन्दर, सुशीला, गृह-कार्य में दक्ष तथा पति परायणा त्री 
प्राप्त होती. है। इसे सन्तानादि का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। 
किन्तु उपरोक्त सभी गुणों के साथ-साथ इसका स्वभाव कभी 
अत्यन्त नम्र और कभी उग्र होने वाला होता है) 


शुक्र-चत्र-स्थ एये-चिन्ह का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ मे शुक्र-मह के क्षेत्र पर सूयनप्रह फा 
चिह्न होता हे वह व्यक्ति अत्यन्त विनम्र, प्रेमी, तथा आनन्दित 
होता है । इस स्थान पर यह चिह प्रायः अत्यन्त शुभ-प्रभाव 
प्रदान करने वाला होता है। अपने मित्रों और स्त्रियों से यह 
अत्यधिक प्रेम करता है । यह व्यक्ति शक्तिशाली, प्रतिभा-सम्पन्न 
तथा विचारशील होता है। स्वभावतः ही यह व्यक्ति सौन्दर्यो- 
पासक होता है । उत्तमोतम वस्त्राभूषण का इसे अत्यधिक प्रेम 
होता है। इसे राज्य से सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । धन- 
धान्य, ऐशवर्य-वेमव, भ्रृत्य-बाहन आदि सुखोपभोग की सभी 
सामग्रियां इसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती दे. । अपने विचारों 
का यह दृढ़ होता है। धनाजन के हेतु यह व्यक्ति अत्यधिक 
परिश्रम करने.वाला होता हे । इसे संगीत ( गायन-वाद्न तथा 
नृत्य ) से विशेष प्रेम होता है। सोन्दर्योपासक होने के नाते यह 
व्यक्ति प्राकृतिक दृश्यों का प्रेमी होता है। कला पूर्ण तथा सुन्दर 
वस्तुओं के संग्रह में इसे विशेष आनन्द प्राप्त होता है। घर और 
बाहर सर्वत्र साज-सज्जा का प्रेमी होता है । यह व्यक्ति खभांव से 
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ही आरमाभिमानी होता हे तथा किसी भी व्यक्ति के आश्रित 
रहना इसे तनिक भी स्वीकार नहीं होता यह स्वावलस्वी होता 
है । अपने विचारों तथा कार्यो सें इस लक्षण बाला व्यक्ति पूर्ण 
रुपेण स्वतन्त्र एवं स्वच्छन्द होता है । इसे सुन्दर तथा गुणवान, 
सुशील, धर्म परायण और साध्वी स्त्री प्राप्त होरी है और सन्तान 
सुख भी यथेष्ठ होता है । 
बृय-रेखा ( ८०९ ०६ 5 ) हा विवेचन 

जिस प्रकार अन्यान्य ग्रह-क्षेत्रा एर विभिन्न रेखाये होती हैं, 
उसी प्रकार सूर्ये-क्ेत्र पर भी विभिन्न रेखाये पायी आती है । प्र 
क्षेत्रगत इन रेखाओं का अहनतेग्रो फ पल पर अत्यधिक प्रमाठ 
होता है। शुम रेखायें किसी भी घा चेत्र के प्रमाद को विशेषता 
प्रदान कर देती हे तो अशुभ रेखाये ३२7 साधारण शुभ-फल को 
नष्ट करके उन्हें कभी २ अत्यधिक 'अशुभ-फल-दायक तक बना देती 
है। अतः प्रह-क्षेत्र-यत रेखाओं का विचार श्रत्यावश्यक हे, ताकि 
उनकी उपेक्षा हृत्त-परीक्षा के निर्णय में घातक सिद्ध न हो । 


साधारणतः प्रह-त्तत्र गत रेखाये साधारण ही होती है । हनम 
कोई विशिप्र स्वरूप अथवा नाम नहीं होता । इसके अतिरिक्त 
उनका कोई विशेष स्थान भी प्रायः निश्चित नही ही होता दै । 
क्योंकि लव विशिष्ट-खरूप और नाम ही नही होगा तो स्पष्ट दै 
कि स्थान निश्चित क्यों कर होगा। किन्तु इस स्थिति में भी 
प्रत्येक प्रह-श्षेत्र से सम्वन्धित एक-दो अथदा अविक रेखायें अपना 
विशिष्ठ नाम, स्थान तथा प्रभाष रखती डे । यदि सच पृछा जाय 
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तो इन विशिष्ठ-रेखाओं का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि 
कभी-कभी तो सहान से महान शुभाशुभ फलों से आकाश-पाताल 
का परिवर्तत कर देती हें । बृहस्पति-त्षेत्र गत दीज्षा-रेखा तथा 
शनी-क्षेत्र गत शनी मुद्रिका और शुक्र-मुद्रिका इसी प्रकार की 
रेखाओं सें से हैं इसी प्रकार अन्यान्य ग्रह-क्षेत्रों पर भी प्रायः 
कोई न कोई अपनी विशेष रेखा अवश्य ही होती हे । प्रस्तुत 
सूर्-क्ष श्र पर भी इसी श्रेणी की एक अत्यन्त महत्वपृणे रेखा पाई 
जाती है । इस रेखा को सय ( 1176 01 501 ) कहते हैं । 
घय रेखा ( Line ० 1० ) का परिचय 

सूय रेखा ( 1196 ० 807 ) को 'रबि-रेखा' “आदित्य रेखा? 
“भास्कर-रेखा' मातेण्ड-रेखा आदि विभिन्न नामों से भी सम्त्रोधन 
करते हें 1 ये नाम प्रायः सूर्य के अन्यान्य ( पर्यायवाची ) नामों 
के द्वारा ही प्राप्त होते है । हां, इस रेखा के कुछेक नाम ऐसे भी 
हैं जो सूर्य के नामों से सर्वथा भिन्न हैं ओर वे इस रेखा के 
विशिष्ठ गुणों अथवा शुभ फलों के ही प्रतीक हैं। इस प्रकार के 
नामों में एक नाम 'तेजस्वी-रेखा” है । “सूर्य रेखा! को तेजसी 
रेखा' यह नाम प्राप्त होने का एक मात्र कारण यही है कि जिस 
व्यक्ति के हाथ मे यह रेखा विद्यमान होती हे उसके उज्जवल 
भविष्य का प्रकाश अत्यन्त प्रखर होकर उसके जीवन को असा" 
धारण रूप से प्रकाशित कर देता है। देवयोग से किसी व्यक्ति 
के हाथ में भाग्य रेखा अत्यन्त शुभ हो और साथ ही 'सूर्य रेखा' 

“ किंवा 'तेजश्वी रेखाः भी विद्यमान हो तो उसका भविष्य तथा 


॥ हस्त-सामुद्रिक-ज्योतिप ४०५ 


सौभाग्य अवश्य दी उसी भांति प्रकाशित हो उठेगा जिस प्रकार 
उपा-काल के संयोग से अमावस्या की काल-रात्रि का प्रगादृतस 
अन्धकार भी नष्ट हो जाता है और श्ररुणोदय की सूचना 
देता है । 
पाठको, हमारे उपरोक्त कथन का यह तात्पये फदापि नहीं है! 
कि 'तेजरवी-रखा? के विद्यमान होने पर ही मनुष्य का माग्य 
चमकता है और इसके अभाव मे शुभ-साग्य रेखा काई महत्व 
नहीं रखती अथवा उसका प्रभाव अपेक्षा कृत न्यून हो जाता दै । 
'तेजञश्वी-रेखा? की उपस्थिति भाग्य-रेखा के शुभ फल को असा- 
धारण रूप से प्रकाशित अवश्य करती है, किन्तु इसका अभाव 
आग्य-रेखा के शुभ-फल को किचित-मात्र भी प्रभावित अथवा 
न्यून नहीं करता है) हां, शुभ भाग्य-रखा के साथ-साथ शुभ- 
तेजस्वी-रेखा अथवा शुभ-सूर्य-रेखा भी विद्यमान हो तो सोने 
मे सुगन्ध अवश्य हो जायगी अशथोत्‌ यदि शुभ भाग्य-रेखा किसी 
ब्यक्ति को “नराधिप' चना रही हो तो शुभ तेजस्वी रेखा फे सह- 
योग से वह 'सम्राट' हो जायगा । इतके विपरीत यदि केवल शुभ 
भाग्य रेखा ही बिद्यमान हो और 'तेजत्वी रेखा! अथवा “सुय 
रेखा! का सर्वथा अभाव हो तो इस दशा में शुभ भाग्य-रेखा के 
शुभ फल में किचित-मात्र भी अन्तर नही आयेगा । हमारे उपरोक्त 
कथन का केवल यद्दी अभिप्राय है । 
सूर्य-रेखा का एक नाम "प्रतिमा रेखा! भी दे । इसका यह 
नाम इसके इस गुण का प्रतीक हे. कि इस रेखा वाला व्यक्ति 
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प्रतिभा-सम्पन्न अवश्य होगा । यदि विसी व्यक्ति (स्त्री अथवा 
पुरुप ) के हाथ में भाग्य रेखा निर्वल हो अथवा उसका सर्वथा 
ही अभाव हो, किन्तु सुस्पष्ट शुद्ध तथा शुभ रेखा ( प्रतिभा रेखा ) 
विद्यमान हो, तो वस्तुतः उस व्यक्ति ( स्त्री अथवा पुरुष ) को 
पूणं सौभाग्य चाहे प्राप्त न हो किन्तु वह प्रतिभा सम्पन्न 
अवश्य ही होगा। उसमें रजोगुण विशिष्ठ मात्रा में विद्यमान 
होगा, उसकी आर्थिक स्थिति भी समृद्ध ही होगी, जन साधारण 
में उसे ययेष्ठ मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त रहेगी और वह 
जनता का नेतृत्व भी करेगा । कला-कौशल में वह व्यक्ति पारंगत 
चाहे न हो किन्तु उसका प्रेमी अवश्य होगा । संक्षेप में--इस 
लक्षण वाला व्यक्ति किसी भी विषय में कितना ही न्यूनाधिक 
ज्ञान क्यों न रखता हो, किन्तु उसे प्रकाशित करने की प्रतिभा 
उसमें अत्यन्त विशिष्ठ होगी बह अपने अल्प ज्ञान को भी गम्भीर- 
तम रूप में उपस्थित करने में समर्थ रहेगा। सूर्य रेखा के इस 
विलक्षण प्रभाव तथा प्रतिभा सम्पन्न शुभ फल के कारण ही हस्त 
विज्ञान के द्रष्टाओं तथा आचारयों ने उसे प्रतिमा रेखा! के 
नाम से भी सम्बोधित किया है । 


सूय-रेखा ( ५०७ ० 507 ) साधारणतः भाग्य रखा करे 
साथ होने पर अधिक उपयोगी सिद्ध होती है । यह निविवाद द 
कि जिस समय सूर्य रेखा मनुष्य (स्त्री अथवा पुरुष ) के हाथ 
में आरम्भ होती है, उसी समय से उसके जीवन में सुधार आरभे 
हो जाता है और इसकी वृद्धि के साथ-साथ शाने शाचेः उसका 
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जीवन विकासोन्मुख होकर सर्वतोयुख्ी प्रतिभा सग्पन्न हो जाता 
है। उपरोक्त दो विशेष-नामों ( तेजस्वी-रेखा और प्रतिमाररेखा ) 
के अतिरिक्त सूर्य रेखा के अन्यान्य कितने ही विशिष्ठ नाम और 
६ । इसे कोई कोई विद्वान 'सम्पत्ति-रेखा' और कोई कोई “विद्य 
रेखा” भी कहते हैं। इसके ये नाम मी उपरोक्त नामो के अनुसार 
ही अपना अपना विशेप महत्व रखते हूँ। पुस्तक का कलेवर 
अधिक स्थूल हो जाने की आशंका से इम इनका यहां सबिस्तार 
वर्णन करना उचित नहीं समझते । पाठक अपने सम्यक्‌ 
ज्ञान ( Common 9७1६० ) के आधार पर इसे स्यं समम 
सकते ह । 
प्रूर्य रेखा (1109 ०£ $७०) का उद्गम-स्थाव 

सूय-रेखा अपने विविध शुणों फे अनुरूप मानव-इस्त पर 
विविध-स्थानों से आरम्भ होती है । इस्त-विज्ञान-वेत्ताओ के 
मतानुसार मानव-हस्त पर इसके उद्गम-स्रोत सात हैं। रे खरोत 
निम्नलिखित हे-- 

( १) मणिवन्ध अथवा उसके समीप का स्थान 

(२) चन्द्र-क्ेत्र ( Plain of Lunn ) 

( ३) जीबन-रेखा ( Line of fe ) 

(४ ) भाग्य-रेखा ( Line of Fat ) 

( ५) मङ्भल-चेत्र ( Plein of Mars ) 

( ६) मस्तकरेखा ( Le ०£ छ990 ) 

( ७) हृद्य-रेखा ( Line of Heart ) 
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्य-रेखा ( 1106 ० ६७० का शुभाशुभ फल 

उपरोक्त सात स्थानों से आरस्म होने वाली सूर्य रेखा- 
( Line 0 501 ) मानव (स्त्री अथवा पुरुष) के जीवन में 
समय-समय घटित होने वाली घटनाओं तथा उसके भाग्य- 
सम्वन्धी अन्यास अनेक गम्भीर समस्याओं पर पूर्ण प्रकाश 
डालती दै । इस अपने पाठकों के बोधार्थ यहां इसके सातौं 
स्वरूपों का शुभाशुभ फल सविस्तार वर्णन करते हैं । , 

सय रेखा के मशिवन्प्र से आरम्भ होने का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूयं-रेखा (1116 ० ४०० ) मरि- 
वन्ध अथवा उसके समीप से आरम्भ होकर भाग्य-रखा ( Line 
०£- ९६९ ) के समान्तर तथा निकट चलती हुई अनामिका अंगुली 
के मूल स्थान में सूर्य-्षेत्र पर जाती हो वह अन्य सभी स्थानों 
से आरम्भ होने वाली सूर्य-रेखा से विशेष उत्तम मानी गई हे । 
यदि सच पूछा जाय तो सूर्य-रेखा (1/१७ ०† 8७० ) का वागतः 
विक अधिकृत स्थान यही है । इसके अतिरिक्त अन्य स्थाना से 
आरम्भ होने वाले सूय-रेखा ( Line of Sun ) कों यदि स्थान 
भ्रष्ट भी कहा जाय तो अनुचित न होगा । इस प्रकार की सूर्य रेखा 
को ही प्रतिभा रेखा कहा जा सकता है। 

जिस व्यक्ति के हाथ में उपरोक्त प्रकार की सूर्य रेखा 
( प्रतिभा रेखा ) विद्यमान हो सफलता उसकी ठोकरों में फिती 
है । सौमाग्यवश इस रेखा के साथ साथ यदि सुधपषट, निर्दोष; 
शुद्धः अन्तत तथा सुन्दर.भाग्य रेखा ( 1४०० ० £४७) भी 
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विद्यमान हो तो उसके भाग्य का घर्णेन कौन कर सकता है। 
प्रतिभा और भाग्य का अद्विवीय संगम होने से यह व्यक्ति जिस 
किसी भी काये भे हाथ डालता है. वह अनायास ही सिद्ध हो 
जाता है। इस लक्षण बाला व्यक्ति अपने जीवन में स्वप्न में भी 
दुःख नहीं भोगता । उसे समी प्रकार के लौकिक सुख, धन-धान्य 
ऐऽवर्य-तैभव, झृत्य-वाहन, ख्री-पुत्र) बन्धु-वान्धव) इप्ट-सित्र, मान- 
सम्मान, अतिष्वा-कीर्ति आदि अनायास ही श्राप्त हो जाती हैं। 
ज्ञोक-लीवन के प्रत्येक-क्ेत्र में उसे यथेष्ट सम्मान तथा प्रतिष्ठा 
प्राप्त होती दै । इसका प्रभाव सर्वत्र समान-रूप से व्यापक रता 
दे । शासन-सत्ता की ओर से भी उसे अत्यधिक प्रतिष्ठा और 
सम्मान प्राप्त होता हैं । 


इस लक्षण वाला व्यक्ति यदि सावेजनिक-क्षेत्र को अपना कायं 
क्षेत्र चुनवा दै तो बह उच्च कोटि का क्ोक-नेता बनता है । इस 
क्षेत्र के राजनैतिक-माग में उसे जन-समूह का अमूत-पूर्व समर्थन 
प्राप्त होता है। जिस किसी भी विचार-धारा अथवा 'ान्दोक्षन 
को बह अपने दाथ में लेता है उसमें उसे अनायास दी सफलता 
प्राप्त क्ले जावी है। उसकी इस विलक्षण प्रतिमा के सामने उसके 
सभी सहयोगियों को उसका लोहा स्वीकार करना पढ़ता है और 
उसे अपना पथ-प्रदर्शक नियुक्त करते के लिये विवश होना पढ़ता 
है'। यह व्यक्ति अपने उद्देश्य में आशातीत सफलता प्राप्त करता 
ह । अपने मत की शासन-सत्ता में प्रधान-मन्त्रित्व अथवा उसी के 
जमकदा कःय कोर पद प्राप्त करता है. । 
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, राजनेतिक क्षेत्र के विपरीत यदि यह व्यक्ति सामाजिक चेत्र में 
पदार्पण कर्ता है तो वहां यह एक प्रकार से युगान्तर ही उपस्थित 
कर देता है । समाज के विधान में यह अपनी अभिलापा के 
अलुकूल परिवर्तन करने में सफल होता है और वहां भी इसे 
जन-साधारण का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है । कहने का तात्पये 
यह है कि यह व्यक्ति जिस काम को हाथ में लेता है उसी में , 
अत्यधिक सफलता प्राप्त करता है। 


दवयोग से यदि यह व्यापार-च्यवसाय में संलग्न होता है तो 
अपने प्रतिदवन्दियों को पीछें छोड़ कर आप बहुत आगे 
बढ़ जाता है. । विविधि प्रकार के व्यापार-व्यवसाय से यह व्यक्ति 
अत्यधिक धन-बैसव तथा ऐेउवर्य प्राप्त करता है। इस क्षेत्र में 
इस लक्षण वाले व्यक्ति को धन-लाभ की कुळ भी कमी नहीं 
रहती । लक्ष्मी इसकी दासी रहती हे । 
उपरोक्त विवरण से पाठकों को ज्ञात हो गया होगा कि 
मणिवन्ध से अथवा उसके समीप से आरम्भ होकर शुद्ध 
सुस्पष्ट, निर्दोष तथा अक्षत भाग्य-रेखा ( 1000 ण Fate ) के 
समानान्तर होकर अनामिका अंगुली के सूल-स्थान पर सूर्य-केत्र 
पर जाने वाली "प्रतिभा? नाम की 'सूय-रेखा' यदि स्वयं सुशष्ट 
निर्दोष, शुद्ध तथा अक्षत दो तो बद्द ननुष्य (स्त्री अथवा पुरुष ) 
को स्व-सुख-सम्पन्न तथा सर्व-सफलता प्रदाचिनी सिद्ध होती दे | 
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सुय-रेखा रे चन्द्र“ त्र से भ्रारम्म होने झा फल 
भन्द्र-क्षेत्र से 'आरम्भ होने पाली सू्य-रेखा फे दो स्वरूप हे 
ओर उन दोनों ही श्वरुपों के अपने-अपने भिन्न-भिन्न फल हैं। 
उसके यह दोनों स्वरूप निस्न-लिखित हैं-- 

(क ) चन्द्र-छ्े त्र से आरम्भ होफ़र सीधी अनामिका अंगुली 
के मूल में सुर्य चत्र पर जाने वाली सूर्थ-रेखा । 

(ख) चन्द्र-छ्े त्र से आरम्भ होकर भाग्य-रेखा के समानान्तर 
चलती हुई अनामिका 'ंगुली के मूल मे सूये क्षेत्र पर पहुंचने 
बाळी सूर्य-रेश्वा । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य-रेखा चन्द्र तोत्र से आरस्म 
होती है उसका भाग्योदय होता तो अवदय ही है, किन्तु उसकी 
उन्नति स्वकीय 'अथोत्‌ उसके स्वयं के परिश्रम का फल नदी होती | 
जैसा कि दमने प्रतिमा” नाम की 'सर्य-रेखा' के वर्णन मे बताया 
है सूर्य रेखा फा अधिकृत उद्गम स्थान मण्विन्ध अथवा उसके 
समीप का स्थान है। अतः इस तथ्य को दृष्टि में रख कर विचार 
करने से स्पष्ट हो जाता है कि चन्द्र छेत्र से आरम्भ होने घाली 
सर्य रेखा स्वतः ही म्थान भ्रष्ट है । अतः यह व्यक्ति अपने जीवन 
में सदैव दूसरों के आश्रय पर ही उन्नति करता है। 'आधुनिक 
विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया हे कि चन्द्रमा में अपना प्रकाश 
नहीं दै, वरन्‌ वह सूर्य के प्रकाश की प्रतिच्छाया से ही प्रकाशित 
होता है। वस, यही दशा चन्द्र स्थान से एदमूत सूर्य-रेखा वाले 
व्यक्ति की शोती है.। बह भी सदा दूसरों के प्रकाश से ही प्रकाशित 


४१२” म्रह-केत्रो का विवेचन 


होता है अथोत्‌ दूसरों की इच्छा और अभिलापा पर ही उसका 
जीवन उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है | इस सम्वन्ध में 
यदि उसे किसी स्थान से सक्रिय सहायता न भी मिले, ठो भी कम 
से कम शुभ परामश अथवा पथ-प्रद्शन की सहायता तो अवश्य 
ही प्राप्त होगी-तब ही उसकी उन्नति सम्भव है अन्यथा उसके 
उज्ज्वल भविष्य की आशा करना ही व्यर्थ हे । हमारे कहने का 
यह तात्पर्य नहीं हेकि इस लक्षण वाले किसी व्यक्ति ( स्त्री अथवा 
पुरुष ) की उन्नति होती ही नहीं है । उसकी उन्नति अवश्य 
होती है, किन्तु वह किसी न किसी रूप में पराश्रित होकर ही, 
अपने प्रयास से नहीं और यह बात भी निर्विवाद है कि इस 
लक्षण वाले व्यक्ति ,को सहायक अथवा परामर्शदाता अनायास 
ही प्राप्त हो जाते हें । फिर भी जिस व्यक्ति का भाग्योदय दूसरों 
की सहायता अथवा विचारों पर आश्रित हो उसे उत्तम नहीं कहा 
जा सकता । 


हां, यदि यह सूर्य-रेखा चन्द्र तत्र से आरम्भ होकर “प्रतिभा” 
नाम वाली “सूये रेखा” की भांति भाग्य रेखा के समानान्तर चलती 
हुई अनामिका अंगुली के मूल स्थान में सूर्य क्षेत्र पर पहुंचती हो 
तो वड प्रथम प्रकार की रेखा से विशेष शुभ हो जाती है। इस 
लक्षण वाले व्यक्ति का जीवन अवश्य ही भाग्यशाली और सफल 
होदा है। इस व्यक्ति का जीबन यद्यपि उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक 
और आनन्दप्रद होता है किन्तु इस व्यक्ति की प्रकृति मे एक 
गम्भीर तथा ठोस अवगुण होता छे । वह यह कि उसके विचार 
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स्थिर नदीं होते । सर्च साधारण ( स्त्री अथवा पुरुप ) के प्रभाव 
से, अथवा वातावरण के प्रभाव से अथवा प्रभावोत्पादक अन्यान्य 
विपर्य या वस्तुओं के प्रभाव से यह व्यक्ति अपनी बिचार धारा 
बदल देता दै ( अपने जीवन को गशछी तथा महत्वपूरो बनाने 
की इस लक्षण वाले व्यक्ति को अत्यधिक शाकांक्षा रती है, 
किन्तु यह अपने घिचारों में दृढ संकल्प नहीं होता ओर अपनी 
योजनाओं को कदाचित्‌ ही सुचारु रूप से निभाता है। अतः 
अपने प्रयत्तों में असफल रहने फे कारण उसकी आआांचाये 
पूरी नहीं हो पाती । हां इस क्ष्षण दाला व्यक्ति अपने विचारों 
में कृत संकल्प रहे अथोव घ्द ग्हे और प्रेम उसके पथ में 
घाघक न चनें साथ ही मस्तक रेवा भी शुभ हो तो इस व्यक्सि 
को अवश्यमेय सुख और सफलता प्राप्त दोती है. । 


चन्द्र क्षेत्र से आरम्भ होकर अनामिका अंगुली तक पहुचने 
धाती गहरी सूर्य रखा के सम्त्रन्ध में यह अवश्य ही स्मरण 
रखना चाहिये कि इस जीवन मे अनेकानेक घटनाओं का रंग 
स्थले होगा और पर्वितेनों तथा असिश्चितंताओं का भण्डार 
दोगा । ऐसा जीवन साघारणतः सदैव सन्देह पूणे होता है। 

चन्द्रक्षेत्र से आरम्भ होने वाली सूचे-रेखा यदि अत्यधिक 
शुभ हाथ में स्थित हो तो उस व्यक्ति का जीवन सफल तथा 
महत्वपूर्ण हो सकता हे, किन्तु जैसा कि आख्म ही से दस 
लिख चुके है यह व्यक्ति पराधय के घाधार पर ही उन्नति करता 
है । अतः इसे तित्रश दोर प्रसंगाठुकूल अपने विचार और 
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काय-क्रम में परिवर्तन करना पड़ता है। इस अकार उसकी 
उन्नति सें स्थायित्व तरही होता । 


सय-रेखा ( Line of 577) के जीवन-रेखा से 
आरम्भ होने का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ भें सूय-रेखा ( Line of the San ) 
जीवन रेखा ( ८1० 1०० ) से आर्म होतीहै, बह सम्पन्धित 
व्यक्ति कै जीवन में उन्नति तथा यश में बृद्धि करने वाली सिद्ध 
होती है । इस लक्षण वाला व्यक्ति अपने ही परिश्रम और 
योग्यता द्वारा उन्नति करता है । एक व्यवसायिक हाथ (311870 
उ9०० ) के अतिरिक्त शेष सभो प्रकार के हाथों मे सूर्य रेखा 
( (09 ०£ 80०) यदि जीवन-रेखा (1८५६--।।०७ ) मे उद्भूत, 
हो तो वह व्यक्ति इसके प्रभाव से अपने मनोलुकून् किसी भी 
कल्ला में पूर्ण उन्नति कर सकता है । इस सम्बन्ध में यह सर्वोत्तम 
लक्षण है। किन्तु इस लक्षण वाला व्यक्ति वस्तुतः भावुक मनो 
वृत्ति का होता है । वह सौन्दर्य का उपासक हाता है और अपना 
समस्त जीवन सोल्दर्यापासना में ही व्यतोत करता है इस 
लक्षण वाला व्यक्ति अपने जीवन का उतना उपभोग अथवा 
सदुपयोग नही कर पाते जितना वह व्यक्ति करता है जिसकी 
सूर्य रेखा खयं भाग्य-रेखा ( 1178 ०६ 1900 ) से ही उद्भूत 
होती है । | 

जीवनःरेखा ( 11० 19०) से आरम्भ होने वाली सूय खा 
( Line of 801 ) के सस्थन्य में यह, विशेष रूप से स्मरण 
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रखना चाहिये कि इस लक्षण वाले व्यक्ति की सफक्षताओं का 
आधार पूरण-रुपेण उसके जीवन के कार्य ही होते हैं। इस व्यक्ति 
फो अकस्मात्‌ अथवा भाग्यवश सफलता अथवा उन्नति का 
अवसर प्रायः नहीं ही प्राप्त होता है, वरन्‌ अपने जीवन में अपनी 
कत्‌ त्व शक्ति के आधार पर कन-क्तेत्र मे वह जो कुळ कर्म करता 
है अथवा अपना मागे निमोण करता है एक-मात्र उसी के द्वारा 
उसे सफलता अथवा उन्नति प्राप्त होती है। अतः इस लक्षण 
खाले व्यक्ति सदैव अपने कत्त व्य-यथ पर जागरूक होकर क्रिया 
शील रहता चाहिये । श्रकर्मण्यता, आम्य) उपेता, उदासीनता, 
प्रमाद आदि दुर्गणा का आखेट हो जले पर इस ब्यक्ति का 
जीवन अवश्य ही अन्धकार पूर्ण हो जायगा, इममे यत्‌-किचिच 
भी सन्दे नहीं है। 


इस लक्षण वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में एक विशेषता यः 
और है कि उसकी उन्नति अथवा सफलता जितनी उसकी कतु त्व 
शक्ति पर निर्भर करती है उतनो ही प्रेम पर भी आश्रित है। 
इस के जीवन में प्रेम और कत्त व्य का विलक्षण समन्वय होता 
है। यदि सच पूछा जाय तो इस लक्षण वाले व्यक्ति की कठ्‌ त्र 
शक्ति की प्रेरणा शक्ति बहुतः प्रेम ही है. । यदि प्रेम का आधार 
इसे प्राप्त न हो चो बह निश्‍चय ही अकर्मण्य हो जायेगा । अतः 
इसका जीवन प्रेममय तथा कत्तव्य-्परायण अवश्य ही धोता 
है। यह उपरोक्त बिशेपता उस ही व्यक्ति को प्रास होती दै 
जिसी सूय रेखा ( 1176 ०£ 397 ) जीवन-रेखा (1४ line) 
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के अन्तभोग में अथोन्‌ शुक-त्षेत्र पर मंगल-चे7 से आरम्भ 
होकर जीवन-रेखा ( 1118 ॥०७ ) के लगभग समानान्तर आने 
वाली मंगल-रेखा ( ८०७ 01 71818 ) [जिसे जीवन रेखा (010 
118) की सहायक-रेखा भी कहते है ] से अथवा उसके समीप 
से आरम्भ होती हो। हमारे इस स्पष्टी-करण से पाठकों को स्वतः 
ही हमारे उक्त कथन की सत्यासत्यता प्रकट हो गई होगी। 
शुक्र-क्षेत्र प्रेम का स्थान है। अतः उस स्थान से अथवा उप्त 
स्थानगत किसी भी रेखा से आरम्भ होने के कारण मानव-जीवन 
पर अत्यधिक महत्व पूर्ण प्रभाव रखने वाली सूर्य रेखा (००७ ता 
570 ) का यह प्रेम-युक्त फल होना स्वमाविक ही है। इस 
व्यक्ति को प्रायः अपनी प्रेमिका से अथवा अपनी परिणीता-पली 
से ही कत्तव्य की प्रेरणा प्राप्त होती हे आर उसके द्वारा उस 
व्वक्ति को समुचित द्रव्य-लाभ अवश्य ही होता है । 
सय-रखा ( Line of 50% ) के भाग्ण-रेखा से 
आरम्भ होने का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूच-रेखा (1. ०९ ०£ 800 ) 
भाग्य-रेखा ( 7०6०-४6 ) से उदभूत हो वह भाग्य-रेखा के 
शुभ-फलों को हिगुणित कर देती है। इस लक्षण वाले व्यक्ति 
के भाग्य-रेखा ( 9806 106 ) इस प्रकार की सूर्य-रेखा ( 1701० 
०६ ४०० ) के प्रभाव से निष्सन्देह्‌ आशातीत शक्ति-सम्पन्न हो 
जाती है। इस व्यक्ति की भाग्य-रेखा जो मी शुभ-फल्न प्रदर्शित 
करती है वे सभी इस प्रकार की सूच-रेखा का आश्रयआप्त करे 
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विलक्षण शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। वर्षमान के अनुसार मनुष्य 
आयु में जिस पर इसका भाग्य-रेखा से उद्गम निरिचत होता है 
उसी वप से ( यदि यह कद्दा जाय तो कुछ भी अतिशयोक्ति न 
होगी कि उसी शण से) मनुष्य के जीवन में विलक्षण प्रतिमा 
तथा प्रकाश से युक्त परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। यहां यह 
स्मरण रखना चाहिए कि यह सूयं-रखा जितनी शुद्ध, सुस्पष्ट, 
निर्दोप, अक्षत तथा पूर्ण होगी यह प्रभाव उतना ही अधिक 
श्रेष्ठ और प्रशस्त होगा । 


हमारे विचार से इस लक्षण वाली सय-रेखा ( ८०९ ०£ 
8०7 ) को प्रतिमा-सूचक और सफलता-सूचक रेखा कहना 
अधिक युक्ति-युक्त, न्याय-संगत, उचित तथा भ्रम निवारक 
होगा। क्योंकि इस प्रकार की सूर्य रेखा ( (30९ "०1 ) 
प्राय: ऐसे व्यक्तियों के हाथों में मो दृष्टिगोचर होती है सीधी 
रेखा तक खींचना नहीं जानते और रंग-भेद के सम्वन्ध में वे 
इतने बुइ, होते हैं. कि ज्ञाल और नीले रंग तक में अन्तर नहीं 
सममते । ऐसी दशा में वह व्यक्ति कुराल कलाकार अथवा अन्य 
विषय में विशेष योग्यता अथवा सफलता का भागी किस प्रकार 
हो सकता है) दां, इस रेखा के प्रभाव से वह व्यक्ति ( 'वाहे 
वह कितना ही मूर्ख अथवा चुद, क्यों न हो) भावुक तथा 
सौन्दर्यापासक अवश्य ही दोगा। 

इस लक्षण घाला व्यक्ति उतमोत्तम पस्त्रालंकार को चाहने 
षाला, कज्ात्मक् वस्तुओं का प्रेमी, सुन्दर वथा जावण्ययुषत 
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पदार्थो का प्रेमी, उतसोत्तम तथा हृद्य स्पर्शी प्राकृतिक दृस्यों का 
भक्त तथा भावुक मनोवृति का होया। इसके विपरीत यदि यह 
लक्षण अन्यान्य शुम लक्षणों से युक्त हाथ में विद्यमान हो तो 
वह व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपनी ही योग्यता 
तथा परिश्रम अथवा बुद्धि-बल छे अभूत पूर्व सफलता प्राप्त करके 
उन्नति, मान) प्रतिष्ठा, कीर्ति, सम्मान तथा यश प्राप्त करेगा । 


तय-रेखा (11९ ०£ 500) के मंगल-तेत्र से 
आरम्भ होने का फल 


जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा ( 1०७ 01 800 ) मंगल 
चेत्र से आरम्भ होती है वह व्यक्ति अपने जीवन में अनेकानेक 
विघ्नो, बाधाओं तथा आपत्तियों को पार करके उन्नति और 
सफलता प्राप्त करते हँ । इस लक्षण वाले व्यक्ति के मंगलप्रद 
जन्म कष्ट, व्याधा, रोग तथा आपदाये अदश्यसेव ओगनी'पढ्ती 
हे। इनके पश्चात्‌ ही उसकी उन्नति होती है । हां, मंगल-त त्र 
से आरम्भ होने के फलःस्वरूप उसे मंगलन्प्रह की अनुकम्पा 
अनायास ही प्राप्त रहती है । देवयोग से यदि मंगल-चे त्र उन्नत 
हो तो वह व्यक्ति समय आने पर अत्यधिक उन्नति करवा दद 
तथा उसे अपने जीवन में आशातीत सफलता प्राप्त होती है । 
इस व्यक्ति को धन के सम्बन्ध में झगडा करने कीं सम्भावना 
अवश्य रहती है; किन्तु इसमें उसे सफलता निश्चित रुप 
प्राप्त होती है। ह 
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` देवयोग से यदि सूर्य-रेखा (1079 of 807) का उदुगम- 
स्थान चुघ और चन्द्रमा के मध्यस्थ मंगलनचेत्र हो और वहां सै 
उद्गम होकर बह सीधी अपने निर्दिछ-स्थात पर अनामिका 
अंगुली के झूल में सूर्य चेत्र पर गई हो तो उस व्यक्तिको यह 
विशेष रुप से शुभ फल प्रदायक सिद्ध होती है । 
दूर्य-रेखा (८०० ०६ 500) के मत्तक रेखा से आरम्म 
होने का ए 
जिस व्यक्ति हाथ में सूथ-रेवा ( Lins of the Son ) 
सस्तक रेखा ( Head LIne ) से उद्भूत हो तथा सुस्पष्ट सुन्दर 
अवत; शुद्ध तथा सुडौल दो वदद व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत योग्यता 
तथा सस्तिप्क शक्रित के द्वारा उन्नति करता है । इस लक्षण वाले 
व्यक्ति को अपने जीवन के मध्य काल मे अर्थात्‌ लगभग पैंतीस 
वर्ष की आयु मे आशातीत सफलता प्राप्त होती हे । इस प्रकार 
की सूये-रेखा (1.१० ० 917 ) प्राय: साहित्यक, पत्रकार, 
वैधानिक लेखक, फिसी विशेष विषय का अध्ययन करने वाले 
विद्यार्थी तथा मस्तिष्क से काम करते घाले व्यक्तियों के दाथ में 
ही अ्रधिकांशतः दृष्टिगोचर होती है । 
सय-रेवा (111० ०६ 507 ) के हृदय रेखा से 
आरम्म होने का फल 
जिस व्यक्ति के दाथ मे सूर्येरेखा ( Line ०£ Sun ) 
हृदय-्रेखा ( 1९३7४ 110० ) से आरम्भ दोती दै उस व्यक्ति 
की उन्नति उसके जीवन के उत्तराद्ध में 'दोती है। जीवन के 
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उत्तराद्ध से हमारा तात्पर्यं आधुनिक काल में लगभग साठ वर्ष 
की आयु से अथवा वृद्धावस्था से हे । किन्तु इस फल की सटीक 
प्राप्ति के लिये सूय-रेखा का शुद्ध, सुस्पष्ट, अक्षत तथा सुन्दर 
होता अत्यावश्यक है।इस लक्षण वाले व्यक्ति ( स्त्री अथवा 
पुरुष ) का चोथापन ( वृद्धावस्था ) सुख-पूर्ण रहता है। कम से 
कम उसे अपनी वृद्धावस्था में किसी प्रकार की चिन्ता, आपदा 
तथां दुःख आदि प्राप्त नहीं होते, वरन्‌ प्रायः सौभाग्य पूर्ण ही 
रहता है । इसके विपरीत यदि सूर्य रेखा का एकान्त अभाव हो 
अथवा वह ( सूर्य-रेखा ) हृदय रेखा से ऊपर केवल छोटे छोटे 
खरोंचों की म्ट'खला-मात्र अथौत क्षत-विक्षत हो तो इस लक्षण 
चाले. व्यक्ति ( स्त्री अथवा पुरुप) की अन्तिम अवस्था चिन्ता 
पूणे अन्धकारमय तथा निराशा जनक ही व्यतीत होती दै । हां 
यदि हस्त गत अन्यान्य लक्षण शुभ हों अथवा भाग्य रेखा प्रशस्त 


हो तो दूसरी वात है 
उपरोक्त लक्षण वाली शभ सय-रखा ( 109 ० या ) 


के सम्वन्ध में यह विशेष रुप से स्मरण रखना चाहिये कि जिस 
व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की सूर्य रेखा (1,700: 8५ ) 
होगी उसका विवाह यद्यपि सुख पूर्ण होगा, किन्तु होगा प्रायः 
बिलम्ब से | वैसे साधारणतया इस व्यक्ति को अपने जीवन में 
प्रत्येक प्रकार की सुलभता, प्रसन्नता, सुख तथा आसानी दी रहेगा 
उसे अपेक्षा कृत सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त रहेंगे और 
उसके जीवन में प्रायः किसी भी प्रकार की आपदायें, विघ्न तथा 
संकट नहीं ही आयेंगे। देवयोग से यदि किसी प्रकार की आपत्ति 


हस्त-सामुद्रिक-ज्योतिष ४२१ 
पूर्ण घटना का सामना भी हो जायगा तो वह भी अनायास ही 
अनुकुल फल प्रदान करेगी । 
सूय रेखा (117० ० 500) का अन्यान्य प्रमुख रेखाओं 
के साथ शुभाशुम फल 

जिस व्यक्ति के दाथ में भाग्य-रेखा ( 7810 1010 ) और 
सूय रेखा ( 800 Line )--दोनों ही शुद्ध, सुस्पष्ट, अक्षत तथा 
शुम दों और एक दूसरे के समानान्तर हाँ साथ ही मस्तक रखा 
( 9९80 ००) भी शुद्ध, सुस्पष्ट; अक्षत तथा शुभ द्दोकर 
सीधी दो तो यह घन-धान्य, ऐश्वर्य वेभव, अृत्य-पाहन 
आदि का सर्वोत्कृष्ट शुम लक्षण है. । इस थोग बाले व्यक्ति की 
सीधी मस्तक रेखा ( 13090 1070 ) उसकी व्यवहार कुशलता 
की विशेषता प्रदशित करती है और शेप दोनों रेखाये--भाग्य- 
रेखा ( 780० ८९ ) और सूर्य रेखा ( 801 140० ) उसके 
प्रत्येक कार्य में अत्यधिक सौभाग्य की सूचक हैं. । इस लक्षण 
वाला व्यक्ति अत्यन्त बुद्धिमान, मेधावी, विचारशील, दूरदर्शी 
नीति-निपुण, व्यवद्दार कुशल तथा परिश्रमी होता है ] फक्त: बह 
जिस किसी भी कार्य में हाथ डालता है उसी में उसे आशातीत 
सफलता प्राप्त होती है । इस व्यक्ति का अपने क्षेत्र मे अत्यधिक 
प्रभाव रहता है । 

जिस व्यक्ति के हाथमें सर्य-रेखा ( Line of Sun) 
हृदय रेखा ( Heart line ) से ही आरम्भ होती दै वह 
सरल-स्वभाव, उदार तथा सहानुभूति पूर्ण होता है । यह व्यक्ति 
पनी सरलता और-उदारता के कारण ही लोक-ग्रिय होता है । 

मान-सम्मान भी प्राप्त करता है । 
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जिस व्यक्ति के हाथ मे सुस्पष्ट, शुद्ध, उत्तम, अन्तत, शुभ 
तथा प्रमाणानुसार आयु रेखा किवा जीवन रेखा ( Life 1119 ) 
ओर अन्तःकरण रेखा किवा हृदय रेखा ( छ९६४ 1100 ) के 
साथ साथ उत्तम, शुद्ध, सुस्पष्ट, तथा अत्तत सूर्य रेखा ( 1116 ० 
३००) अपने अधिकृत स्थान पर ( सणिवन्ध से उद्भूत होकर ) 
स्थित हो और इन तीनों रेखाओं को कोई अवरोध रेखा स्पर्श 
न करती हों अथवा काटती न हो तो अन्यान्य रेखाओं अथवा 
शुभ लक्षणों के एकान्त अभाव होने पर भी वह व्यक्ति दीघोयु, 
स्त्री पुत्र पोत्र सम्पन्न धत धान्य सम्पन्न, ऐश्वर्य वैभव प्राप्त, भृत्य 
वाहन-युक्त, सम्मानित, प्रतिष्ठित, प्रभावशाली तथा जीवन में 
सफलता प्राप्त करने वाला होता हे । इस लक्षण वाला व्यक्ति 
राज्य और समाज--दोनों क्षेत्रों में यथेष्ठ मान-सम्मान तथा 
प्रतिष्ठ प्राप्त करता है। यह व्यक्ति अवश्य ही उच्चासन प्राप्त 
करता है अथवा राज्य का उच्चाधिकारी होता है। शासकों, 
धनांध्यक्षो उच्च पंदाधिकारियाँ तथा लोक-नेताओं, प्राम-विशेषा- 
धिकारियों आदि के हाथ में इस प्रकार के लक्षण प्रायः दृष्टिगोचर 


होते हैं । 


जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा (11० र्ण 5071) 
चेन्द्र-चेत्र ( Moun ०£ (09 M००० ) से उद्भूत होकर श्रना- 
मिका अंगुली के मूल में सूर्य-पर्वत पर 'अधिकृत-स्थान पर जावे 
आर मस्तक-रेखा ( प्९७0 100) का झुकाव चन्द्र तेत्र की 
झोर हो तो वह व्यक्ति कवित्व शक्ति सम्पन्न दोता है। इस 
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लक्षण बाले व्यक्ति की रुचि विशेपतः गायन तथा वादन की ओर 
अंधिक आकर्पित रहती है । 

जिस व्यक्ति के द्वाथ में स॒ये-रखा (300 179 ) और 
मस्तक-रेखा ( ५९७0 1200 )--दोनों उत्तम, शुद्ध, सुस्पष्ट तथा 
अनत हों तो व्यक्ति विशाल-दृष्टि, विचारशील तथा दूरदर्शी होता. 
है। इस लक्षण वाला व्यक्ति साधारणतः नीति पूनेपुणे, व्यवहार 
कुशल वथा लोक-प्रिय होता है । दैवयोग से किसी व्यक्ति के 
हाथ में इन रेखाओं का एकान्त अभाव हो तो इसका अर्थ यद 
नहीं दै कि बह व्यक्ति दरिद्री होगा | इनके सर्वथा न होने से वह 
व्यक्ति अति व्ययी किवा अप व्ययी होया इस लक्षण घाला व्यक्ति 
घन की तनिक मी चिन्ता नहीं करता। धन का सदुपयोग करने का 
विचार ठो वह स्वप्न में भी नहीं करता। फलतः उसके पास धन- 
संग्रह अत्यल्प होता है। यहां पर विशेष रूप से स्मरण रखना 
चाहिये कि आयुमान के आधार पर जिस २ आयु वर्ष में इस 
क्षण बाले व्यक्ति की य रेखा ( Line of 300) विशेष रूप 
से अत्यधिक गहरी दो उस २ आयु-वर्प में उसे आर्थिक आपत्ति 
का विशेष रूप से अखिट रहना दोगा । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूरय रेखा ( Line of Sun ) सौर 
भाग्य-रेखा ( ६७४० 1100 ) दोनों अपने मध्य-माग में मिलकर 
एकाकार हो गई हों और कुळ दूर इस प्रकार चलकर फिर अपने 
अपते स्थान को क्रमशः सूर्य और शनी चेत्र को गई हों। इस 
हण वाले व्यक्ति का भाग्योदय किसी कला के हारा होता है । 
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यह व्यक्ति धनाड्य तो अवश्य होता है कि यदि ये दोनों रेखा 
परस्पर एक दूसरे को काटती हुई जाती हों तो उसके महत्वपूर्ण 
कार्यो में बड़ी-बड़ी आपदाओं के पश्चात सफलता प्राप्त होती है । 


सय-रेखा (50७ ८०९) का विविध रेखाओं के साथ फल 


जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य-रेखा के साथ-साथ सूय-तेत्र 
पर अन्यान्य रेखायै भी आ रही हों ( देखो चित्र) तो इस 
लक्षण घाले व्यक्ति की उन्नति तथा कीर्ति अनेकानेक प्रकार 
से हो सकती है। इसकी उन्नति तथा कीर्ति के साधन विचित्र 
ग्रह-चेत्रों, करतल गत शुभाशुभ लक्षणों अथवा अंगुलियों के 
शुभाशुभ परिणामों पर अवलम्बित होते हें. । किन्तु उपरोक्त 
शन्यान्य रेखाओं को अवरोध रेखाय काट रही हों तो ऐसी दशा 
में उक्त व्यक्ति की रुचि तो बहु-मुखी अवश्य ' होती है, किन्तु 
निर्धनता, घृणा, स्पधोभाव, उदासीनता, अनुदारता और अत्याधिक 
कृपणता उसके माग में वाधक सिद्ध होती है । यह व्यक्तित क्रिमी 
प्रकार का उद्योग अथवा प्रयास करने का साहस तो अवश्य 
करता है, किन्तु वह अपनी प्रकृति से विवश होता है. । फलतः 
उसे सफलता प्राप्त नहीं होती । इस लक्षण वाले व्यक्ति (स्त्र 
अथवा पुरुष) को हमारी यही सत्सम्मति हे कि वह शपते 
विचारों की भिन्नता तथा मनोवृति की अस्थिरता का आखेट न 
बने और अपनी समस्त शक्ति को दृद निश्चय के साथ एक दी 
उद्योग में संलग्न करदे । इसके अतिरिक्त अपनी कढलशक्ति 
को भी घृणा, स्पर्धा, उदासीनता तथा अउुदारता का “ग्राखेट धोने 


हृस्त-सामुद्रिक-ञ्योतिप झर 
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से रक्षा करे। केवल मात्र इसी मन्त्र की शक्ति से वह अपने जीवन 
को शान्तिमय तथा सरल धना सक है। अन्यथा--“कस गति 
रार नहीं ररे 17 

जिस व्यक्ति ( श्री अथवा पुरुष ) के दाथ में सूर्य रेखा 
( Line of 807 ) सूये-ेत्र पर सर्प जिहाजार ( ४ ) श्रथवा 
त्िश्लाकार हो जाती दे । चह ज्यक्ति प्रसिद्धि दो अवश्यमेव प्राप्त 
करता हे; किन्तु उस प्रसिद्धि से उसे लाम अणुमात्र भी नहीं 
होता । इसका एक मात्र कारण यह है कि रेखा के स्व-मह-स्थान 
पर सर्प-जिहाकार अथवा त्रिशूलाकार होने के फक्ल-खरुप उस 
( सम्बन्धित ) व्यक्ति ( स्त्री अथवा पुरुप) की सनोषृति अत्य- 
धिक चंचल दो जाती दै । वे एकाम-चित्त नहीं होते । उनकी यह 
चलता दी उनके अभ्युदय का रोइ अथवा अवरोधक का स्वरूप 
ग्रहण कर लेती दै। दस क्षण वाले व्यक्ति को भी हमारी 
उपरोक्त सम्मति के अनुसार ही अपना भविष्य उज्ज्वल करना 
प्वाहिये । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा ( [106 ण Son ) 
श्रारम्भ ही से भाग्य-रेखा ( 1106 ०१ 7810) के साथ एकाकार 
हो और इस प्रकार की आग्य-रेखा में कोई हीप आदि अशुभ 
लक्षण न हो तथा वंद अन्यान्य समी प्रकार से निर्दोष दो तो इस , 
लक्षण वाले व्यक्ति को उन्नति के मागे में कमी भी किसी भी 
प्रकार की बाधा नहीं उपस्यित होगी । हाँ, इतवा अवश्य है कि 
जिस स्थान पर सूये रेखा भाग रेखा से अलग होगी, धर्पमान के 
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आधार पर उस स्थान पर व्यक्ति की आयु के प्रमाण बाले वर्ष 
में ही उस ( स्त्री अथवा पुरुष ) को अपने कामों में सफलता प्राप्त 
होने लगेगी }\ 
जिस व्यक्ति के हाथ में सूय-रेखा ( Line ० 8०1) की 

कोई शाखा किसी अन्य ग्रह-च्षेत्र को जाती हो तो उस व्यक्ति की 
उन्नति और भाग्योदय उस प्रह के गुणों के अनुरुप ही दोगा, 
जिसके चेत्र को वह शाखा जाती' हो। (देखो चित्र) 
यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि वर्षमान के आधार पर आयु 
के जिस वर्ष में जीवन-रेखा से यह शाखा निकल रही होगी उसी 
आयु से उस व्यक्ति ( स्त्री अथवा पुरुप) में उक्त सम्बन्धित 
अह फे गुण-दोप पंरिलक्तित होने लगेगे ओर उसके जीवन पर. 
उनकी छाप पड़ने लगेगी । दूसरी बात जो स्मरण रहनी चाहिए 
वह यह है कि यदि दैवयोग से इस प्रकार की . शाखायें एक से 
अधिक ग्रह-स्थानों को जाती हों तो उस व्यक्ति में क्रमशः 'उन 
सभी अहां के गुण-द्रोषों का समावेश होता जायगा जिन-जिन पर 
सर्य रेखा की शाखायें क्रमशः जायेंगी । इन शाखाओं का निकलना 
जव समाप्त हो जायगा तत्र उस व्यक्ति में उन सव ग्रहां के गुण- 
दोषों का विलक्षण समावेश होगा, किन्तु तत्सम्बन्धित व्यक्ति 
क्रे हाथ में जिस-प्रह का क्षेत्र जितना प्रबल होगा उसका प्रभाव 

भी उतना ही प्रज्ल होगा और वह अपने अनुकूल ही लाम और 
` हानि प्रदान करेगा । हम अपने पाठकों के लाभाथ विभिन्न रहा 
को जाने वाली शाखाओं के एथक-एथक गुण-दोप निम्नांकित 
पंक्रितयों में अंकित करते दै - 


६-5 क त क 
- जिस ब्यक्ति के हाथ में सूर्य रखा की शासा बुध मइ के 


क्षेत्र को जाती हो पह व्यक्ति व्यापार, विज्ञान, साहित्य तथा 
अन्यान्य ब्यवहारिक कार्यों में उन्नति करगा। 

, जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य-रखा की शाखा मंगल ग्रह के 
क्षेत्र की ओर जाती हो उस व्यक्ति को पर्यटन अथधा प्रधास ही 
विशेष रुचिकर होता है। इस लक्षण बाला घ्यक्ति प्रायः सैनिक, 
नाविक, पृथ्वी- फे नवीन भागों अथवा नवीन देशों की खोज करने 
घाला अथवा क्रीड़ा-विशेषज्ञ ही अविक होता है। यह व्यक्ति 
घुइ दौड़ अथवा घोड़ों से सस्त्रन्धित ही फोई अन्य कार्य करता 
है। यह स्वभाव से ही दुस्साहसी होता है थौर जिस किसी भी 
काम में भय प्रतीत होता हो उसे इठ-पू्वक अप्रसर होकर करता 
है। इसे अत्यन्त भडकीले रंगों से प्रेम होता हे । चमकीला लाल 
आर नीला रंग उसे अधिक प्रिय होता है । इस लक्षण चाला 
घ्यक्ति शिरम्त्राण, कवच, शस्त्रास्त तथा अन्यान्य युद्धोपयोगी 
उपकरणों तथा वन्तुओं का संग्रह करने का प्रेमी धोता दै 'योर 
ऐतिदासिक-युद्ध गाथाओं का लगन के साथ अध्ययन करता दै । 
कविता और संगीन में उसे वीर रस प्रधानता से प्रिय है । 


जिस व्यक्ति के दवय में सूर्यरेखा ( Ln ०£ 509 ) की 


शाला चक्ध-जेत्र ( ८००० ) को जाती हो वह व्यक्ति स्वभावतः 


ही प्रेमी होवा है और एन्चन्तवास उसे अधिक प्रिय दाता है। 
यह व्यक्ति कल्पना-लोक में विचरने बाला होता है तथा प्रायः 
दिवा-सवप्त देखा करता दै । वह बहुधा उदासीन रहता है. और 
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कविता-जनित मनोविकारो का आखेट रहता है । बह प्रायः गुप्त 
रहना पसन्द करता है और बहुधा भविष्य के गर्भ में शुभ-सूचना 
प्राप्त करने की आशा में रहता हे । यह व्यक्ति अघिकांशतः 
विचारों में तन्मय रहता है । इस लक्षण वाला व्यक्ति भौतिक- 
वादी ( मायावादी ) काव्यानुराथी, वीर, सज्जन, और लहरी होता 
हे किन्तु उदारता, दानशीलता तथा सहानुभूति इनके स्वभाव के 
प्रधान अंग होते हैं और यह व्यक्ति अत्यन्त सभ्य होते हैं। यह 
प्रायः भाग्य के भरोसे रहा करते हैं । 
जिस व्यक्ति के हाथ में सय-रेखा ( [ine ०£ 3900 ) की 
शाखा शुक्र-स्थान को जाती है उस व्यक्ति ( स्त्री अथवा पुरुष) को 
यात्रा से विशेष प्रेम होता है। इस लक्षण वाला व्यक्ति संगीत; 
अभिनय, चित्रकला आदि का प्रेमी होता है। यह व्यक्ति व्यापार, 
व्यवसाय सें अधिक रुचि रखता है । 
. जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य-रेखा ( 800 ०९ ) की शाखा 
बृहस्पति-तत्र को जाती हो उस व्यक्ति की भाग्य-रेखा की शक्ति 
अनायास ही द्विगुणित हो जाती है । देवयोग से यदि इस लक्षण 
वाले व्यक्ति के हाथ में भाग्य-रेखा का सर्वथा अभाव हो अथवा 
वह आकार में छोटी होने के कारण अपने अधिकृत-चेत्र अथोत्‌ 
शी-क्षेत्र हक न जाती हो तो उसकी यह कमी इस लक्षण वाली 
सूर्वरेखा से पूर्ण हो जाती दै । इसे व्यक्ति पर सोमाग्य की 
विशेष अनकम्पा रहती दै । यदि भाग्य रेखा भी शुद्ध, सुस्पष्ट तथा 
शुभ हो दो उस व्यक्ति के भाग्य की सीमा कौन आंक संकता है । 
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जिस व्यक्ति की सूर्य-रेखा ( ८१० ० 50०) की शाखा 
इुहस्पति-केत्र को जाती हो बह व्यक्ति अनायास ही दूसरों पर 
अधिकार प्राप्त कर लेता-है। शासन-क्ेत्र में इसे विशेषरूप से 
उन्नति प्राप्त होती है। इस लक्षण वाला व्यक्ति अवश्य ही 
यशस्त्री होता हे । उसे अपने जीवन में धन-धान्य, ऐश्वर्य-चैसव, 
भृत्य-चाइन आदि का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। 

जिस व्यक्ति के हाथ में करतह के मध्य भाग से आरम्म 
होने बाली अनेक छोटी-छोटी रेखाये धूर्य-ेत्र पर पहुंचती हैं बहू 
भी सौभाग्य-सूचक ही होती है। किन्तु इस प्रकार की रेखायें 
इतनी उपयोगी नहीं होतीं जितनी उपयोगी अकेली शुद्ध, सुस्पष्ट 
तथा शुभ और आदि से अन्त तक अपने अधिकृत स्थान पर 
रहने पाती तथा मध्यमा अंगुली दे मूल में शनी-देत्र पर जाने 
चाली भाग्य रेखा होती है. । 

लिस व्यक्ति के दाथ में सूय-स्थान पर बहुत-सी छोटी ९ 
रेखायें हों वह व्यक्ति चंचल मनोवृति वाला होता है। इस लकण 
बाला व्यक्ति कमी-कमी किसी एक फाम को स्थाई रुप से नहीं 
करता | आज यह तो कल बह। यही कारण है कि इस च्यक्ति 
को किसी एक कार्य में विशेष थोग्यता प्राप्त नहीं होती । 

किसी-किसी ब्यक्ति के दाथ में सूर्य रेखा (Lane of Suv) 
लिकम्मी और भाग्य-द्दीन थथोत्‌ अशुभ माग्य-रेखा (7७९ 
' 176 } के साथ ही दृष्टिगोचर होती है । इस लक्षण घाता व्यक्ति 
बे उसका भाग्य कितना ही निकृष्ट क्‍यों न हों, उसे दुःखों की 
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घटार्ये क्यों न घेरे रहती हों और वह जीबन से कितना ही 

निराश क्यों न हो; किन्तु सदैव प्रसन्न, विनोदी और हंस मुख 
रहेगा । 

कभी-कभी सूर्य-रेखा ( Line of Sun ) के साथ-साथ 
उसके समानान्तर दो या इससे अधिक रेखायें इष्टिगोचर होती 
हैं । इस प्रकार की रेखायें सूर्य-रेखार्य ही होती हें । इनका होंना 
अशुभ नहीं हे । इनके द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति की विभिन्न-त्तेत्रों 
में सफलता का परिचय प्राप्त होता है; किन्तु इन सबसे अन्धा 
यही है कि एक ही शुद्ध, सुस्पष्ट, अक्षत तथा अधिकृत सूर्य रेखा 
व्यक्ति के हाथ में रहे! 

शुक्र ग्रह के तेत्रो की ओर से आने वाली चे सभी रेखायें जो 
सूर्य-रेखा को काटती हें अशुभ सूचक हैं । इन विपरीत रेखाओं 
हारा सये के काटे जाने अथवा स्पशे करने का अर्थ यह होता है 
कि उक्त ,व्यक्ति के प्रति जन-साधारण में कुछ वृणा के भाव 
उपस्थित हें । हां, इतना अवश्य हे कि शुक्र-प्रह के क्षेत्र से आने- 
वाली ये अवरोधक रेखाये उपरोक्त घुणा-सम्बन्ध सम्वन्धित 
व्यक्ति के. अपने निजी-चगे अथवा जातिवालों तक ही सीमित 
अवश्य रखती हैँ । इसके विपरीत यदि यह रेखायें मंगल-चेत्र से 
उद्भूत हों तो इस घृणा-सम्बन्ध का विग्तार अधिक व्यापक हो 
जाता है और वह सार्वजनिक रूप ग्रहण कर लेता है । इस लक्षण 
वाले व्यक्ति को अपने कार्यो में शत्रओं द्वारा हानि प्राप्त होती है 
क्रमी-कभी इस व्यक्ति का अत्यधिक उत्साहुमी इसकी सफल्ता में 
दाघक हो जावो है! 


इत्त-्सामुद्रिक-ञ्योदिद ४३१ 
सुय-रेखा ( 1४०९ ० 500) के सम्बन्ध में विशेष-विचार 
सूर्य-रेखा का विवेचन करते हुये हसने अघ तक उसके 
सम्बन्ध में यथा-सम्भव सभी दृष्टिफ़रोणों से विचार किया है। 
उसकी अपनी स्थिति, प्रभाव आदि का विस्तृत चर्णन करने के 
साथ ९ उसकी शाखाओं पर भी प्रकाश डाला गया है और 
हस्तगत प्रमुख रेखाओं के साथ उमड़ा फल भी सविग्तार लिखा 
' है| इसके अतिरिक्त अन्यान्य रेखाओ का इस विलक्षण रेखा 
पर जो शुभाशुभ प्रभाव होता है उसका भी धर्णत किया है। 
किन्तु अभी भी हमें इस सम्बन्ध में सन्तोष नही हुआ है। यदि 
सच पूछा जाय तो केवल इस 'सूर्य-रेखा के हारा ही मानव-जीवन 
का आद्योपान्त विस्तृत “अ्रध्ययत किया जा सकता है। सूयं-रेखा 
“की गणना मानब-हस्त-गत प्रमुख रेखाओं सें हे । इसका एक-मात्र 
कारण यही है कि वास्तव में यह रेखा अत्यन्त महत्वपूर्ण दै 
ओर मानव-जीवन में यह वही स्थान रखती है जो भौतिक जीवन 
में सूर्य रखता है । हमारे इस बक्तव्य का अर्थ यह नहीं हे कि 
इसके अभाव में आनघ जीवन सर्वथा निस्सार अथवा व्यर्थ हो 
ज्ञाता दै । किन्तु इसके होने से उसमें सोने मे सुगन्ध अवश्य हो 
जाती है । इस महत्वपूर्ण रेखा के सूरमातिसूकम भेदाँ, प्रभावों 
अथवा फलों पर ध्यापक अध्ययन किया जाय तो एक विशाल 
अन्य तैयार हो लायगा। प्रस्तुत पुस्तक में इतना स्थान नही है 
और न हमार पास इतना समय ही हे कि इसका साक्गोपाह वणन 
करते रहें । फिर भी अपने पाठकों की दान बृद्धि के देतु हम इस 
` रेखा पर निम्नांकित पंक्तियों में विशेष रूप से विचार करेंगे । 
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जिस व्यक्ति के हाथ में सय-रेखा (1179 of 801 ) 
अपने अधिकृत स्थान अथात्‌ सय-क्षेत्र को न जाकर मध्यमा 
अंगुली की ओर शनी-चेत्र को जारही हो तो उस व्यक्तिको उन्नति 
'और सफलता प्राप्त तो अवश्य होती है, किन्तु उनके मागे में 
व्यथायें, शोक तथा बाधायें अत्यधिक उत्पन्न होती हैं। साधा" 
रणतः उनको प्रत्येक काय में वड़ी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है । इस लक्षण वाले व्यक्ति घन-वेभव सम्पन्न तथा उन्नति 
शील होते हुए भी आजीवन प्रायः दुःखी ही रहते हैं 


जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य-रेखा ( ८०७ ० 800 ) शनी 
क्षेत्र को काट रही हो श्रथवा अपनी कोई शाखा गुरु क्षेत्र को 
भेज रही हो तो उस व्यक्ति की उन्नति राज्य द्वारा उच्च-पढ 
प्राप्त करने अथवा किसी का शासनाधिकार प्राप्त करने के रूप में 
होगी । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि थह लक्षण किसी भी 
दशा में उतना प्रभावपण नहीं हे जितना स्वयं भाग्य“रेखा | 7916 
[0० ) के तर्जनी अंगुली की ओर जाने से प्राप्त होता ६। हां, 
यदि भाग्य रेखा ( 7806 1118) सी तर्जनी अंगुली की ओर 
जाती हो और सूर्य-रेखा शनी त्तत्र को काटती हो अथवा इसकी 
कोई शाखा गुरुत्ष त्र को जाती हो तो इससे श्रेष्ठ तथा भाग्यशाली 
शुभ लक्षण और क्या हो सकता है ? 

जिस व्यक्ति के हाथ में अनामिका अंगुली तर्जनी अंगुली से 
अधिक लम्बी हो अथवा मध्यमा अगुली के बरावर लम्बी हो 
झोर सय रेखा ( 1116 0६ 87 ) भाग्य रेखा ( Fate Ine ) 
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से अधिक प्रवल हो तो इस लक्षण वाले व्यक्ति की प्रवृति ध.त- 
कीड़ा की ओर विशेष रूप से आकर्षित होती है, किन्तु उसमें 
गुणों का श्रमाव नहीं होता और वह सम्पतिशाली भी होता है। 
हां, यदि मस्तक रेखा ( 9९७1 1106 ) नीचे की ओर मुकी हो 
तो उसका इस व्यक्ति की मनोवृति पर विशेष रूप से बुरा प्रभाव 
होता है । इसके प्रभाव से उसे यत क्रीडा का व्यसन दवो जाता है 
और वह संटैव सट्टा, लाटरी, जुआ आदि में व्यस्त रहता दै । 
यह व्यक्ति जोखम के काम करने की ओर अधिक प्रवृत्त रहता है । 


जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा कुळ दूर तक जाकर बाद 
में अत्यन्त अस्पष्ट हो गई हो अथवा लुप्त हो गई हो और थोड़ी 
दूर इस स्थिति में रह कर पुनः सुस्पप्ट हो गई हो तो इस लक्षण 
घाला व्यक्ति उसके पुनः उद्य होनेसे पूवे के जीवनमं शोक,चिन्ता 
आपदा तथा श्रन्धकार से पीड़ित रहेगा। यद्यपि उसकी घाते 
अत्यन्त रोचक और तथ्यपूर्ण सी होंगी किन्तु वास्तव में वद 
निम्सार ही होंगी । हां, सूर्य रेखा के पुनः उदय होने के समय से 
उसका जीवन प्रकाशयुक्त, सुखपूर्ण वथा सफल अवश्य ही हो 
जायगो । इसके वाद उसका भाग्य भली प्रकार से चमकेगा। 


जिस व्यक्ति का करतल मध्यन्साग में अत्यधिक निम्न हो 
उसके दाथ में सूये-रेखा (1176 ०£ 8011 ) अपनी समस्त शक्ति 
को खो देती है। करतल के निम्न धोने के फलस्वरूप उस व्यक्ति 
पर दुभोग्य और आपत्तियों का सदैव आक्रमण रहता है | 
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EN 
किन्तु इतना होने पर भी सूर्य रेखा के प्रभाव से उसकी कार्य- 
शक्ति में कोई अन्तर नहीं आता। उसकी साख वनी रहती है 
और वह सदेव आशावादी रहता दै । यहां यह स्मरण रखना 
चाहिये कि जिस व्यक्ति का करतल निम्न होता है उसका स्वास्थ्य 
सदेव अत्यन्त निर्व रहता है । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूय-च्षेत्र पर जाने वाली शुद्ध, सरल, 
सुस्पष्ट तथा अक्षत सूर्य-रेखा बिद्यमान हो, षह सहान यशास्री 
घराक्रमी तथा विभिन्न विद्यात्रों में पारदर्शी विद्वान होता है । 

जिस व्यक्ति के हाथ मे अनामिका अंगुली मध्यमा अंगुली 

'के बरावर हो और सूर्य रेखा ( 1/०९ ०£ 9०० ) अतिशय वारीक 
और छोटी हो ( अथोत्‌ बलहीन हो ) वह व्यक्ति व्यापार द्वारा 
अतुलित घन प्राप्त करता दै। उसे अपने जीबन में ऐउवरय-सम्पन्न 
मलेच्छों तथा वैभवशाली यवनों के सम्प से प्रसुता, धन-धान्य, 
ऐश्वर्य-वेसव आदि प्राप्त-होता हे । यह व्यक्ति अपेक्षाकृत विद्वान 
भी होता हे, किन्तु -इसे यत-सद्टा आदि का अत्यधिक व्यसन 
होता है। इस लक्षण वाला व्यक्ति. स्वभावतः ही धन-संचय की 
ओर विशेप-रूप से प्रवृत्त रहता है.। 

जिस व्यक्ति के हाथ में अनामिका अंगुली मध्यमांगुली से 
छोटी 'हो और सूर्य-रेखा ( 1070 ० 807 ) शुद्ध, सुस्पष्ट, अक्षत 
तथा शक्तिशाली हो, वह व्यक्ति शुद्ध चरित्र, धार्मिक) अनेक 
विद्याओं में निपुण, नीतिज्ञ, पराक्रमी और सदूबिचार शील 


' होता दवै । 
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लिस व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा से न छूने बाली श्व- 
वितत किन्तु सीधी ओर सरल सूर्य-रेखा अनामिका अंगुली के 
मूल तक जाये वह व्यक्ति उत्तम स्वभाव का होता है | उसे राज्या- 
रय प्राप्त होता है और स्वभावतः दी शास्त्रा मे व्युसन्न बुद्धि 
होता है इम लक्षण वाला व्यक्ति सुलेखक, साहित्यक और दया" 
शील होता है। 
जिस व्यक्ति के हाथ में सूय-नेत्र से उदूभूत एक वक सूयं 
रेखा हृदय रेखा और माठ रेवा को भेर कर जीवन रेखा ( 11१९ 
०७ ) मे जा मिल्ने, वह व्यक्ति यश, प्रतिष्ठा और समुन्नति का 
इच्छुक होता हे । किन्तु इन अमिलापाओं के होते हुये भी बह 
परिरियतियों से अधिक प्रमावित होता दे और विवश होकर 
श्रपनी इन इच्छाओं के विपरीत चलता दवै। इनकी ओर से उदाः 
सीत रडता है अथवा इनकी उपेज्ञा करता दै। इस लक्षण वाला 
व्यक्ति प्रायः गृह-कलह से उप्रकर गृद-त्याग कर देता है। यह 
व्यक्ति स्वमादतः हो एकान्त-प्रिय, विरक ओर उदासीन होते हैं। 
इन्हें प्रायः सत्यास आश्रम विशेष रुचिकर वता दै, किन्तु इनकी 
इच्छाशक्ति अधिक प्रबल नहीं होती। फलतः विवश होकर 
-मोया-मर्मता के फन्दे में फंसे रहते दै । किन्तु अवसर प्राप्त होने 
पर वे नहीं पूछते और, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गृहस्था” 
अमन को तिलांजली देंकर सन्यास महण कर लेते हैं । 
उपरोक्त रेखा यदि क्षतःविक्तत होगी तो कदाचित्‌ सन्यास 
रण कर तेने के पश्चात्‌ भी वह व्यक्ति निरिचत रुप से पुनः 
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गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लेता है । ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति 
बिरक्ति की भावनाओं से पूर्ण होने पर भी स्वभावतः ही कामिनी 
कांचन और कीर्ति के पाश से मुक्त नहीं होते और इन्हीं के फेर 
सें अपना औचित्य भी खो बैठते हैं। 
सौभाग्यवश यदि उक्त रेखा वक्र न होकर सीधी हुई भोर 
शुद्ध, सुस्पष्ट तथा अन्तत हुई तो वह व्यक्ति अपने मनोनुकूल 
किसी भी कला में पूर्ण उन्नति तथा सफलता प्राप्त कर लेता है। 
हां, व्यवमायिक हाथ वाले व्यक्ति के लिये यह फल प्राप्त नहीं 
होता । 
जिस व्यक्ति के हाथ में गम्भीर, सुन्दर, अन्तत, शुद्ध तथा 
प्रमाणिक सूर्य-रेखा विद्यमान हो, वह व्यक्ति धमोत्मा, प्रसिद्ध, 
धनवान और सुखी होता है । हस्तगत उत्तम रेखाओं का आकर्षण 
करने वाली और सम्पूणे छोटी-छोटी अवरोधक रेखाओं के 
कुप्रभाव को नष्ट करने वाली अथवा उनको परिवर्तित करने वाली 
, रेखा को ही भाग्य रेखा अथवा सम्पत्ति रेखा कहते हैं। यह 
तो निर्विवाद सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के हाथ 
में भाग्य-रेखा ( ६६४० 116) न होने पर, यह सूर्य-रेखा 
( Sun 170) ही-यदि यह हाथ में सुन्दर, अक्षत, गम्भीर 
शुद्ध तथा प्रमाणिक स्वरूप में विद्यमान हो तो--भाग्य-रेखा 
( 7900 110 ) का फल प्रदान करती है । यह हमने कितनी ही 
बार अनुभव किया है कि जिस किसी व्यक्ति के हाथ में सुर्य 
रेखा का एकान्त अभाव होता है वह प्रायः बिचारहीन) भूरी 


॥ १ 
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अपयशी और भाग्यहीन होता है। हां, यदि दृस्तगत अन्यान्य 
रेखाओं अथवा चिन्ह में कुछेक या अधिकांश अत्यन्त शुभ-फल 
प्रद हों तो दूसरी घात है। इमके बिपरीत जिस व्यक्ति के हाथ 
, में यह रेखा अक्षत, शुद्ध, गम्मीर, प्रमाणिक तथा सुन्दर हो तो 
वह व्यक्ति अवश्यमेष विचारशील, दूरदर्शी, कुशामरवुद्धि, यशस्वी 
विद्वान, नीतिपरायण, नियमवद्ध, कल्ला-कुशज्ञ, लोक-प्रिय, कुल- 
दीपक; प्रतिष्ठित, राज्य-सस्मानित, घन-वेमव-्सम्पन्न तथा सुखी 
होगा। इस लक्षण वाले व्यक्ति को स्त्री-पुत्र-पौत्र, परिजन-वन्घु 
लेड सृत्यन्चाइन, इष्ट मित्र आदि सभी का पूर्ण सुख प्राप्त 
रहेगा। 


कभी-कभी यह भी देखा गया है कि सभी प्रकार से शुद्ध 
एवं प्रमाणिक सूर्य-रेखा के विद्यमान होते हये भी मनुष्य आपत्ति 
प्रस्त तथा दुःखी रता है। किन्तु इस कारण सूर्य-रेखा का 
दोप नहीं दै । पाठको, आप लोगों ने अपने साधारण-जीवन में 
अनेकों घार देखा होगा कि कभी-कभी सभी बातें श्रेष्ठ होते हुये 
भी कोई काम आशा के विपरीत खराब हो जाता है। यदि ध्यान 
पूर्वक देखा जाय तो इस खराबी का कोई न कोई अत्यन्त गूढ 
रहस्य विद्यमान रहता है। यही दशा इस प्रकार के अशुभ-फल 
होने पर सूर्य-रेखा के सम्बन्ध में पायी जाती है। वास्तव में इस 
रेखा के द्ोते हुये भी वही व्यक्ति आपत्ति प्रस्त एवं दुःखी रहेगा 
जिसकी अंगुलियां--विशेपकर अनामिका अंगुली दैढी होगी, 
करतल्ल का मध्यभाग ( अथोत राह्-क्षेत्र ) गहरा होगा अथवा 
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स्वयं हाथ ही अशुभ होगा । यहां यह स्मरण रखना चहिए कि इन 
अशुभ योगां के उपस्थित रहते सूर्य-रेखा ( Line 01 Sun ) 
अपना शुभ फन्न नहीं दे सकती । इसका शुभफल उसी समय प्राप्त 
~ रै > 
होता है जवकि अन्यान्य अशुभ थोग इसे निरथेक न बनाते हो। 
अशुभ योगों के अभावमें अन्य कोई भी शुभयोग इसकी सहायता 
करें अथवा न करें यह अपना शुभफल अवइ्यमेव प्रदान करेगी। 


जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य-क्षेत्र उच्च हो और उस पर 
सूय-रेखा के अतिरिक्त कुछ अन्य रेखायें भी विद्यमान हाँ तथा 
अन्यान्य रेखाओं द्वारा अथवा परस्पर ही कटती हुई न हों-तो 
चह व्यक्ति एक से अधिक साधनों द्वारा अपने जोवन में अभ्युदय 
प्राप्त करता है तथा कीर्ति-लाभ करता है । किन्तु इस योग का 
अधिकांश शुभ-फल अन्यान्य ग्रह-क्षेत्रों तथा करतल-गत शुभ 
चिहों अथवा अँगुलियाँ के शुभ लक्षणों पर अवलम्वित दै । जिस 
परिमाण में अन्यान्य ग्रह-क्षेत्र शुभ होंगे, करतल-गत हु 
उत्तम होंगे अथवा अंगुलियों के लक्षण श्रेष्ठ होंगे, उसी परिमाण 
में मनुष्य को उपरोक्त फल प्राप्त होगा। किन्तु यदि उक्त अन्या- 
न्य रेखाओं को अवरोधक रेखायें काट रही हों तो षह 
व्यक्ति उन्नति के अनेकों मार्गो की ओर झुकया तो 
अवश्य, किन्तु उसकी स्थिति, मनःस्थिति तथा खभाव उसके 
मार्ग में वाधक होगा और उसे अपने प्रयत्नो में सफलता प्रा 
नहीं ही होगी। इस लक्षण वाले व्यक्ति स्वभावतः ही श्रत्यन्त 


कृपण, उदास, सथीरील, अनुदार तथा घृणा युक्त होते हैं ब 
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निर्धन भी होते हैं! यही वाते उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती 
हैं। हमने यह भी देखा हे. कि जितनी अवरोधक रेखायें उक्त 
रेखाओं को काटती हैं उतने दी उस व्यक्ति भे ढुगु'ण होते हैं 
केवल एक या दो अवरोधक रेखाओं के प्रभाव से उसके रभाव 
में दोष अवश्य आ जाते दे किन्तु वह निर्धन नहीं होता। तीन था 
तीन से अधिक अवरोध रेखाओं के उपस्थित होने पर ही दरिद्री 
होने का योग उपस्थित होता हे । इस लक्षण वाला व्यक्ति अपने 
अभ्युदय के लिए साहस करके उद्योग तो करता है. किन्तु अपने 
स्वभाव से विवश होता है । फलतः उसे सफल्ता प्राप्त नहीं होती । 
अतः इस व्यक्ति को अपना जीवन 'पेक्षाकृत सुखी तथा सफल 
बनाने के लये अपनी समस्त शक्ति तथा विचारों को एकत्रित 
करके एक ही ओर लगाकर लक्ष्य सिद्धि का थल करना चाहिये । 
चिभिन्न उपायों तथा प्रयत्ना मे अपनी शक्ति को व्यथ ही नष्ट नहीं 
करना 'वाहिये । तभी उसे सफलता प्राप्त हो सकती है। 


जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्यरेखा ( 110० ०£ 800) से 
उदूभून दो-तीन शाखाय हृदय-रेखा ( प८6 1116) को सरश न 
करें, वह व्यक्ति अनेक कार्यो को सम्पादन करने का अभिलाषी 
दोकर विद्या द्वारा जीबिकार्जन के कार्य में संतग्न रहता हे । इस 
लक्षण बाला व्यक्ति विद्वान, उदार, मधुरभापी, बुद्धिमान, सत्संगी 
तथा कला-कौशल में आक्तिक उन्नति का इच्छुक होता है उसकी 
ध्याकांज्षायें उच्चस्तर की होती हैं । किन्तु इन सब श्रेष्ठ बातों 
के उपस्थित होते हुये भी वह किसी भी कार्य को पृण रुपेण 
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सम्पादन करने में असमर्थ ही रहता है । इसका एक मात्र कारण 
उसकी मनः स्थिति है इसकी बुद्धि प्रायः सदेव भ्रमित-सी रहती 
है इसके प्रभाव से वह अनपेक्षित शीघ्रता करके अपना काम स्वयं 
ही नष्ट कर देता है ओर वही उसकी असफलता का कारण 
बनता है । 


उपरोक्त शाखायें यदि ज्ञत-विक्तत हाँ तो वह व्यक्ति चंचल 
` बुद्धि वाला होता है । फलतः वह कार्यके आरम्भ में ही निराश सा 
हो उठता है । यदि कोई अन्य व्यक्ति उसके साहस को दृद करा 
कर उसके द्वारा कोई कार्य कराने का प्रयत्न करे भी तो वह अपनी 
स्वभाव-गत चंचलता के कारण उसे नष्ट कर देता है। इस लक्षण 
चाले व्यक्ति इसी कारण प्रायः अपयश के भागी भी होते देखे 
हैं। इस लक्षण वाले व्यक्ति प्रायः आलसी, अकर्मण्य, कार्यहीन 
काम चोर, अनगंल-वाद-विवाद करने वाले, हँकड़ तथा झगडा 
होते हैं। अपने जीवन में वे कितने ही इस प्रकार के कार्य कर 
बैठते हैं जिनके कारण उनको चिन्तायें तथा दरिद्रता घेर लेती दै 
ओऔर वे आजीवन दुःखी रहते हें । किन्तु इस रेखा के प्रभाव से 
चे भ्रष्टावारी और चरित्रहीन कदापि नहीं होते इन इगु णां की 
ओर से उन्हें खमाविक अरुचि होती है। यह अनुभव सिद्ध 
वात है। - 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य-रेखा ( 1/९ ० 800) 
जीवन-रेखा (1719 1106) से उद्भूत हो वह भविष्य में उस 
व्यक्ति की उन्नति और यश बढ़ाने वालो होती है । उसकी यह 


हस्त-सामुद्रिक-ऽ्योतिष ४४१ 


उन्नति उसके निजी परिश्रम और योग्यता टारा होती दै । वह 
अपनी इच्द्रानुनार किसी कला या व्यवसाय मे पूरी उन्नति 
कम्ता दै । यह दृदयमाही होने का अचूक लक्षण दे । ऐसे व्यक्ति 
चित्र-कला, शि'ल्प-कला, नाख्य-फला आदि से विशेष प्रसिद्धि और 
यश प्राप्त करते हैं । इस लक्षण वाला व्यक्ति प्रपते जीवन का 
अधिकांश भाग सोन्दर्यापासता मे ही व्यतीत करता । दे ऐमे 
ञ्यक्ति हो सूर्य-रखा के जीवन रेखा पर मिलने के समय रेखामान 
से आयु का जो वर्ष प्राप्त होता है उसी वर्प मे अधिक उन्नति 
तथा घन-पेशवर्यं का अधिक लाभ अवव्यमेव प्राप्त होता है। 
यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि इस लक्षण घाली सूर्य-रेखा 
का व्यवसायिक हाथ में उतना शुभ प्रभाव नहीं होता जितना 
अन्यान्य प्रकार के हाथों में होता है । 

जिस व्यक्ति का दाथ व्यवसायिक हाथ हो और उसमे सूः” 
रेखा (170 ०991 ) जीवन-रेखा ( 9409 ० ॥७) से 
उदय दोती हो तो इस लक्षण वाला व्यक्ति सूर्यरेखा और जीवन 
रेखा के मिलन स्थान पर रेखा मान से अपनी आयु में प्राप्त वर्ष 
में अवत्र्यमेव उन्नति करेगा, किन्तु जैसा कि दम उपरोक्त 
पंक्तियों में लिख चुके हैँ. उसकी यह उन्नति उसके जीवन के 
लिये शुभ-प्रद्‌ सिद्ध नहीं होगी। चह न्यक्ति अपनी इस उत्तति 
का दुरुपयोग करेगा और भविष्य में विभिन्न अशुभ परिव्तेनों के 
साथ ही उसका जीवन व्यतीत होगा। अपने आप को इन अशुभ 
घटनाओं से बचाने के लिये इस व्यक्ति को अपने इृष्ट-मित्र, 


१४२ ग्रह-क्ष त्रों का विवेचन 


परिजन, बन्धु वान्धवो आदि से सदेव सतक रहना चाहिये । इसके 

जीवन मे ये ही वाधक होंगे। यह“फल सूर्य-रेखा का व्यवसायिक 

राथ सें जीवन रखा से उदय होने का ही है--यह स्मरण रखना 
हॉ 

चाहिये । 


जिस व्यक्ति के हाथ में जीबन रेखा (1५७ 0 टि) 
से उदूभूत स॒य-रेखा (८१०१ ४ ४०० ) जीवन-रेखा को पार 
करके शुक्र-क्षेत्र की ओर पहुंच जाय उस व्यक्ति फे अभ्युदय 
श्रथचा धन लाभ का आधार प्रेम होगा । इस लक्षण वाला व्यक्ति 
अवश्यमेव किसी धनाढ्य व्यक्ति के द्वारा सम्पत्ति-लाभ करता 
है। इस व्यवित (स्त्री अथवा पुरुष) का या तो किसी धनवान 
व्यक्ति ( पुरुष अथवा स्त्री ) से प्रेम सम्वन्ध म्थापित होता है 
ओर इसके हारा उसे उत्त धनवान व्यक्ति (स्त्री अथवा पुरुष ) 
से धन प्राप्त होता है अथवा उसका किसी धनवान ( पुरुप अथवा 
स्त्री ) के साथ विवाह-सम्धन्ध होता है ओर इस प्रकार उसे घन 
प्राप्त होता है । किन्तु उसे सर्य-रेखा और जीवन रेखा के संगम- 
स्थान पर रेखा-मान से प्राप्त आयु-चप में उपरोक्त किसी एक 
प्रकार से धन अवश्य ही प्राप्त होगा और इस प्रकार रसको 
आर्थिक म्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन हो जायगा । ,इसके 
पश्चात वह व्यक्ति अनेक उत्तमोत्तम - काये कर विख्यात हो 
जायगा । सम्भव है वह किसी नवीन संस्थान (० } को 
जन्म दे । यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि इस लक्षण वाली 
सुर्ये-रेखा को कोई अन्य रेखा काटती न हो, विशेषकर शुक चेत्र 
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यर उसे कोई अवरोध रेखा स्पर्श तक न करती हो, तब ही यह 
फल प्राप्त होगा अन्यथा इसका परिणाम विपरीत होया । जैसे 
उसके कार्ये में वावायें उपस्थित होंगी शौर ५६ सदेव चिन्ता 
आदि से घिरा रहेगा । साथ ही यह मी स्मरण रखना चाहिये कि 
इम लक्षण चाली सूर्य रेखा जिस परिमाण मे सये क्षेत्र पर 
अधिकार करेगी उसी परिमाण में अर्थ सिद्धि अधिक होगी । 


जिस व्यक्ति फे हाथ में जीवन रेखा ( 1४०९ ०६४9 ) से 
उद्भूत सूर्य-रेखा ( 1.16 ०£ 307 ) जीवन रेखा को पार करके 
ठीक शुक-सेत्र पर पहुंच जाय अथवा अंगुप्र-मूल तक चली जाय 
चहद व्यक्ति महा-पराक्रमी, शक्तिशाली, तेजस्वी, प्रविमा-सम्पन्न 
* सथा प्रचापशाली होता दै १ इसका स्वमाव अत्यन्त विनम्र होत 
है और श्रावाल-बुद्ध नर-नारी सभी से प्रेममय व्यवहार करता 
है। यदि सौभाग्यवश अंगुष्ठ मूल पर ( जहां कि सूये-रेखा का 
खोर हो ) यत्र-विह भी अंकित हो तो उस व्यक्ति को प्रतापी 
ओर शुणवान पुत्र प्राप्त होता है और उसका समस्त जीवन 
सुखमय व्यतीत दोता है। बह स्मरण रहे कि इन दोनों प्रकार 
के शुभ फलों की प्रोप्दी उसी दशा में होगी जब कि यह सूर्य-रेखा 
सुन्दर, सुस्पष्ट, अन्तत; शुद्ध, गम्भीर तथा प्रभाणादुसार होगी 
शर उसे शुफ्र-लेत्र गत अन्यान्य रेखायें अथवा अवरोधक 
रेखाये काटती नहीं होंगी। 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्थेरेखा भंगल प्रह के प्रथमे रत्र 
( अ्थोत्‌ बुध-तेत्र और चन्द्र-तेत्र के मध्य में स्थिति मंगल क्षेत्र) 
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पर पहुंचती हे वह व्यक्ति अति-परिश्रमी, अनेक विघ्न-वाघाओं 
पर विजय प्राप्त करने वाला और अनेकानेक संकट झेलने के 
वाद अभ्युदय प्राप्त कर भाग्यशाली बनने वाला होता है।इस 
लक्ष्ण वाले व्यक्ति अन्य व्यक्ति से अकारण ही ईपी-द्रेप तथा 
डाह रखते हैं और इन्हीं लोगों के द्वारा उसे विविध यातनाये 
तथा वाधायें उत्पन्न होने की अधिक सम्भावना होती है, किन्तु 
इस लक्षण वाला व्यक्ति विलक्षण साहसी और उद्यमशील होता 
है और अपने साहस तथा श्रमंशीलना के बल पर ही वह निश्चय 
पूर्वक उन सभी विध्म-बाधाओं तथा विरोधियों पर अनायास ही 
विजंय प्राप्त करता है । ईंस लक्षण वाला व्यक्ति सेदाचारी, 
सत्य प्रिर, कार्य-कुशाल तथा विचारशील होता है । ऐसे व्यक्ति 
प्रायः कुशल-व्यापारी, अथवा सफल चिकित्सक होते हैं। 
जिस व्यक्ति की सूय-रेखा ( [106 ०१ Sun ) हृदय-रेखा 
को स्पर्श करती है वह व्यक्ति अपने जीवन के छप्पनवें वप के 
बाद उन्नति करता हे । हों, छुप्पनवें वर्ष से ही उसे अपने इप- 
मित्रों, परिजनों तथा बन्घु-बान्धवों का सुख अवश्य प्राप्त होगा । 
किन्तु इस फॅल की प्राप्ति उसी दशा मे होगी जब सूर्य रेखा 
हंदथ-रेसा से अपर सुस्पष्ट; शुद्ध, अन्तत+गम्मीर तथा प्रमाणानुसार 
ह'गी। यदि यह सूर्य-रखा ज्ञत-विक्षत हुई तो उस व्यक्ति का 
जीवन काल आजन्म चिन्ताओं, बाधाओं तथा आपत्तियों से 


पग्पूर्ण रहेगा। हे ता 
जिस व्यक्ति के हाथ में सूय रेखा (17100 80 मस्तक 


३खा ( प्रर0 1470 ) को स्पर्श करती हो ( अथोत्‌ मस्तक्र-रेखा 
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पर्यन्त ही हो ) अथवा मस्तक रेखा से उद्दभूत सूर्य रेखा सू!-सेत्र 
तक जाती हो भौर वह सुस्पष्ट, सुन्दर, अकत, शुद्ध तथा प्रमाण- 
युक्त हो, उस व्यक्ति का भाग्योदय उसकी आयु के पेतीसबें वर्ष 
में होता है और उसकी उन्नति उसके सरितिष्क की शक्ति के 
आधार पर होती है। इस लक्षण वाला व्यक्ति उत्तम कोटि का 
रसिक, काव्य-मसंक्ष, साहित्यक र, ओजस्वी वक्ता, प्रतिभाशाली 
कवि, प्रभावशाली सुलेखक अथवा पत्र कार होता है । षह अत्यन्त 
उदार, सहानुभूति पूर्ण, मधुर भापी तश गुणन्न होता दै ।- इस 
व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने की 
विलक्षण शक्ति होती हे । यह व्यक्ति अपने जीधन में प्रायः 
सुखी शौर यशस्वी होता दै । 


जिस ब्यक्ति कै हाथ में मस्तक-रखा ( 9०५ ८०० ) से 
उद्भूत सूर्य-रेखा सुन्दर, सुत्प्र, गस्भीर,अक्षत, शुद्ध तथा प्रमाण” 
परिमाण की हो और वह सूर्य-क्तेत्र पर्यन्त जाती हो तथा उसके 
साथ एक अन्य सुसपछ शुद्ध, गम्मीर तथा अशत रेखा ओर हो 
सो वह व्यक्ति धन-धान्य, ऐशवये-वेभव त्य धाहन, यश, कीति, 
प्रतिष्ठा तथा सम्मान प्राप्त करता है । इस लक्षण धाला व्यक्ति 
निस किसी सी काय में हाथ छालेगा उसी मे उसे सफलता प्राह 
होगी । उसके सामने उन्नतिकारक नवीन से नवीन योजगाये 
उपस्थित होती रहती हैं । यह व्यक्ति किमी अन्य व्यक्ति ( स्त्री 
` अथवा पुरुष ) की सम्मति, परामर्श, अनुमति, निर्देश अरत 
अनुशासन से कार्य नहीं करता, बरन स्वयं अपनी सेच्छा से 
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रतन्त्रता पूर्वक ही प्रत्येक कार्य कोः करता हे । इसके बिचार 
उच्च कोटि के होते हैं । 
उपरोक्त योग वाले व्यवित्त के हाथ मे सूर्य-रेखा के साथ 
वाली दूसरी रेखा यदि ज्षत-विक्षत हो अथवा कोई अवरोधक रेखा 
इन दोनों रेखाओं ( सूय-रेखा तथा साथ बाली दूसरी रेखा) को 
काट रही हों श्रथवा इन में से किसी एक पर या दोनों पर द्वीप 
( यव) चिह हो तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से दूसरों के वःकाने 
में आकर अपनी उन्नति को मिट्टी में मिला कर अपने जीवन को 
दुःखों का आगार वना लेगा। शतः इस प्रकार के योग वते 
व्यक्ति को अपने कार्य में किसी भी व्यक्ति से परामर्श तक नहीं 
करना चाहिये। यहां तक कि अपनी स्त्री तक से सम्मनि नहीं: 
लैनी चाहिये। उसे तो सदैव अपनी ही इच्छा से स्वतन्त्रता पूर्वक 
` लगनशील होकर काये करना चाहिये । 


जिस व्यक्त के हाथ में सीधी, सुस्पष्ट, गम्भीर, अहन, शुद्ध 
एवं सुन्दर सूर्य-रेखा ( 1,116 त 810 ) सूय क्षेत्र से मणिवन्ध 
पर्यन्त प्रसाणिक-परिमाण सें हो वह व्यक्ति अपने जीवन में 
सर्वे श्रेष्ठ तथा उत्तमोत्तम सौभाग्य का उपभोग करता है। उसके 
जीवन में सौभाग्य तथा प्रतिभा का अपूर्व समन्वय होता है! 
जिसके फल-स्वरूप उसे प्रत्येक कार्य में आशातीत सफलता प्राप्त 
होती है। इस लक्षण वाला व्यक्ति प्रायः राजा; राज्य मन्त्री 
प्रधान सेनापति, अत्युच्च कोटि का कलाकार, व्यापारी-व्यवसायी 
अथवा उद्योगपति होता दै । वह शीलवान, गुणवान, बहु-सेवक 
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युक्त, घनाद्य, गुरुजन सकत, प्रियभापी, देव-प्राह्मण-पुज्ञक, धर्म- 
कर्म-परायण, जनहितानन्दकारी, जन-संकटहारी, लज्नायुक्त, सत्य- 
चादी, मेधावी अनेकानेक विद्याविद्‌, उन्नत शरीर, गौरव, बहु- 
कुटुम्मी और परायी चलाचल सम्पत्ति को भोगने वाला होता है । 
इस लक्षण वाला व्यक्ति जिस छिसी क्षेत्र मे पदार्पण करता है 
उसी में सर्वोच्च कोटि का पद प्राण करता दे । सए हे कि यह 
व्यक्ति आजीवन सुखी और 'अनन्दित रता दै । 


जिस व्यक्ति के हाथ में उपरोक्त प्रकार को सूय-रेखा 
( Sun 1700 ) टेढ़ी हो तो उसके कार्यो की सफज्ञना में बिलम्ब 
होता है। इसके अतिरिक्त उस उएफ्चि को अपने ही ऊपर 
भ्रम होता हे और अपने ही गुणों मे शंका होतो दै । वह प्रायः 
--मैं सत्यवादी हूँ अथवा नहीं, दूसरे व्यक्ति मेरा सम्मान करते 
हैं अथवा नहीं, मे धर्म-परायण हुँ अथवा नहीं, लोग मुझे विद्वान 
सममते हं अथवा नहीं-_ आदि आदि प्रकार की शंकाओ में 
अस्त रहता है। हमारे विचार से उसकी यह मनोइत्ति ही उसकी 
सफलताओं में बिलस्तर का कारण दीदी हे । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य-रेखा ( ५70 र्ण 80० ) 
स्थान-स्थान पर टूटी हुई ( ज्ञत-विज्षत ) हो अथवा जिसके हाथ 
में सूर्य-रेखा ( 1116 ०£ ४४0 ) का स्था अभाव हो और 
दोनों दशाओं में उसके पास अथवा उस म्यान पर छोटी-छोटी 
दो-तीन रेखायें हों, उस व्यक्ति को आजन्म किसी कार्य में यश 
नहीं प्राप्त होता । यश मिलना तो दूर की वात है उसे किसी झी 
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कास में सफलता तक प्राप्त नही होती । इसका प्रण्घ कारण यह 
है कि उसकी प्रकृति चञ्चल होती है और अपने स्वभाव की 
चञ्चलतावश बह्‌ व्यक्ति किसी भी काम को स्थिर होकर लगन 
के साथ नहीं करता। आज यह तो कल वह--इस प्रकार बराबर 
परिवर्तन करता रहता है । दूसरी बात यह हे कि उसकी संगति 
प्रायः धूर्तो और दुश्रो के साथ रहती हे । अतः इन दोनों कारणों 
से उसे न तो सफलता प्राप्त होती है और न यश ही प्राप्त 
होता है । हां, आधिक-स्थिति की विषमता वश बह कोई भयानक 
काय भी कर वेंठे-इसकी परी सम्भावना रहती है। इस लक्षण 
वाले व्यक्ति निरुत्साही, अकर्मण्य, चोर, व्यसनी, धूर्त, य त-प्रिय, 
ख्वार्थी और दुष्ट प्रकृति बाले होते हैं। 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूय-रेखा (1176 0 851 ) तथा 
साग्य-रेखा ( ०७ ०६ 86) को भाग्य-रेखा से उद्भूत एक 
छोटी सी शाखा मिलाती हो तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से साझे- 
दारी में व्यापार व्यत्रसाय करता दै । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य-रेखा से उद्भूत एक शाखा 
आडी होकर शुद्ध ओर सरल भाव से घुप्र-्षेत्र पर जॉय उस 
व्यक्ति को व्यापार-व्यवसाय सम्बन्धी अनेक कार्यों से धर्म प्राप्त 


होता है. 
जिस व्यक्ति के हाथ में भाग्य-रेखा से आने वाली एक आडी 


किन्तु शुद्ध और सरल रेखा सूयं-रेखा (-८,१९ रण 901 ) को 
काट दे उस व्यक्ति को अपने सहकामियों की शत्रुता से अथवा 
परिजन बन्धु वान्धवों के द्वारा हानि उठानी पड़ती दै । 


क... ००... तत... 
“बिस व्यक्तिके हाथ में सूय रेखा (1100 01 800) माग्य-रेखा 
( ine ०1 7७८) और माम्य-रेखा से उदुभूत एक शाखा रेखा के 
सम्मेलनसे छोटा-सा कोण बनता दो;उस व्यक्ति को उन्नतिके मागे 
पर आरुह होनेकी प्रेरणा प्राप्त दोती दै । इसके अतिरिक्त उसे कई 
अच्छे-अच्छे सभ्य पुरुषों द्वारा अच्छी सम्मति और घन भी प्राप्त 
होता है । किन्तु घद्द फिर भी सन्मागे पर चलने नहीं पाता। इसका 
एकमात्र कारण उसकी मित्र मंडली होती है। उसकी मित्र-मण्डली 
उत व्यक्ति को प्राप्त हुईं सदू-सम्मति ओर धन--दोनों पर पानी 
फेर देती है । अतः उस व्यक्ति को अपने मित्रन्मणडल की 
उपेक्षा करके अपने हितैपी सभ्य-पुरुषों के परासश से कोई 
प्रपथुक्त व्यवसाय करना चाहिये । तब ही उसका जीवन सुखमय 
हो सकेगा । उक्त त्रिकोण से केवल यही सूचित होता है कि 
वह व्यक्ति सन्मागे पर आरूढ़ हो सकता है । 
जिस व्यक्ति के हांथ में सूर्य-क्षेत्र उच्च हो और भाग्य रेखा 
( Line uf Fate) तथा सूर्य-रेखा ( Lane of Sun) के 
सम्मेलने से उपरोक्त प्रकार का त्रिकोण भी घनता हो। वह 
व्यक्ति अपने घन का अतिशय दुरुपयोग तथा अपव्यय करता दै । 
बह अपने हितेषी सज्जन व्यक्तियों की सद्न्सम्मतिः की अपने 
दुष्ट मित्रों की प्रेरणा से उपेक्षा करता है । अतः स्तं परीक्षक को 
चाहिये कि इस लक्षण वाले व्यक्ति को अपने हितैषियों के सत्प- 
रामर्श पर चलने का तथा घन के सदुपयोग करने का आदेश दे | 
जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य-शेत्र निम्न हो और माग्य-रेखा 
( une of Faf७ ) तथा सूये-रेखा (100 ० 800 ) के , 
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सम्मेलन से उपरोक्त प्रकार का त्रिकोण बनता हो उस व्यवित का 
स्वभाव ओर सचोवृत्ति-दोनों दूषित होती हें । इसके अतिरिक्त 
उसकी संगति सी खोटी होती हे । फलतः बह अपने धन का 
अपव्यय करताह और उसका जीवन चिन्ताओं से ओत-प्रोत रता 
है। अतः उसे सदैव अपने आचार-विचार तथा दैनिक जीवन के 
प्रति सतक रहता चाहिये तथा धन का सदुपयोग करना चाहिये । 
उसे अत्यन्त ध्यानपूवेक -विचार करके यह निर्णय करना चाहिये 
कि उसके घस्तविक हितेपी कोन हें । हमारी समक में उसे अपनी 
खोटी आदतों का त्याग करके गुरुजनों की सत्सम्मति पर चलना 
ही हितकर होगा । “ 

जिस व्यक्ति के हाथ भें सूय-रेखा (1116 of Sun ) से 
उदूभूत एक शाखा शनी-श्षेत्र पर जाती हो उसे भूमि आदि था 
खदानों द्वारा धन प्राप्त होता है । हमारे अनुभव में तो यहां तक 
आया है कि जिस व्यक्ति के हाथ में यह शाखा आड़ी होकर 
शानी-च्षेत्र को जाती हे वह व्यक्ति रत्नादि के व्यापार-व्यवसाय 
द्वारा अतुलित धन प्राप्त करता है। 

जिस व्यक्ति के हाथ में नचत्र का चिह सूर्य-रेखा पर दो वह 
व्यक्ति अपने इष्ट-मित्र, परिजन, वन्धु-वान्धवों द्वारा घव लाभ 
करता है | | 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूय-रेखा ( 1000 ०£ 8०1 ) पर 
गुणक का चिन्ह हो उसे अकस्मात ही धनःश्राप्त होता हे! यह 
धन उसे चाहे तो भूमि में से प्राप्त हो अथवा लाटरी या सई 
से मिले । 
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जिस व्यक्ति की मय-रेखा (1070 0 800 ) पर यव 

( द्वीप) का चिह हो उसके धन का नाश होकर वह दिषालिया 
हो जाता है । यह बिह इस बात की भी सूचना देता है कि इस 
लक्षण चाले व्यक्ति को न्यायालय तक जाने की भी पूर्ण सम्मा- 
बना है। यहां यट स्मरण रखना चाहिये कि यह यव । द्वीप) 
चिह्न दनषिण-हस्त मे हो तो स्वयं को हानि-कारक सिद्ध होता दै 
दथा मान-प्रतिप्ठा रादि में वाधक होता है, किन्तु वायें हस्त मे 
हेने पर पारिवारिक हानि का सूचक है । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सर्य-रेखा (1.70 0 8७1 ) प्रमाण 
से अधिक चौड़ी हो वह व्यवित ( स्त्री अथवा पुरुष ) उम्र स्वमाव 
वदमाश, कपटी, विठवासघाती, अपयशी, दरिद्री, स्त्री-पुत्र-सित्रादि 
के सुख से हीन, राज्य द्वारा क्लेशित अं र परित्यक्त होता है । 
वह स्वार्थवरा विद्या और धन की चोरी भी करता है ओर अपना 
जीवन दुःखमय बना लेता है । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सुर्य-रेंखा प्रमाण से अधिक चौड़ी 
हो और उसके समीप अनेक आडी रेखायें भी हों उस (स्त्री 
अथवा पुरुप का घन नष्ट हो जायगा, उसकी प्रतिष्ठा नष्ट होगी 
'और मान-दानि भी होगी, उसको न्यायालय में श्रसियोगो से 
रस्त रहना पड़ेगा, उसका सर्वत्र अपयश होगा, दरिद्री रेया तथा 
उसकी मृत्यु आत्म हत्या द्वारा होने की सम्भावना रहेगी । 
` उपरोषत आडी रेखाओं के प्रभाव से उसका मनोवल तथा मान- 
सिक शक्ति पृण तया नष्ट हो जायगी। 


इ मह-चेत्रों का विवेचन 


जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य-रेखा ( 1070 01 Sun ) 
विवाह-रखा घुध-त्तज्न को पार करके काटती हो उस व्यक्ति 
(स्त्री और पुरुष ) की विवाह अनमेल होता है और यही उसके 
अपयश का कारण बनता है। इस व्यक्ति का सदेव अपने जीवन 
साथी के साथ वाद-विवाद रहता है । देवयोग से यह लक्षण यदि 
किसी स्त्री के हाथ में विद्यमान होता हे तो उसका पति व्यसनी 
और इगुणों से युवत रहता है और वह स्त्री अपने 
` पति से इन दुगु णों को त्यागने तथा सन्माग पर आरूढ होने का 
अनुराध करती है। यही इसका पत्ति के साथ विवाद का कारण 
होता है, किन्तु इस योग के प्रभाव से इस शुभ प्रयत्न का भी 
उपे विपरीत फल ही प्राप्त होता है और उसे अपयश ही प्राप्त 
होता है स्पष्ट है कि इस लक्षण वाली स्त्री का पति मूख, व्यसनी, 
कपटी, दुराचारी, छुविचारी, विशवासधाती, दुगु णी और वेश्या- 
गामी तक होता है । 

जिस व्वक्ति के हाथ में सूर्य-रेखा ( rine of Sm ) को 
शनी-त्तेत्र से आती वाली आडी रेखा काट रही-हो वह उसकी 
(स्त्री अथवा पुरुष ) की अवनति का सूचक हे । उसे श्रनेक 
कार्यो में वाधाथें घेर लेती हैं। यह व्यक्ति अपनी चल और अचल 
सम्पत्ति तक बेच डालता है। इस लक्षण वाला व्यक्ति अनेक 
गुप्त चिन्ताओं; आर्थिक संकटों तथा गृह-कलहों से घिरा रहता है। 


जिस व्यक्ति के हाथ में सू्य-रेखा ( sine of 909 ) पर 
नचत्र चिह् हो और शनी-लेत्र से आने वाली आइडी रेखा उस 
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रेखा को काटती मी हो तो नक्तत्र-चिह्ठ के प्रभाव से उसकी स्थिति 
में बहुत कुछ सुधार हो जायया । साधारणतया वह व्यक्ति (खी 
अथवा पुरुष ) अपना जीवन सुख-पूवक चला सकेगा । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा (1000 शाए ) को 
शनी-क्षेत्र से आने वली आढी रेखा काट रही हो और उक्त 
रेखा पर ( शनी क्षेत्र से आने वाली झाडी रेखा पर ) यव (दीप) 
चिह्ों हो, तो उस व्यक्ति को अवश्यमेव कारावास का दण्ड 
भोगना पड़ेगा । इस यव (ह्वीप ) चिह्न के प्रभाव से ( यदि सूये 
रेखा पर नक्षत्र-चिह्ठ हो तो भी, उत्त व्यक्ति को इसका अशुभ 
फल निश्चय ही भोगना होगा । इस योग बाले व्यक्ति विद्वान 
तथा सुयोग्य साहित्यक होते हैं, किन्तु इस भंयकर अशुभ फल 
का आखेट तो उन्हें होना ही पढ़ता है। इसके अतिरिक्त उन्हे 
सदैव गुप्त चिन्तायें बनी रहेंगी। दां, यदि वे प्रतिदिन इस रेखा की 
गति-विधि पर सतर्कता से ध्यान रक्खें ओर अपने भरसक दुगु णो 
से अत्यन्त दूर रहते हुये शुभ काये करते रहें; तो कालान्तर मे 
इस रेखा के नष्ट होने की मी पूर्ण सम्भावना रहती दै । क्योकि 
प्रयत्न करने से संमय पाकर सत्र कुछ सुलभ हो सकता है। 
स्मरण रदे कि यह दुर्घटना इस व्यक्ति की आयु के ४२ वें वर्षे के 
पश्चात्‌ ही घटित होगी, इससे पूर्वे इसकी कोई सम्भावना 
नहीं है। 

जिस व्यक्ति करे हाथ में सूर्य रेखा ( 1/७ 01 597 ) सूर्य 
तत्र पर सपं-जिह्वाक्रार हो जाय अथवा त्रिशूलाकार हो जाय 
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तो वह व्यक्ति (स्त्री अथवा पुरुप) अपने जीवन में प्रसिद्ध तो 
अवश्य होगा, किन्तु वाम्तव में उसकी प्रसिद्धि निरर्थक ही रहेगी । 
इसका एकमात्र कारण यह है कि इस लक्षण वाली सूर्य-रेखा 
( अथवा यों कंहिये कि सप जिह्वाकार या त्रिशूलाकार चि ) के 
प्रभाव से उसका चित्त चंचल रहता है। वह एकाम्र-मन नहीं होने 
पाता | एक ही समय में अनेक कार्यों अथवा विषयों में उम 
जाता हे । फलतः उसकी शक्ति वितरित होकर निर्वत्न हो जाती है 
ओर अन्त में उसे सभी कार्यों अथवा विपयों में असफलता ही 
हाथ लगती है ! यही उसके उन्नति-मार्ग की प्रधान बाधा हे । 


जिस व्यक्ति के हाथ में सूय-रेखा ( Line of Sun ) 
सूर्य-शेत्र पर ही सर्प-जिहाकार अथवा त्रिशूलाकार होकर उक्त 
शाखाओं के मिलने पर यव ( द्वीप ) चिह्न बनाती हो और उस यव 
( द्वीप ) चिह के मध्य में एक सीधी रेखा पड़ती हो ( 0) ) ऑर 
यह सब कुछ हृदय-रेखा ( प्त€56 100) के ऊपरी भाग को 
स्पशं करता हु उसके ऊपर सूर्यनेत्र पर ही बनता हो, तो वह 
व्यक्ति ( स्त्री अया पुरुष ) को अपने जीवन पर्यन्त प्रत्येक कार्य 
में अत्यन्त सावधानी रखनी चाहिये । इस लक्षण वाले व्यक्ति 
' के साथ परिजन वन्घु-वान्थव, इष्टःमित्र आदि विश्‍वासघात 
करते हैं, जिसके फल-स्वरूप वह भयानक संकटों से अस्त हो जाता 
है । यों वह व्यक्ति धन-धान्य, ऐश्वर्य वेभव से अव्यन्त परिपूर्ण 
होता है किन्तु उसे अपना धन कसी भूलकर भो उधार नहीं देना 
चाहिये । यदि कोई ऐसा ही अवसर आ पड़े कि देना ही पड़े तो 
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यह निइचय समक कर देना चाहिये कि यह धन लौटेगा नहीं। 
इसी में उसकी कुशल है। परिजन, वन्धु-चान्धव अथवा इष्ट 
मित्र के माथ व्यापार व्यवसाय मे साझेदारी के चक्कर में तो 
उसे स्वप्त में भी नहीं पड़ना चाहिये। अन्यथा निश्चय ही उसे 
पछ्छत्ताना पड़ेगा । वैसे इस लक्षण वाले व्यक्ति (स्त्री अथवा परुप) 
स्वभाव से ही अत्यधिक शंकाशील होते है । 

जिस व्यक्ति के दाथ में सूय रेखा ( 1116 01 307 ) सये 
तेत्र पर ही अनेक शाखाओं में विभक्त होकर विभिन्न अह क्षेत्रा 
को जाती हो, उस व्यक्ति ( स्त्री अथवा पुरुष )कों उसी ग्रह 
चेत्र के अनुरुप अभ्युदय प्राप्त होगा जिस प्रद क्षेत्र को शाखा 
जाती हो | यदि ये शाखा अनेक होफर दो अथवा अधिक प्रह 
श्रो फो जाती हों तो उस व्यक्ति को उन समी म्र क्षेत्रों के 
अतुरूप शुभ फल प्राप्त होगा । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सय-रेखा (1106 0181४ ) सूर्य 
क्षेत्र पर अनेक शाखाओं में बिसक्त होती हो और उसकी एक 
शाखा शनी-मह के क्षेत्र पर जाती तो उस व्यक्ति की भाग्य-रेखा 
की शक्ति द्विगुणित दो जायगी । दुभोग्यवश यदि इस प्रकार की 
मूर्य-रेखावाले व्यक्ति के हाथ में भाग्य-रेखा ( 1070 01 18६0 ) 
का सर्वथा अभाव हो अथवा वह अत्यन्त छोटी हो तो सर्य-रेखा 
की यह शाखा उसकी भाग्य रेखा की कमी को पूरा कर देगी । इस 
लक्षण वाला ब्यक्ति भाग्य का विशेष कृपा पात्र होता है। यदि 
भाग्य रेखा भी हाथ मे विद्यमान हो तो उसके सौभाग्य की कोई 
सीमा नहीं होती है । 
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जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा ( 110७ ० 800 ) सुय 
क्षेत्र पर अनेक शाखाओं में विभक्त होती हो और उसकी एक 
शाखा वृहस्पति-मह के क्षेत्र पर जाती हो तो वह व्यक्ति दूसरों पर 
अधिकार और शासन करने में प्रगति प्राप्त करता है। यह 
शाखा उसका यश भी बढ़ाती है। इसके प्रभाव से बह व्यक्ति 
योग-सार्ग में भी प्रवृत होता है और उसमें धार्मिक-मावनाओं 
की विशेषता होती है । 
जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य-रेखा ( 1/7९ ० 801) सूर्य 
क्षेत्र पर अनेक शाखाओं में विभक्त होती हो ओर उसकी एक 
शाखा घुध क्षेत्र को जाती है तो वह व्यक्ति व्यापार-व्यवसाय में 
अधिकाधिक उन्नति करता है। इस रेखा के प्रभाव से यह 
व्यक्ति विज्ञान, साहित्य तथा दूसरे व्यवहारिक विषयों में उन्नति 
करता है. । 
सर्य रेखा ( 1106 ० 890 ) की उपरोक्त शाखाओं का 
उपरोक्त प्रभाव तत्र ही होता दै ज़ब कि सूये रेखा और 
उसकी शाखा स्वयं शुद्ध, सुन्दर, अक्षत सुस्पष्ट तथा गम्भीर हो 
और उन्हें अन्यान्य अवरोधक रेखाय न काटती हों । साथ ही 
ये शाखाये भी ग्रह- चेत्र अथवा क्षेत्रों पर सरल तथा शुद्ध रूप से 
यथा-स्थान पहुंचती हों । 
जिस व्यक्ति के हाथ में स्य रेखा ( [109 ० 800) के 
पास ( सर्य क्षेत्र के नीचे किन्तु हृदय रेखा ( 1100 ४ प्रा!) 
के समीप ) दागू-चिह्न हो तो वह व्यक्ति (स्त्री अथवा पर ) 
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` अवश्यमेष आंखों के रोग से अस्त रहता हे. इस उण पाले 
ज्यक्ति को अनेक प्रकार की चिन्तार्ये, यातनाये अथवा अपत्तियां 
घेरे रहेगी । शह्यःचिक्रित्सा ( आग्रेशन ) आदि दु्घटनायें भी 
उसे अपना आखेट वनायेंगी । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूय-त्षेत्र के नीचे किन्तु हृदय-रेखा 
{ Line of 86010 ) के पास सूच-रेखा (1116 of Sun ) 
पर दाग-चिह पड़ा हो उसके जीवन सें उपरोक्त थोग द्वारा सम्भा- 
चित आपत्ति, आप्रेरान, चिन्ता, यातना आदि के दुष्प्रभाव चीख 
हो जाते हैं। 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य-रेखा ( 1000 90७ ) और 
हृदय-रेखा ( [1708 ०† 16876 ) के संगम-त्थत्त पर दाग-चिह 
हो उसकी आयु में उस स्थल के वर्पमान-प्रमाणानुसार प्राप्त वर्ष 
सें सृत्यु-्योग की अत्यधिक सम्भावना है । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूय-लेत्र पर दो धुन्द्र-सुस्पष्ट तया 
समानान्तर रेखायें हों वह व्यक्ति अकस्मात ही प्रसिद्धी और कीर्ति 
प्राप्त करता है । सौभाग्यवश यदि ये ही दोनों रेखायें सीधी भौर 
ज्म्बी भी हों और उन्हें कोई अवरोधक रेखा अथवा रेखायें काटती 
न हों अथवा ये स्वयं भी किसी भी स्थान पर कटी-फटी न हों 
और उनमें से कोई शाखायें भी न निकणती हों तो पह व्यक्ति 
घन-धान्य सम्पन्न, ऐश्वर्य-वेमवशाली, शत्य-वाहन युक्त, प्रकाऐडै 
विद्वान, महान ज्ञानी) अत्यन्त दूरदर्शी, सगुण सम्पन्न) मेधावी 
तथा प्रतिभाशाली होता है। इस व्यक्ति को अपने ही व्यक्तित्व 
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आर प्रतिमा के प्रभाव से अनेकानेक कार्या में सफलता प्राप्त होती 
हे । इसकी सनोकामनायें पूरा होती हैं । 


जिस व्यक्ति के हाथ में सूय-रेखा ( 11009 ०£ 817 ) अना- 
मिका अंगुली के मूल-स्थान के मध्य-भाग से मणिबन्थ पर्यन्त 
पूर्ग-रुपेण सीधी हो ( अथोत्‌ सूय-क्षेत्र किंवा अनामिका अंगुली 
की सीध में होकर सशिअन्ध पर्यन्त जाती हो उस व्यक्ति को 
आजीवन धन, बिद्या, यश, बुद्धि तथा सफलता का पूर्ण सुख 
रहता है। स्मरण रहे कि जिस व्यक्ति के हाथ भें सुर्यरेखा का 
सर्वथा असाव हो वह व्यक्ति कितना ही चतुर, कार्य कुशल) गुणी 
तथा श्रमशील क्यों न हो उसे अपने जीवन मे ख्याति और कीति 
तथा सान-सम्मान प्राप्त होने की किञ्चित्‌ मात्र भी सम्भावना 
नहीं होती । इस दृष्टि से उसका जीवन साधारणतः अन्धकारमय 
ही रहता है। उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके शव पर चाहे समम्त 
संसार अपने-आपको न्योळावर कर दे, किन्तु अपने जीवन में 
चह व्यक्ति इस सम्वन्ध में अणु-मात्र भी सफलता प्राप्त नहीं 
करेगा । इसके बिपरीत यदि सूर्य-रेखा विद्यमान हो और साथ ही 
सुन्दर, सुस्पष्ट शुद्ध, अतव; तया सीधी हो ओर उप्त पर कोई 
अशुभ चिह्न न हो अथवा उसे कोई अवरोध रेखा कारी न दो; 
तो चाहे मस्वक-रेखा ( 1000 ० प्र090 ), हृदय- रेखा ( (2170 
(£ ४७४४) भाग्य-रेखा ( Line of Fate) प्रभूति रेखाय 
किसी भी दशा में क्यों न हों-केवल सर्वे रेखा (070 0 800) 
के प्रभाव से उन सव की कमी पूर्ण हो जाती है । उनके अशुभ 


हस्त-सामुद्रिक-ज्योतिष ४५६ 


जक्तणां के प्रभाव नष्ट होकर सूय-रेखा जनित शुभ-मलो का आक" 
पेण कर अनेकानेक शुभ प्रभावों में परिखित हो जायेगे। सूर्य- 
रेखा ( 11७७ 0६ 5301 ) यदि सीधी; सुस्पष्ट, शुद्ध, अखण्ड तथा 
अशम लक्षणों एवं बिहा से सर्वथा रहित हो तो उसके प्रभाव से 
सत्सम्वन्धित व्यक्ति जीवन पर्यन्त तीन्र बुद्धि, विचारशक्ति- 
सम्पन्न, घनी, मानी,यशस्तरी, प्रभावशाली, मेघावी, प्रतिमाबान तथा 
विद्वान होता है। स्पष्ट हे कि वह व्यक्ति स्थिरचित्त, प्रत्युत्पन्न- 
मति, सद्व्ययी, बुद्धिजीवी, सत्संगी और परामर्शदाता होता है । 
येसी रेखा प्रायः राजा, राज-मन्त्री, लोक-नेता तथा उच्च पदाधि- 
कारियों के हाय में पाई जाती है । 

जिस ब्यक्ति के हाथ में सूर्य-रेखा ( 1000 ०६ 800 ) सूर्य 
तेत्र से आरम्भ होकर तथा सीधी, सुस्पष्ट, गम्भीर तथा शुद्ध 
होकर चन्द्र-क्षेत्र पर पहुंचती हो, उस व्यक्ति को अपने प्रयत्न 
किंवा प्ररित्रम से किसी भी कार्य में सफलता अथवा यश आप 
नहीं होता | इस लक्षण वाले व्यक्ति सदेव किसी अन्य व्यक्ति 
के प्रयत्न से सफक्षता प्राप्त होती है तथा अन्य व्यक्ति के द्वारा ही 
उसे कीर्ति, यश, सम्मान, ख्याति और प्रविष्ठा भी प्राप्त होती है । 
दूसरे शब्दों में--यह व्यक्ति उन्नति, सफलता, प्रतिष्ठा, कीति, 
यश, सम्मान, ख्याति आदि सभी के लिए आजीवन दूसरों पर 
आश्रित रहता दै । हां इस रेखा के प्रभाव से उसे इस प्रकार 
के व्यक्ति (स्त्री अथवा पुरुष) प्रचुर संख्या में अन्तायांस दी 
प्राप्त दो जाते हैं। किन्तु दूसरों पर आश्रित होने फे कारण इनमें 
स्थायित्व नहीं होता । इस लक्षण पाली सूर्यरेखा प्रायः नादय 
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कला निपुण अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, संगीत-विशारदों या इस 
प्रकार के अन्यान्य कुशल कलाकारों के हाथ में उपलब्ध होती है । 
यहां यह स्मरण रखना-चाहिये कि यदि इस लक्षण वाली सूर्य- 
रेखा ( ८४०९ ०1 809 ) ठेढ़ी-मेढी, अस्पष्ट, अशुद्ध, अवरोधक 
रेखाओं द्वारा कटी हुई, स्यं ही कटी-फटी अथवा अशुभ-चिन्हों 
से युक्त होगी तो सम्बन्धित व्यक्ति ( स्त्री अथवा पुरुष ) फो 
हजार परिश्रम करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं होगी और वह 
सदेव चिन्ता-प्रस्त रहा करता है । 


जिस व्यक्ति के हाथ में सूय-रेखा ( 1000 01 507 ) स्थान 
स्थान पर लुप्त हो गई हो (आदि से अन्त तक बरावर एक ही 
स्थिति में त हो । अथका कितमी ही जगह पर टूटी हुई सी प्रतोत 
होती हो तो बह व्यक्ति अपने जीवन में विचित्र उपायों से खामयिक 
सफलता प्राप्त करता हे । इस लक्षण वाले व्यक्ति प्राय; अवसरः 
वादी होते हे । यद्यपि बह मानव-जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में 
कार्य करने में कुशल तथा चतुर होता है, तथा अत्यधिक भयशील 
भी होता है, किन्तु उसे असफलता उसी कार्य में प्राप्त होती दै 
जिसके लिये उसे दृढ़ विउंवास और अटल निश्चय हो जावा है! 
जब तक वह।किसी भी काय के सम्वन्ध में शंकालु होते हैँ अथवा 
उसके सम्बन्ध में उन्हें विश्वास नहीं होता हे तव तक उस काय 
के करने में वह सर्वधा असमर्थ-सा रहता है) इस लक्षणवात् 
व्यक्ति को स्थायी यश. मान और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती दै और 
घन भी मिलता हे, किन्तु समय-समय पर ही | जीवन के आट 
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से अन्त पर्यन्त नहीं । इस लक्षण बाले व्यक्ति (स्त्री अथवा 
पुरुष ) साधारणतः इद्‌ निइचयी, अदल विश्वासी और अचूक 
प्रभावशाली होते ह । 

जिस व्यक्ति के द्वाथ में सूर्य रेखा ! 1106 ०1 307 ) अना- 
मिका अंगुली के मूल से आरम्भ होकर हृदय-रेखा ( 1/७ ०£ 
, 3909 ) पर्यन्त शुद्ध, स्पष्ट, अन्तत तथा सुन्दर हो चह समी 
शास्त्रों में प्रकाण्ड पण्डित होता है। वह अपने जीवन में कोई 
ऐसा महान कार्य करता है। जिसके कारण उसकी महानता तथा 
विद्वत्ता स्पष्ट प्रकाशित होकर उसे अद्वितीय लोक-प्रतिष्ठा तथा 
सम्मान का पात्र बना देती है और वह लोक-प्रिय हो जाता है । 
इस लक्षण वाला व्यक्ति गुप्त विद्याओं, यन्त्र, मन्त्र) तन्त्र, आदि 
के अपूर्व ज्ञाता होते इ । यह व्यक्ति अपना जीवन प्राय, परोपकार 
ही मे व्यतीत करता है । यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि इस 
लक्षण वाली सूर्य-रेखा ( 110० ०£ ४7 ) जितनी चाडी रेखाश्रों 
द्वारा अथवा अवरोधक रेखाओं द्वारा कटी दोगी उस व्यक्ति को 
उसके जीवन में उतनी ही धार असफलता प्राप्त होगी । 

जिस व्यक्ति के दाथ में अनामिका और कनिका अंगुलियों 
के मध्य-स्थल से उद्भूत सूर्य-रेखा ( 1070 ०) 9५० ) करतल 
के मध्य तक पहुचती है बह व्यक्ति ज्ञानी, बुद्धिमान, तेजस्वी, 
पराक्रमी, सुलेखक, कवि, विद्वान, दूरदर्शी, उदार, परिश्रमी, फार्य- 


कुशल तथा मघुर-मापी होता है । 
बिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य-रेखा (16 ०£ Sun ) से 


से अनेक छोटी-छोटी .शांखायें नीचे की ओर ( अधोमुखी ) 
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लटश्ती हाँ, चह चाहे कितना ही कुशल व्यापारी, प्रकाण्ड विद्वान, 
प्रभावशाली तथा प्रतिभा-सम्पन्न क्यों न हो, किन्तु आजीवन 
दरिद्री ही बना रहेगा। इस व्यूक्षित की इच्छा शक्ति और विचार 
शक्ति--दोनों निवल होती हैं। फल-स्वरूप वे जो भी कार्य करते 
हैं उसी में असफल होते हैं। हां, इस लक्षण वाले व्यक्ति का 
यदि सूय-चेत्र और बृहस्पति चेत्र दोनों उच्च हों तो उसे ऋपने 
परिजन, बन्धु-वान्धवों और इष्ट मित्रों से आर्थिक सठायता 
अवश्य प्राप्त हो जाती हे और इन दोनों ग्रह-त्षेत्रों की उच्चता के 
प्रभाव से उसका जीवन अपेक्षा कृत अधिक सुखमय हो 
जाती है । 


जिस व्यक्ति के हाथ की सूर्य-रेखा ( Line of Sun) 
लाल रंग की, छिक्ञ-भिन्न और खराव सी हो तथा साथ ही सूर्य- 
क्षेत्र निम्न हो, हाथ में भाग्य-रेखा का सर्वथा अभाव हो, हृदय 
रेखा हीप-युकत हो और शनी क्षेत्र सूर्य-ज्ञेत्र की ओर अवनत हो; 
धह व्यक्ति अंग हीन अथवा विकृतांग होता है । उसे सदेव सान- 
सिक चिन्तायें घेरे रहती हैं। यह व्यक्ति अकारण ही विवाद 
शील, आत्मीयजनों से घृणा करने वाला, घमण्डी, कपटी, संग्राम 
में निश्चल, वहु स्त्री वाला होता हे । इसके जीवन में प्रतिष्ठा यश 
सुख तथा धन-धान्य का सर्वथा अभाव होता दै। वह अपने पिता ` 
का धन चोरी करता है तथा उसका अपव्यय करता है। वह 
विदेश में संकट-प्रस्त) बन्धु वान्धरों द्वारा परित्यक्त, व्यसनी 
और मध्यायु पश्चात नेत्र रोगी अथवा नेत्रहीन होता दै। वद 
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स्री-समाज तथा जनता से तिरम्कृत, शील रहित, दुगु णी होकर 
जीवन को फंटकाफीर्ण बना लेता हे । यहां यह स्मरण रखना 
चाहिये कि ज्ञीवन-रेखा ( 11001 ॥£: ) के वपमान के घाषार 
पर घयालीसवे वर्ष पर इसके हाथ मे यव-चिद्द ( द्वीप-विह ) 
अथवा नक्षत्र बिह अवश्यमेव होगा । इस विद्य के प्रमाव से 
सम्भ है. वह इसी वयालीसवें धपे मे मृत्यु का आलिंगन भी 
करे | किन्तु यदि जीवन-रेखा पर से वर्षमान के आधार पर वया- 
लीतवें बर्षै पर ही अथवा उपराक्र्त यव-्विह / द्वीप चिव) या 
नक्षत्र चिद्व के समीप ही से एक सुम्पष्ट, शुद्ध सरल तथा गम्भीर 
भाग्य रेखा ( 17700 1916 ) भी शनी क्षेत्र तक जाती हो तो 
इस अशुभ फल का स्वेथा नाश होकर इस व्यक्ति की डस 
चप मृत्यु नहीं होगी। इसके बिपरीत आयु के उस वर्ष मे.उसकी 
उन्नति होगी वथा यश प्राप्त होगा | उस लक्षण का यह फल 
अनुभूत है। 
जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य-रंखा (706 8०0) 
भाग्यरेखा ( ८०७ 2810 ) के साथ-साथ अथीत्‌ एकाकार 
होकर चलती हो किन्तु कुछ दूर जाकर अलग हो गई दो तो उस 
व्यक्ति का भाग्य निश्चय ही अद्वितीय होता हे । इस लक्षण वाली 
सूर्यरेखा आदि से अन्त पर्यन्त सुरपष्ट, सरल शुद्ध, निर्दाप अक्षत, 
गम्भीर तथा सुन्दर हो और उसे कोई भी अवरोधक रेखा काटती 
अथवा स्पर्श न करती हो तो उस व्यक्ति की उन्नति झपने दी 
चाहुबल के हारा होगी और इसके माये में आजीवन कभी भी 
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किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आवेगी । यह रेखा जिस स्थान 
पर भाग्य-रेखा से अलग होगी, माग्य-रेखा के वषमान से प्राप्त 
उस स्थान पर के वर्षे में उस व्यक्ति ( स्त्री अथवा पुरुष) को 
अनायास ही अपने कार्या में सफलता ' प्राप्त होने लगेगी । यदि 
सच पूछा जाय तो उसी वर्ष सें उसका भाग्योदय होगा और 
इसके उपरान्त उसका शेष जीवन सुख तथा शान्ति से परिपूर्ण 
रहेगा । उसे अनेकाने ह, उत्तमोत्तम कार्यों मे सफलता प्राप्त होगी; 
जिसके परिणाम स्वरूप उसे धन और यश--दोनों प्रचुर-मात्रा मे 
उपलब्ध होंगे और उप्तके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव 
नहीं रहेगा । र 
जिस्‌ व्यक्ति के हाथ में सूर्यररे, ॥ ( Line ०,801 ) 
स्वतन्त्र रूप से करतल के मध्य साम्य ( अर्थात्‌ राहु चेत्र ) से 
ही आरम्भ हो और उसके साथ छोटी-छोटी अनेक रेखाये भी 
हें तो वे साभाग्य सूचक होती हैं । “किन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिये कि एक सुरपष्ट, अन्तत) सुन्दर, शुद्ध और भम्भीर आग्य- 
खा ( [116 ०£ 2910 ) यदि मणिवन्ध से आरम्भ होकर 
सीधी शनी-क्षत्र पर मध्यमा अंगुली के सूल मे अध्य भाग तक 
पहुंची हो वह इन रेखाओं से अधिक उपयोगी शुभ-फल-प्रद तथा 
सौभग्यदायक होती है। 

यद्यपि सूर्य रेखा के अन्तर्गत द्वीप चिन्ह ( यव-चिन्ह ) प्रायः 
अशुभ फलप्रद ही होता है और जिस स्थान पर सूर्य रखा में 
यह ( द्वीप अथवा यव ) चिन्ह हाता है. वर्षमान के अदुसार 


नाल्या, 
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प्राप्त उस वर्ष से सम्वन्धित व्यक्र्ति (स्त्री अथवा पुरुप) को 
लोक़ापवाद, अपयश आदि का अवश्यमेव आखेट होना पढ़ता है 
तथापि यह उत्ता हानिकारक नहीं होता जितनी हानिकारक 
छुत-विक्तत ( छित्न-मिन्न ) अथवा टूटी फूटी सुर्य-रेखा स्वयं 
होती ऐ । क्योंकि उक्त प्रकार का दीप (यब ) चिन तो केवळ 
अपयश का ही कारण होता है ओर शेप कार्यों पर उसका कुछ 
भी प्रभाव नहीं पड़ता, किन्तु छृत-विक्कत सूर्य-रेखा टूटने के स्थान 
पर वर्षमानानुसार प्राप्त वप में अकस्मात ही प्रत्येक शुभ काये में 
वाघा धा जाते या रुक जाने की सूचक है । 

जिस व्यक्ति के हाथ मे सूरय रखा ( ८०९ ० 601 ) मंगल- 
क्षेत्र ( चुध ओर चन्द्र चेत्र के मध्यस्य ) अथवा उसके कुछ पूर्व 
से आरम्म होकर कुछ दूर आगे घु'घली हो गई हो अथवा सर्वेया 
लुप्त हो गई दो और कुछ दूर आगे पुनः सुस्पष्ट और शुद्ध प्रतीत 
होती हो तो उस व्यक्ति (स्त्री अथवा पुरुष ) का भाग्य उसके 
जीबन के उतराद्ध स अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा। वैसे इस रेखा 
का उसके जीवन पर कोई विशेष शुभ प्रभाव होते की कोई 
सम्भावना नहीं है । 

सुय-रेखा ( Lane of Bun) जिस स्थान पर, दृटती दै 
वर्षमान से प्राप्त आयु के उस वर्ष में अवश्यमेव किसी अशुभ 
घटना का होना निश्चित है । यह अशुभ घटना किस प्रकार की 
होगी इसका निर्णय दस्तगत अन्यान्य पमुख रेखाओं पर निर्भर 
करता है।। अतः इस सम्वन्ध में तगत अन्यान्य प्रमुख रेखाये 
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ग्रह-क्षेत्र;, शुभाशुभ चिन्ह आदि का गम्भीर अध्ययन करना चाहिये 
कुछेक विद्वानों के मतानुसार जिस स्थान पर सुय-रेखा टूटती है, 
वहां किसी प्रकार का चिन्ह होना परमावश्यक दै । 

जेसा कि हम पहले लिख चुके हैं सूर्य-रेखा पर द्वीप (यव ) 
चिन्ह साधारणतः अशुभ-फल-प्रद्‌ ही होता है। यह चिह अपयश 
कारक होता हे । किन्तु यदि इसके साथ एसी स्थान पर वर्ग 
अथवा चतुष्कोण चिन्ह भी अंकत हो तो यव (द्वीप) चिन्ह 


का अशुभ फल नष्ट हो जाता हे इस सम्बन्ध में हम प्रहले 
सविस्तार वणन कर चुके हैं । 


व्यवसायिक और कलाकार हाथ में साधारणतः सूय-रेखा 
( Le o£ 807 ) नहीं ही पाई जाती है और यदि होती भी दै 
तो केवल अस्तित्व-सात्र के लिये ही होती हे । इससे यह नहीं 
सममना चाहिये कि सूर्य-रेखा (1106 ० 8७7 ) के अभाव में 
अथवा उसके केवल नाम-मात्र ही की होने मे वह व्यक्ति अपने 
जीवन में किसी भी प्रकार की उन्नति कर ही नहीं सकता । यदि 
हाथ में अन्यान्य रखायें तथा चिन्ह और लक्षण शुभ होंगे तो 
वह व्यक्ति उन्नति अवश्यमेव करेगा, किन्तु उपरोक्त प्रकार की 
सूर्य-रेखा के कारण उसको अपने कार्य में प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होगी 
इस लक्षण वाले व्यक्ति मरक्षे के वाद भले ही लोकप्रसिद्ध दो 
जाय, किन्तु अपने जीवन में तो उन्हें भर पेट रोटी भी कठिनता 
से ही मिलती है । | ॥ 

सूय-रेखा ( ८०० ०1 8५० ) पर नक्षत्र और गुणक चिर्दै 
अत्यन्त शुभ-फल-दायक होते हैं । इनके होने से सम्बन्धित व्या 
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(स्त्री अथवा पुरुप ) की लोक प्रतिष्ठा, सम्मान, ख्याति आदि की 
अचूक सूचना प्राप्त होती है। देवयोग से ये चिन्ह ( नक्षत्र और 
शुणक चिन्ह ) यदि सूयं-रेखा के साथ ही हों वो सोने में सुगन्ध 
का काम करते हैं । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य-रेखा (7010 ०६ 307 ) शुभ 
हो और इसके साथ ही चन्द्र-्षेत्र और शुक्र-क्षेत्र भी शुम हों 
तथा उन्नत हों तो बह व्यक्ति साहित्यिक-क्षेत्र में उन्नति प्राप्त 
करता है। इस लक्षण बाला व्यक्ति अवश्यमेष उच्च कोटि का 
विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, सुलेखक, सुकवि आदि होता है । 
उसकी वकृताशक्ति अपूर्व तथा अत्यन्त ओजस्वी होती है । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूय-रेखा ( [४0० ०£ 501 ) शुभ 
हो और साथ-साथ चन्द्र चेत्र उच्च हो किन्तु शुभ-्ेत्र अवनत 
हो तो वह ब्यक्ति विलक्षण साहित्यालोचक होता है। वह 
साहित्य के प्रत्येक मर्म को अनायास ही जानने वाला और उसके 
सम्बन्ध में निर्भीक होकर अपने विचारों के अनुकुल आलोचना 
करने वाला होता दवे. । यहां यद्द स्मरण रखना चाहिये कि इस 
गुण बाले व्यक्ति के हाथ के नख छोटे छोटे ओर सुन्दर होंगे। 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य-रेखा ( [106 ०1 800 ) हृद्य 
रेखा \ Line of Heart) से आरम्म होती हो वह व्यक्ति 
( स्त्रो अथवा पुरुप ) उदार, सरल स्वभाव ओर क्लोक-प्रिय होता 
है। उमका सरल स्वभाव और लोक-पियता ही उसकी भावी 
उन्नति के प्रमुख कारण होते हें । किन्तु यह शुभ-फल तब दी 
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प्राप्त होता हे जब कि सूर्य-रेखा सुम्पष्ट, सीधी, सुन्दर ओर अच्चत 
हो तथा उसे कोई अवरोधक रेखाये काटती न हों। इसके 
अतिरिक्त उस पर कोई अशुभ चिन्ह सी नहीं होना चाहिये । 

सय-रंखा ( 1.6० 800) के सम्बन्ध सें. यह देता 
असंगत न होगा कि अन्यान्य रेखाओं की भाँति इसका शुभाशुभ 
फल प्रकट करने से पूर्वे हाथ की बनावट, गठन, आकृति आदि 
को, अंगुलियों की बनावट, गठन, आकृति, झुकाव; ग्रन्थि आदि 
को, नाखूनों को, अंगुष्ठ की बनावट, गठन) आकृति आदि को, 
अहनक्षत्रों को, अन्यान्य प्रमुख रेखाओं को तथा अन्य सभी 
महत्व-पूण अंगों पर एक वार व्यापक दृष्टि डालकर अत्यन्त 
गम्भीरता से सव पर विचार कर लेना चाहिये । क्योंकि उपरोक्त 
सभी वातो का मानव-जीवन पर अत्यधिक प्रभाव होता है और 
कभी-कभी साधारण सी वात जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन 
का कारण बन जाती है ! अतः इनकी अवहेलना अथवा उपेन्षा 
भयंकर भूल का कारण बच सकती है। यों मानवजीवन मे 
सूर्यं रेखा (16% 801 ) का अपना विशिष्ठ स्थान है इसमें 
सन्देह नहीं है । 

वर्य-देत्र गत अन्यान्य चिम्हों का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ में संय और शनी क्षेत्र के मध्य भाग 
में घन चिन्ह (+ ) हो वह व्यक्ति चिन्ता ग्रस्त रहता है | से 
सब से अधिक चिन्ता अपने-चरित्र के सम्बन्ध में रहती हे | वह 
खयं तो निश्चय ही शद्ध चरित्र होता है, किन्तु उसके मित्र 
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स्वभावतः ही दुष्ट प्रकृति तथा चरित्रहीन होते हे । अत' उन्ही 
के कारण उस व्यक्ति को श्रहनिश यह चिन्ता व्याप्त दवी है 
कि इन के महचय मे अथवा इनके प्रभाव से कहीं में भी चरित्र 
हीन न हो जाऊं । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य और शनी क्षेत्र के मध्य माग 
में धन चिन्ह हो और उस पर एक रेटी और छोटी रेखा भी हो 
तो बह्‌ व्यक्ति अवश्य ही किसी दुर्घटना का आखेट होकर राज्य- 
दण्ड भोगता है। 

जिस व्यक्ति के सर्य-क्षेत्र पर शुद्ध और स्पष्ट गुणक चिन्द 
विद्यमान हो वह व्यक्ति स्वभावतः ही विशेषरूप से धार्मिक 
प्रवृत्ति का होता है । यह व्यक्ति अनेक शास्त्रों का ज्ञाता बिळकण 
विद्वान, मर्म, कलाप्रिय, सम्मानी, जन-सेवा मैं निरत और 
सुखी होवा दे । 

दुमोग्यवश यदि किसी खरी के वाथ में सूर्य चेत्र पर शुणक 
चिन्ह इष्टिगोचर हो तो वदद अवश्यमेव महान दुगु णो से युक्त 
होगी । इम लक्षण वाली स्त्री अत्यन्त लावण्यवती, रूपवती तथा 
सुन्दर अंगों वाली चिताकर्पक कामिनी होती है, किन्तु क्रोध के 
समय साक्षात्‌ काल हो जाती दै । यह स्रभावतः दी धन की 
अत्यधिक लालसा रखने बाली होती है और धन के लिये घुणित 
से घृणित कायं करने में भी आगा पीछा नही करती । इस शक्तण 
वाली स्त्री में लज्जा तो नाममात्र को भी नही होती। यह सदेव 
श्रपने अंगों का निलंड्ज्ञता से प्रदशन करती तथा सोज़े-भाले 


४७० ्रह-तेत्रों का भविचन 


पुरुषों को अपने जाल सें फंसाती रहती हे । चरित्र हीनता में 
इस लक्षण वाली स्त्री सर्वोत्कृष्ट होती हैं। ये प्राय! कुक्तटा, 
अत्याचारिणी, झुविचारिणी इुराचारिणी, अनाचारिगी, व्यमि- 
चारिणी तथा नीचतम मनोवृत्ति वाली होती हैं। रहन-सहन, वेप 
भूषा तथा बातोलाप सेये यद्यपि अत्यन्त सरल तथा सुन्दर 
विचारों वाली प्रतीत होती हैं और कभी-कभी तो आदर्श महिला 
सी लगती हैं, किन्तु अपना स्वार्थ साधने के देतु अथवा अपनी 
अभिलापा पूणे करने के लिये प्राण तक ले लेने में इन्हें संकोच 
, नहीं होता । ये प्रायः कुशीन गृहभ्थ की भांति रहने का सांग 
रचती हैं. किन्तु सत्तर घाट को पानी पीना इनका जन्म-सिद्ध 
स्वभाव है। यह प्रायः सम्वन्ध-बिच्छेइ ( 1४०९०७) की आदी 
होती हैं । पाठको, इस लक्षण बाली नारी से सदैव दूर ही रहना 
हितकर है। हे 


जिस व्यक्ति के हाथ में सूय-क्षेत्र पर चतुष्कोण का चिह 
शुद्ध अंकित हो वह व्यापार-व्यवसाय की शक्ति में विशेष रूप 
से वृद्धि करता है । सोभाग्यवश यदि सूर्च-क्षेत्र उच्च हो और 
यह ( चतुष्कोण ) चिह भी शुद्ध अंकित हो तो वह व्यक्ति व्यापार 
व्यवसाय में आशातीत उन्नति करता है । अनेकानेक प्रकार के 
व्यापार में प्रवीण होने के साथ-साथ ही वह व्यक्ति अनेक शालं 
में भी पारंगत होता दै ।, शास्त्रीय भावनाओं के प्रभाव से वह 
व्यक्ति अधिकांशतः अपना जीवन लोकोपकार में ही व्यतीत 
करता है। यह चिन्ह (7) उसकी हर प्रकार की अशुभ 
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घटनाओं तथा आपदाओं से रक्ता करता हे तथा यथेष्ठ सुख- 
समृद्धि, घन-वैभव तथा आनन्द प्रदान करता है । 

जिम व्यक्ति के दाथ में सूर्य क्षेत्र पर सीधा द्वीप (यव ) के 
सद्दश्य चिद्द हो उस व्यक्ति का अधिकांश जीवन अपयश, हानि 
चिन्ता, आपदा, क्लेशा, रोग आदि मे ही व्यतीत होता हे । यह 
व्यक्ति पुत्र शोक से भी त्रत्त रहता है । 

जिस व्यक्ति के हाथ मे सूर्य-चे घ्र पर रेखा जाल का चिन्ह 
हो वह स्वभावत. ही कुटिल होता है । वह प्रत्येक बात मे शंकायें 
करता है । उसका सन चंचल फिन्तु छम होता दै । षह मन्द बुद्धि, 
लम्पट, धूत, कुवाली, दुराचारी कुबिचारी, विश्वासघाती, कपटी 
तथा थोथा होता दै । इस लक्षण वाले व्यक्ति को स्त्री, पुत्र तथा 
मित्र सुख प्राप्त नहीं होता । थद धन हीन होता दै । तथा सदैव 
राज्य-्मय से प्रस्त रडता है। यह व्यक्ति अपच तथा कफ से 
पीडित रहता रै । इसकी स्त्री का प्रायः गर्भपात होता रहता है । 

सिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य और शनी चेत्र के मध्य भाग 
में रेखा-जाल का चिन्ह अंकित हो वह व्यक्ति समम्त दुग णों 
की खान होता है । दूसरे शब्दों में इस लक्षण वाले व्यक्ति को 
यदि नर-रिशाच भी कहा जाय तो कुळ भी अत्युक्ति न होगी । 
यदि सच पूछा जाय तो ऐसे व्यक्ति मानव-समाज के कलंक-रूप 
ही इस घरा पर जन्म धारण फरते है । इस स्थान पर इस चिन्ह 
का होना मशन अशुम है । 

जित अपकित के हाथ में सूये और घुध चेत्र के सथ्य स्थान 
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पर रेखा जाल का चिन्ह अंकित हो तो दुभौग्य-सूचक है। इस 
सच्तणवाले व्यक्ति का समस्त व्यापार-व्यवसाय नए हो जाता है । 

जिस व्यक्ति के हाथ सें सूर्यनेत्र पर दाग चिन्ह हो वह 
व्यक्ति पराक्रमनशरष्ठ, चीर काय, रोगी, प्रवासी, बन्धुहीन, सुख 
हीन, अपयशी और वाहन से कष्ट पाने घाला होता हे । इस 
लक्षण वाले व्यक्ति का पिता त्रस्त होता है और इसकी माता 
रुग्ण होती है । यह व्यक्ति गृह-कलह की सदैव वृद्धि करता है। 
यदि यह दाग का चिन्ह सूय-क्षेत्र से ठीक मध्यभाग में स्थित हो 
तो उस व्यक्ति के अप्रज आर पृष्ठ दोनों की मृत्यु अवश्यम्भावी 
है । यह व्यक्ति अधामिक कार्यों में संलग्न रहता है और अपव्ययी 
होता है । इस लक्षण वाले व्यक्ति के हाथ तथा पैर रोगी होते 
हैं। किन्तु उपरोक्त सभी दुगु'णों के होते हुए भी चह व्यक्ति 
राज-सम्मान प्राप्त करता है तथा पत्रादि लिखने में विशेवर्प से 
चतुर होता है । 

जिस व्यक्ति के सूर्यनेत्र पर अर्धवृत अथवा अर्थ चन्द्र का 
“, चिन्ह हो साथ ही यही चिन्ह अनामिका अंगुली के अधो-पर्व 
पर भी हो तो वह व्यक्ति विश्वासघाती, चुगलखोर, शत्रुओं मे 
अपघातिक, कलही, निष्ठुर, आलसी, अधे-शिक्तित, कटुभापी 
आर व्याधियों से पीड़ित होता है। इस लक्षण वाला व्यक्ति 
आत्मीय तथा स्वजनों से परित्यक्त होता है। तथा राज्य कोप 


से पीड़ित रहता है । | 
जिस व्यक्ति के हाथ में अनामिका अंगुली के सूल त्यान 


कप फिर न हक 
इदूभूत हो समानान्तर गहरी असंगत तथा टेढी रेसाग सूत्र 
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कै ठीक मध्य तक जाती हों तो वह व्यक्ति प्रसन्न मूर्ति, निःशंक" 
भाषी, नीच कसरत, अहंकारी, शठ, पापाचारी, किन्तु आइस्बरी 
घार्सिक होता है । इस लक्षण बाले व्यक्ति की माता अनेकों रोगों 
से प्रत्त रहती है। यह व्यक्ति प्राय अपनी माता फो सताया 
करता है। उशती स्त्री दितेषिशों होतो दै । किन्तु वह सदैव स्त्री 
पुत्र के सुख की चिन्ता से चिन्तित रहता है। इस लक्षण वाले 
व्यक्ति राज्य द्वारा सम्मानित होकर उच्च पद प्राप्त करते हैं। 
इनकी सत्यु प्रायः तीर्थ स्थान अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में होती है। 
इनको पहले दुःख अवश्य मिलता है, किन्तु बाद में सुख मिलना 
अनिवार्य है। 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूये-चषेत्र पर ठीक अनामिका अंगुली 
के मूल में शुद्ध चन्द्राकार चिह् हो वद अनेक बाधाश्रों से चिरा 
रहता हे. । इस लक्षण वाले व्यक्ति को निरथंक अपवादों का 
सामना करना पड़ता है। और वह सदेव चिन्ता ग्रस्त रता है। 
उसे नेत्र-रोग से प्रस्त रहना पड़ता है। इस लक्षण घाले व्यक्ति 
अन्ये भी पाये जाते हैं। किन्तु यदि इस लक्षण के साथ-साथ 
सूर्य क्षेत्र उच्च हो तो वद अन्धा होता हुआ भी संगीत में प्रवीण 
होता है! इस विद्या के वक्ष पर ही घद्द सर्वत्र सम्मान पाता दै 
और इसी के आधार पर उसका जीवन सुखमय घन जाता है। 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य-क्षेत्र उच्च हो, साथ दी अना- 
मिका अंगुली मध्यमा अंगुली की ओर मुकी हो, पद व्यक्ति 
कला-कौशल में प्रवीण, प्रतिभाशाली व्याख्याता तथा कुशल वित्र 


थि 
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RS 0 त किस 
कार होता है । उसके द्वारा निर्मित चित्रों में विभिन्न प्रकार की 
भावाभिव्यक्ति अत्यन्त हृदय स्पर्शी तथा चित्त-आही होती है। 
उसका स्वभाव तामसी होता है । फलतः वह क्रोधी होता है,किन्तु 
उसकी मनोभावना किसी को वाधा या कष्ट पहुंचानेकी नहीं होती । 
इस लक्षण वाले व्यक्ति को मित्र हारा बिखासघात होता दै । 


जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य तेत्र निम्न हो और अनामिका 
अंगुली मध्यमा अंगुली की ओर मुकी हो, वह व्यक्ति चित्र कला 
प्रेमी होता है। वह स्वयं भी चित्र बनाता है। उसके चित्रों में 
मुग्बरता नदी होती। किसी भी भाव को लेकर वह चित्र अंकित 
करे--उसमें उदासी अवश्य होगी। चित्र कला द्वारा ही उसके 
रोग अस्त होने की भी पूर्णं सम्भावना रहती है। यह व्यक्ति 
सित्रों के सम्बन्ध में अधिक धन व्यय करने के लिये विवश सा 
रहता है । इसके मित्र मण्डल में प्रायः असभ्य व्यक्ति रहते हैं । 
यह व्यक्ति व्यसनी और पर-स्त्रीगामी भी होता हे । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सुय क्षेत्र के उध्बे भाग से उद्भूत 
एक सीधी, सुस्पष्ट तथा अक्षत रेखा अनामिका अंगुली के उध्वं 
पर्व तक जाती हो तो वह व्यक्ति भाग्यवान,उच्चाभिलापी, धार्मिक 
आदेशों का पालन करने वाला, काय-दक्त, स्वाधीन चेता. दयालु, 
ज्ञानी, शास्त्रज्ञ, मन्त्र शास्त्र का ज्ञाता, न्याय-प्रिय होता है तथा 
अपनी योग्यता, कार्य शीलता, सौम्यता तथा उदार मनोवृत्ति के 
नाते प्रख्यात होता हे । ऐसी रेखा प्रायः बहुत ही कम देखने में 
आती हैं। इस योग वाला व्यक्ति अवश्यमेव महान योगी तथा 
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हपूवे विद्वान होगा । यह व्यक्ति अपनी योग्यता की शक्ति से 
लोक तथा राज्य-सम्मानित्त उच्चासन प्राप्त करता है। 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूये-स्ेत्र ओर शनी क्षेत्र के मध्य 
भाग में ऋण चिह अथवा एक छोटी सी आडी, सीधी, सुस्पष्ट 
रेखा (-- हो, षद व्यक्ति स्वभावतः ही क्रोधी, निष्ठुर, अविवेकी 
कपण, अदूरदर्शी, विचार हीन, भूखे, अभिमानी, पैदक-सम्पत्ति 
नाशक तथा रोगी होता है। इस व्यक्ति फी सम्पत्ति प्रायः अन्य 
व्यक्ति अथवा स्त्री ही भोगती है । यहद व्यक्ति चटोरा होता है । 
इसे वाहनों द्वारा दुर्घटना की सम्भावना रती है । उपरोक्त 
दुगु'णीं तथा क्रोधी होते हुये भी यद अनाथां, अपाहिजों चथा 
दीन-दुखियों पर सदेव दयालु रता है। 

जिस व्यक्ति के सूये पर ( अनामिका अंगुली के सूळ स्थान 
पर ) शद्ध वृत का देढा चिह हो, घ घोर संकट में पक्ता हे । 
स्मरण रहे कि इसी स्थान पर अड चन्द्र के चिन्ह का फल दम 
उपरोक्त पंक्तियों में भी अंकित कर चुके हैं। पाठक इन दोनों 
फलादेशों को एक दी न मान बैठें। यहां दोनों चिन्द फे सूम 
भेद पर ध्यान दें। उपरोषत फलादेश में अद्ध चन्द्र का विन्द 
सरलःस्थिति में है; किन्तु यहाँ अद एव है शर उसकी स्थिवि 
वक्त ( ठेदी ) है। अबश्य ही दोनों प्रकार से स्थित अद्ध चन्द्र या 
शद्धः वृत इस स्थान पर अशुम-फलप्रद ही है। किन्छु स्थिति 
भेद किवा आकृति भेद के फलन्स्वरूप ६नकी अशुभता में भी 
भयानक अन्तर आ गया है. । उपरोक्त दद चन्द्र सरल स्थिति 
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में होने के कारण अन्धस, चिन्ता तथा निरथंक अपवादो का 
सूचक है । किन्तु यहां अद्ध वृत्त है और वह भी वक्र-स्थिति में 
है । अतः इसका दुष्फत अत्यन्त भयङ्कर है। इस लक्षण वाला 
व्यक्ति अतिशय दुराचारी तथा अवगुणों का भण्डार होता है। 
. किसी मी प्रकार के सद्गुण तो इसके पास तक भी नहीं फटकते । 
यह व्यक्ति प्रत्येक सत्‌ काये का विरोधी, कुकमी, कुचाली, 
कुविचारी तथा बर्बर होता है । यह अत्यन्त कामातुर और इन्द्रिय 
लोलुप होता हे । इसकी कामान्धता इतनी भयानक होती है कि 
यह गम्यागम्य तक का विचार नहीं करता। अपनी काम-्यासना 
की वेदी पर यह आवाल-बृद्ध, नर-नारी और यहां तक कि पशुओं 
तक को वलिदान कर देता है। अप्राकृतिक तथा अस्वाभाविक 
मैथुन से भी इसे इन्कार नहीं होता । यह प्रायः अनाथ वालकों 
` बालिकाओं तथा विधवाओं का अपहरण करके उनके साथ घोर 
अत्याचार करता है । यह व्यक्ति अपने बन्धु-बान्धवों तथा 
“ परिजनों से र्प्त होता हे । अत्यन्त निर्दय तथा दुष्ट प्रकृति होता 
है। क्रोध के समय तो वह साक्षात्‌ काल ही होता है । क्रोधावेश 
में यह व्यक्ति अपने कार्यो पर सतक दृष्टि रखने वालों की हत्या 
तक कर डालता है । यह किसी भी व्यक्ति से चाहे वह किसी 

खभाव, स्थिति, गुण अथवा अधिकार युक्त क्यों न हो, रात्ता 

करते नहीं हिचकचा । संक्षेप में इस लक्षण वाला व्यक्ति विपादी, 


सर्व-नन्द्क तथा जघन्य पापी होता है। 
हेवयोग से यदि किसी स्त्री के हाथ में उपरोक्त लक्षण 


विद्यमान हो तो-वह वामातुरा अवश्य होगी, किन्तु अपनी काम 
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लिप्सा के मद में सत्त होकर अपने चरित्र का पतन कदापि नहीं 
करेगी । चह अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ 
सहवास करने का स्वप्न लक नहीं देखेगी। वह अत्याचारिणी 
भी नहीं होगी । किन्तु उसका फोघ अवश्य ही विकराल होगा । 
निःसन्देः वह मी क्रोधावेश में किमी की मी इत्या कर बैठती है 
अथवा स्वयं आत्महत्या कर लेती है। 
जिस व्यक्ति के हाथ मे सुर्य-तेत्र के उष्व माग में अथोत्‌ 
अनामिका अंगुली के ठीक मूल के नीचे अद्ध इत (घड “चन्द्र नहीं) 
का चिह सरल स्थिति में हो तो उपरोक्त फलादेश मे वेपरीत्य 
आकर परिणाम शुम होगा। इस लवण वाला व्यक्ति सरल 
स्वभाव तथा साधारण मनोधुति का व्शक्ति होगा । उसमें उपरोक्त 
दुगु णो का समाबेश न होगा । 


जिस व्यक्ति के हाथ में अनामिका अंगुली के मूल फे ठीक 
चोचे अर्थात्‌ सूर्य-ेत्र के उध्ब॑ भाग में सरल अद्धवृत- हे को 
दोनों छोरों पर एक छोटी, सीधी तथा स्पष्ट रेखा मित्राती हो और 
इस प्रकार अंग्रेजी वखेमाला का उर्ष्व-सुली चौथा अत्तर ( ४) 
जैसा चिन्ह वन गया हो चो बह व्यक्ति अवश्य-मेष महाझानी 
ग्रामादिपचि तथा राजा महाराजाथा के सदृश्य होता है। वइ 
अत्यन्त ऐश्वर्य-वेमघ-सम्पन्न, घनन्धान्यनयुक्त; सृत्य-वादन वाला 
भाग्यशाली होता दै । वह उच्चकोटि का मन्त्र शास्त्री होता है। 
इस लक्षण वाला व्यक्ति महामाया भगवती मां दुर्गी का 'अनन्य- 
भक्त होकर इसी इष्ट के ढारा अलौकिक कीर्ति प्राप्त करता दै! 
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इसकी प्रवृत्ति प्रत्येक कार्य को प्रायः रात में करने री ओर श्रधिक 
रहती है। सम्भव है वह उत्कृष्ट भंत्रिष्यवक्ता भी हो जाय। 
यह व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के प्रभाष 
से अपने वश में करता है । यह महा तेजस्वी अत्यन्त प्रतिभाशाली 
तथा सदेव धार्मिक कृत्या में मग्न रहने वाला होता है। यह 
पराक्रमी, कुल-दीपक, परोपकारी, उदार, दूरदर्शी, विद्वान, दृढ़ 
प्रतिज्ञ; विचारशील, तथा सर्व विधि-सस्पन्न होता हे । यह उच्च- 
कोटि का साहित्यिक; सुकवि तथा सुलेखक होता है । सार्वजनिक 
क्षेत्र में विशिष्ठ स्थान, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि प्राप्त करके यह 
व्यक्ति उच्चकोटि का नेता होता है। देवयोग से यदि यह 
व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्र में पदार्पण करता है तो अत्यन्त सफल 
तथा कुशल व्यापारी होता है। इस व्यक्ति की स्त्री अत्यन्त 
लावण्यवती, रूपवती, सुशीला तथा पति-परायणा होती है । यह 
ब्यक्ति उत्तमोत्तम वस्त्र, अलंकार तथा भोजन और ख्ी-पुत्र- 
पौत्रादि के सुख से सम्पन्न होकर आनन्दमय जीवन व्यतीत करता 
है। इस लक्षण वाले व्यक्ति का भाग्योदय उसकी आयु के 
वत्तीसने बर्ष में होता है । हाँ, इतना अवश्य है कि उपरोक्त 
फल तब ही प्राप्त होता है. जब कि बुध-देत्र और इृहस्पति चर 
भी उक्त लक्षण के साथ-साथ उच्च हों। इन तीन शुम लक्षणों 
के एक साथ उपस्थित होने पर चाहे सूयच त्र निम्न ही क्यों न 
हो, उपरोक्त फल श्रवश्यमेव प्राप्त होगा। हमारे ऋषि-म 

धथा हस्त-विज्ञान के उद्गट आचार्यों ने तो यहां तक लिखा दै कि 
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उपरोक्त लक्षण वाला व्यक्ति निश्‍चय ही अपनी अनामिका 
अंगुली में सदेव स्वर्ण अथवा रत्नादि धारण करता हे । बद अपनी 
सात पीढ़ियों को तारने वाला और महान प्रतापी होता है. । वह 
व्यक्ति अपनी मध्यमायु प्राप्त करके वीतरागी और मद्दान योगी 
चनकर गुप्त रूप से अपनी साधना में संलग्न हो जाता है । इस 
लक्षण वाले व्यक्ति प्रायः अत्यन्त दुशेभ होते हैं । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य-तत्र पर अनामिका अंगुली के 
मूल में दो छोटी और टेदी रेखायें दों, चद धनवान, कला-कौशल 
सें निपुण, प्रसन्नचित, तीब्र वुद्धि, परमार्थी, साहित्यिक, दूसरों 
की सहायता लेने में अनिच्छुक, तथा यश की इच्छा न रखने 
चाला होता है। हां, यदि इस लक्षण वाले व्यक्ति का सूर्य-चष 
निम्न हुआ तो वह कामी और परस्त्री गामी अवश्य होगा। 
साथ ही उस व्यक्ति को सदैव कमर के रोगों का आखेट रहना 
होगा। 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूय-श्षेत्र और शनी शत्र के मध्य 
भाग में किन्तु अंगुली के मूल पर तीन सीधी रेखायें हों, वदद कठोर 
स्वभाव वाला, दुष्ट, दुराचारी, निन्दक, कपण, क्रोधी और 'अप- 
च्ययी होगा । किन्तु इन दुगु णो के होते हुये भी इसका समाज 
सें यथेष्ट प्रभाव तथा यश रहेगा । 

ज्षिप्त व्यक्ति के हाथ में सूय-क्त्र और रागी क्षेत्र के मध्य 
' आग में किन्तु अंगुली के मूल में दो सीधी रेखायें हों तो षह 
कठोर स्वभाव, दुराचारी, निन्दक आदि उपरोक्त दुगु शो से युक्त 
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अवश्य होगा, किन्तु इन सब के साथ ही वह बुद्धिमान, नीतिज्ञ, 
व्यवहार कुशल तथा चतुर भो होगा। इसका समाज में पयोप्त 
प्रभाव तथा यश रहेगा । इस लक्षण वाला व्यक्ति प्रायः मानसिक 
चिन्ताओं तथा रोगों से ग्रस्त रहेगा, किन्तु औपशोपचार से उनसे 
मुक्त भी हो जाता है। इसको प्रायः पैर में गहरी चोट लगती है । 


जिस व्यक्ति के सूर्य-क्षेत्र और शनी-क्षेत्र के मध्य स्थान में 
किन्तु अंगुली के मूल भाग में केवल एक ही शुद्ध और सरल 
रेखा हो तो वह उपगेक्त सभी अशुभ फलों के विपरीत शुभ-फल- 
प्रद होती है । इस रेखा का कल प्रायः वही होता हे जो सूर्य क्षेत्र 
के उच्च होने का होता है। यह व्यक्ति अपना जीवन आनन्द 
से व्यतीत करता है। शत्रुओं तथा विगेधियों पर इसे सदैव 
विजय प्राप्त होती है। यह स्पष्टवादी फलतः निष्कपट तथा 
सनसा-वाचा-कर्मणा शुद्ध एवं पवित्र होता है। स्पष्ट है कि वह 
नीच कमे से खभावतः ही घृणा करता है। यह घैयंशाली तथा 
उदार होता है । यह प्रत्येक काये सत्यता तथा निवुणता से करता 
है। अपने गुणों तथा साहस से यह व्यक्ति अनेकों विध्त-बाधाओं 
से शीघ्र ही छुटकारा प्राप्त कर लेता दै । न.च कार्यों से चाहे 
कितना ही लाभ कयों न होता हो यह उनकी ओर आंख उठाकर 
भी नहीं देखता, वरन्‌ इसके बिपरीत उनसे अधिक घृणा करते 
लगता है। अपने कुल गौरव तथा मर्यादा के पालन में यह सदैव 
तत्पर रहता है. तथा अपने सामर्थ्यानुसार उनकी बृद्धि के लिये 
श्रहर्निश प्राए-प्रण से सचेष्ट रहता है । इसकी रहन-सहन से 
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ही वड़प्पन टपफता है। किन्तु किसी भी प्रकार का अभिमान 
किंवा दम्भ ( अहंकार ) इसमें जरा भी नहीं होता । यह अपने 
मित्रों यें श्रटल्त विश्वास रखता है, किन्तु इसक्री सरलता तथा 
उदारता से अनुचित लाम उठाने वाले धूतं व्यक्ति मित्रता का 
सांग रचकर इसके साथ विश्वासघात करते हें । यह व्यक्ति 
दृयात्रान, परोपकारी तथा उदार होता हे । इसकी दया, सद्दानुभूति 
तथा उदारता केवल शब्दों तक ही सीमित नही रद्दती किन्तु 
" सत्पात्रो की रक्षा में य सदैव तन मन घन से तत्पर रुता है । 
यह व्यक्तित अपने शत्रुओं से कलः नहीं करता, किन्तु घैय से 
काम लेकर शान्ति के साथ उनसे झुलमता है। आलसी, निरु- 
द्यमी, कत्त व्य-श्रष्ट, दायित्व दीन, अकर्मस्य, तथा दूसरों पर मार 
वनकर रहने वाने व्यक्तियों के प्रति इसे स्वभावत. कुरुचि रहती 
है। इस लक्षण वाले व्यक्ति के गुणों का इसके सम्पक में आने - 
घाले प्रत्येक व्यक्ति पर विशेष प्रभाव पड़ता दै, फलतः यह अन्य 
मनुष्यों को अपने निर्देशानुसार चलाने मे कुशल तथा सफल 
दोता है। यहद प्रायः प्रवास भी करता है। इस लक्षण वाले 
व्यक्धि प्रायः साहित्यकार, पत्रकार, सुल्लेखक, सुवक्ता, सुक वे 
` तथा देश-सेवक ही होते है । इनको अपने उद्यम और परिश्रम 
का फन्न पूर्णहप से नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार के व्यक्ति 
. अवसर प्राप्त होने पर साधारणतः स्वयं को प्रत्येक स्थिति तथा 
प्रत्येक कार्य के योग्य सिद्ध कर दिखाते हैँ। वास्तव में इनकी 
प्रतिभा वहुमुखी होती है और प्रत्येक बिपय को अनायास दी 
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समम लेने की इन में विलक्षण शक्ति होती है। इन सब गुणों 
के अतिरिक्त इस लक्षण वाले व्यक्ति के भाग्य में यह विशेषता 


होती हे. कि यह मातामह ( नाना) की सम्पत्ति का अधिकारी 
होता है । 


जिस व्यक्ति के हाथ में सूय-क्षेत्र के उध्वं भाग से उद्‌भूत दो 
समानान्तर टेढी रेखायें शनी क्षेत्र पर पहुंचती हैं वह व्यक्ति 
अवश्यमेव धूतं, पाखण्डी, ज्ञम्पट, विश्वासघाती, कपटी, छली 
तथा नीच विचारों का होगा। इस व्यक्ति फी मुखाकृति ही इस 
चात को स्पष्ट कर देती है यह व्यक्ति कुविचारी तथा कुकमी है। 
किन्तु इन सत्र दुगु णाँ से युक्त होकर सी बह उच्च-पदाधिकारी 
अवश्य होगा। इस लक्षण वाला व्यक्ति सदैव रमणियों में 
आसक्त रहता है । दुभोग्यवश इसकी स्त्री कुरूपा, कुलक्षणी तथा 
कुलरा होती है। 


जिस व्यक्ति के हाथ में अनामिका अंगुली तथा मध्यमा 
अंगुली के मध्य भाग से उद्भूत एक गहरी टेढी रेखा सुर्यतर 
के मध्य तक जाती हो तो बह अभिमानी, मूर्ख, निस्तेज दुष्ट चरित्र, 
निन्द्क, कपटी, कुचाली, कार्य-सिद्धि-हीन शत्रत्व-चुद्धि तथा भ्रष्ट 
कपाली होता है । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्यनेत्र पर हृदय रेखा ( १००0 
10००) से उद्भूत एक सीधी किन्तु कहीं मोटी और कहीं पत्ती 
रेखा अनामिका तथा मध्यमा अंगुली के मध्य भाग तक पहुंचे, वह 
सन्तापी, चिः 'यु्त, दुःखी, अनेक टुघटनाओं तथा कण्टा की 
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सोने वाला होता है । किन्तु इन सघ आपत्ति-विपत्तियों के रहते 
ह्ये भी वहे सरल-स्वमोच, मृदुमाषी; दयावान, चरित्रवान सथा 
परिश्रमी होता दै । इस लक्षण पाले व्यक्ति का सबसे बढ़ा दुमौग्य 
यह होता हे कि बह जिस किसी व्यक्ति के साथ उपकार करता 
है उसके प्रतिफल में वही व्यक्ति उसका अपकार करता है । किन्तु 
इस व्यक्ति में साइस ओर सद्भावना अत्यन्त प्रबल होती दै 
ओर ्राशायें भी सवल होती हैं । अतः वह अपने प्रति किये गये 
अपकार की किञ्चितमात्र भी चिन्ता नहीं करता । 

जिस व्यक्ति के दाथ में सूर्य-चेत्र पर त्रिकोण का चिन्ह 
अंकित हो बह व्यक्ति विद्वान, नीति परायण, दूरदर्शी, पैयंशाली, 
बुद्धिमान, शिल्पकला कुशल, पशु-संप्रही, भूसम्पति-सम्पन्न, 
विमूत्तियुकठ, सत्यभापी, उच्चपदस्थ, दानी, उदार और यशस्वी 
होता दे । इस लक्षण वाले व्यक्ति को उपरोक्त सब गुण तथा 
सुख-ऐश्वय तो प्राप्त रहते हैं. किन्तु अपने औरत से इमे सन्तान- 
सुख प्राप्त नहीं होता । फलतः उसे दत्त” पुत्र लेता पढ़ता है. । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूय-क्ेत्र पर स्थित प्रिकोण-चिह् 
शत विक्षत हो वह उपरोक्त सभी सुख, सम्पति तथा ऐश्वयं प्राप्त 
करता है किन्तु उसका दत्तक पुत्र उस सबको अर्थात्‌ उसकी चला- 
चल सब्र सम्पत्ति वैभव आदि को कुकर्मों में नष्ट कर देगा। वदद 


पुत्र सदैव वेश्याओं में रत रहेगा और श्वर्यं नहीं यदि वह 
अपने पिता की इत्या करने पर सी उतार हो जाय | 


जिस व्यक्ति के हाथ में सूये-तेत्र भौर बुध क्षेत्र के मध्य 
स्थान पर नक्तत्र-चिन्ह अंकित हो वह व्यक्ति अपने युहृस्थाश्रम 
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के आरम्भ में ( अथात्‌ विवाह होने के पश्चात्‌) उच्चकोटि का 
व्यवसाय-व्यापार और यश का कार्य सम्पादन करके अतुल 
सम्पत्ति और कीर्ति प्राप्त करता है। साथ ही इस्री समय इस 
व्यक्ति को शीघ्र ही पुत्र लाभ की भी पूर्ण सम्भावना होती है। 

जिस व्यक्ति फे हाथ में सुय-ततेत्र पर नक्षत्र का बिल्ल हो किन्तु 
सूर्य-रेखा ( 1106 ०1 801 ) अपना प्रभाव अच्छा न दिखा रही 
हो, वो वह व्यक्तित धन तथा यश तो अवश्य प्राप्त करता है, किन्तु 
सदैव शोक और चिन्ताओं में मस्त रहता हे । उसकी ये विन्ताये 
तथा शोक उसके अपने कार्यो के परिणास-खरूप उत्पन्न नहीं 
होती, किन्तु उसके परिजन वन्घु-वान्धव, स्त्री तथा शत्रुओं 
हारा उत्पन्न की जाती है। इसके स्पष्टीकरण सें बताया जा 
सकता है कि जिस व्यक्ति के उक्त लक्षण होंगे उसकी स्त्री पर- 
पुरुष-गामिनी होगी और वह अवश्यसेव अपने जार ( उप-पत्ति ) 
के साथ भाग जायगी तथा उसके बन्धु-बान्धव उसकी चल-अचल 
सम्पत्ति पर अधिकार करने के लिए कितने ही पड्यन्त्र रचेंगे। 
इसी प्रकार शत्र-बाघा भी होती रहेगी। किन्तु रदि सूय रखा 
( Line of 800 ) सुस्पष्ट, अचेत, शुद्ध तथा बलवान हुई तो 
बह व्यक्ति उपरोक्त सभी दुर्घटनाओं तथा आपत्तियों का धेय 
और साहस के साथ सामना करेगा ओर अन्ततः उन सत्र पर 
विजय भी प्राप्त करेगा । 

बुध-चेत्र का विवेचन 
मानव-हस्त में हस्त-विज्ञा/-बेत्ताओं ने सूर्य मडल अथवा 
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सौर-जगत-स्थित नव-प्रहों फी जो कल्पना की हे उसके अन्तर्गत 
हम पिछले परछों मे क्रमश; बृहस्पति प्रह, शनी-मह और सर्य ग्रह 
के सम्बन्ध मे विस्तृत वर्णन लिख चुके है। प्रस्तुत क्रमानुसार अब 
हम बुध-क्षे त्र का घर्णेन करेंगे। यह क्षेत्र हाथ की सबसे छोटी 
अंगुली अथोत्‌ कनिएका अंगुली को वुधाइ जि ( अथोत्‌ बुध 
की अंगुली ) भी कहते दै । 
चुध-छेत्र का बिस्तृत परिचय 

दुघ-तेत्र ( Mount of शल्य ) का स्थान मानव-हस्त 
पर उत्तर में कनिप्रका अंगुली ( 70०४) प्लत ) के भूल से 
दक्षिण में संगल के प्रथम-क्षेत्र तक तथा पूर्व मे सूस-क्षेत्र और 
पड्चिस में हाथ की सीसा ( चितिज ) पर्यन्त विस्तृत स्थल है। 
अधिक स्पष्ट रूप से इसकी सीमाओं को उस प्रकार भी लिखा 
जा सकता है। कनिष्ठका अंगुली के मुल से हृंदय-रेखां ( ८११७ 
४ 8९७१ ) पर्यन्त तथा स्‌ये-केत्र ( Mount of 89) की 
सीमा को स्पर्श करने चाला सम्पूर्ण स्थल घुघन्देत्र के नाम से 
सम्बोधित किया जाता है। इसे शब्दान्तर में बुध चेत्र फे अति- 
रिक्त घुध-पर्चंत, वुध का उभार, साउएट थाव मरकरी, बुध” 
स्थल, बुध का मैदान आदि नाम से भी सम्बोधित करते हैं । 
बुध-क्षेत्रीय व्यक्ति का स्वरुप बिचार 

चुघ-तेत्रीय व्यक्ति दूषी के सद्दश्य इरित वर्ण वाले, छश 
शरीर वाले, छोडे कद वाले तथा प्रसन्न मुद्रा वाले होते दै । इसकी 
ऊँचाई साधारणतः साढ़े पांच फुट के लगभग होती दै, किन्तु 
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शारीरिक गठन ठोस होती है और देखने मै साफ और पवित्र 
प्रतीत होता है। इसके चेष्टायें प्रभावोत्पादक होती हैं । 

इस व्यक्ति की मुखाकृति अण्डाकार तथा सुन्दर होती है। 
देखने में इसका मुख-मण्डल लम्बा ओर गठन आकर्षक होती है। 
इसकी भुखाकृति की अभिव्यक्ति अत्यन्त शीघ्र परिवर्तन शील 
रहती है। वास्तव में यह इसके हृदयगत भावों के तीत्र-गति से 
परिवर्तित होने की सूचना देती हे । इसका मस्तक उठा हुआ 
रहता दै । 

इस व्यक्ति की त्वचा मृदु अथोत्‌ कोमल, चिकनी, साफ तथा 
पारदशक होती और उसका वणे जैतूनी-रंग का होता हे। इसकी 
त्वचा के नीचे की रक्त-वाहिनी शिराओं की गति विधि स्पष्ट 
भलकती रहती है । जब कभी यह व्यक्ति भावावेश में आकर 
उत्तेजित, क्रोधित भयातुर, व्याकुल; हत प्रभ आदि होता है तो 
इसकी त्वचा का वर्ण लाल, खेत आदि रंगों भै परिवर्तित हो 


जाता है। 
इस व्यक्ति का ललाट उन्नत होता हे तथा केश अत्यधिक 


काले और अन्त में घू'घर वाले होते हैं। इसकी दाढ़ी यद्यपि 
छोटी होती है किन्तु उसमें बाल शीघ्र ही आने लगते हैँ। दाही 
से इसका चेहरा ढक जाता है और दाढ़ी के बाल अन्य बालों की 
अपेक्षा अधिक काले होते हैं । | 

इस व्यक्ति की भादि पतली, घनुषाकार तथा प्रायः परस्पर मिली 
हुई होती हैं, किन्तु इनकी बनावट समान होती दै तथा दर्शनीय 
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प्रतीत होती हें । इसकी आँखे काली और स्थिर होती हैं । साधा- 
रणतः ठुघ-क्षेत्रीय व्यक्ति के नेत्र गहरे, तेज, चमकीले तथा 
चंचल होते हैँ। इस क्षेत्र वाले व्यक्ति की आंखें पीत अथवा 
इनेव वर्ण की भी होती हैं। इसकी दृष्टि अत्यन्त तीक्ष्ण होती है । 
यद्द व्यक्ति प्रायः बहुत धूर २ कर देखता दै । इसका इस प्रकार 
धूर २ कर देखना कमी-कमी बहुत दी अशिष्ठ प्रतीत होता है, 
किन्तु यहद व्यक्ति जिस किसी बस्तु अथवा व्यक्ति को इस प्रकार 
अत्यन्त धूर-घूर कर देखता है उसके सम्बन्ध में बहुत ठीक 
अनुमान लगा लेता हे । इसकी पलकें पतली होती हैं । 

बुध क्षेत्रीय व्यक्ति की माक लम्बी और पतली होती है किन्तु 
सिरे पर 'अपेक्ताकृत मोटी होती है। इसके ओष्ठ पतले और 
सुडौल होते हैं, किन्तु उनका वर्ण इच पीलापन लिये हुए होता 
है। इसी प्रकार इसकी आंखों का श्वेत भाग भी यत्किन्चित 
पीत-पन लिये होता है। इसका कारण यह है कि यह व्यक्ति 
किंचित उत्त जित होता दै और इसकी प्रकृति में पित्त दोष अपेक्षा- 
कृत विशेष रूप से विद्यमान रहता हे । अपने इस प्राकृतिक 
उत्ते जित-स्रभाव के काग्ण ही यह व्यक्ति श्‍इवांस-प्रश्‍वांस शीघ्रता 
से लेता है। कभी २ इसके इवास-प्रश्‍वास की गती इतनी तीम 
हो बाती है कि इसे मु से श्वास लेने को विवश होना पढ़ता है। 


इतत व्यक्ति की ठोडी लम्बी और नुकीली होती दै । गर्दन 
मजबूत तथा स्नायु-युक्त होती है। स्थ दर्शनीय होते हैं। वत्त 
स्थ प्रशस्त होता दै । जिसके अन्तर-प्रदेश में विशाल फेफड़े 
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रहते हें । इसकी आवाज भरी हुई होती है, तेज नहीं होती | 
किन्तु निर्बल, अशक्त ओर धीमी भी नहीं होती । हां मध्यम 
प्रकार की सुन्दर होती है। 

इस व्यक्ति के अंग प्रत्यंग सुडौल, सुन्दर तथा क्रियाशील 
होते हैं । यह व्यक्ति प्रत्येक काम वड़ी स्फूर्ति के साथ करता है । 
यह अपनी स्फूर्ति के लिये प्रख्यात होता है। ये व्यक्ति सहिष्णु 
भी होता है।यह शक्ति इसे इसके सशक्त स्नायु मण्डल से प्राप्त 
होती है । इसके दन्त उवेत और छोटे होते हैं जो कि मसूड़ों में 
सुन्दरता के साथ समान-रूप से लगे रहते हैं । 

संक्षेप में बुध-क्ेत्रीय व्यक्ति सब प्रकार से ठोस, सुडौल, 
सशक्त तथा सुन्दर होता है । यद्यपि इस क्षेत्र वाला प्रत्येक 
ध्यक्ति सुन्दर नहीं होता किन्तु आकार-प्रकार तथा गठन सभी 
की अपेक्षाकृत सुन्दर और सुडौल ही होती दै । 

चुध-चत त्रीय व्यक्ति का स्वमाव-विचार 

` बुघज्षेत्रीय व्यक्ति रजोगुणी, श्रमशील) वाचाल, पलः 
विचार शील तथा आशावादी होता दै । यह व्यक्ति अन्य समी 
प्रकार के व्यक्तियों से विशेष चपल और स्कूतिं-सम्पन्न होता दै। 
उसकी यह स्फूर्ति उसकी शारीरिक-क्रियाओं तक ही सीमित नहीं 
होती वरन्‌ उसकी सानसिक-शाक्ति भी अत्यन्ल तीत्र और प्रकाश 
युक्त होती है.। यदद व्यक्ति प्रत्येक कार्य के सम्पादन में अतय 
भिक शीघ्रता करता है । इसके विचारों में भी स्थिरता नहीं होती 
किन्छु इसकी आन्तरिक बुद्धि प्रतिभा-युक्त होती दै । यह प्रत्येक 
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वस्तु से, जो उमकी शारीरिक अथवा मानसिक तेजस्विता के फत्न- 
स्वरूप प्राप्त होती है, आनन्दोपभोग करता दै । अपने प्रत्येक कार्य 
भे वह अनुमह की सूति होता है और प्रत्येक कार्य अत्यन्त 
कुशलता से करता है! इस व्यक्ति से किसी प्रकार का ज़ाम 
उठाता अपेक्षक्न कठिन होता दे। यह व्यक्ति सदेव चौकन्ना 
यथा सतक रहता है । 
यह व्यक्ति व्यायाम तथा प्रत्येक प्रकार को कोइाओं का 
प्रेमी होता है । प्रायः सभी कीडाओं में यह दत्त होता है। यह 
अपने शरीर के अवयवो तथा मानसिक शक्ति--दोनों से खेलता 
है अथाव क्रीडाङ्गण मे भी इसकी वुद्धि तदनुरूप ही अपने कार्य 
में संलग्न रहती है । जिसके फलस्वरूप-मानमिक और 
शारीरिक शक्ति के सहयोग से--यह सदेव विजयी होदा है । यह 
व्यक्ति अपने खेलों को योजना-क्रम से दी खेलता है और उसका 
अनुक्रम अपने प्रति-स्पर्धी की योग्यता और शक्ति के अनुसार ही 
निशिच्न कर लेता है। फन्नतः यह व्यक्ति उन सभी कीड़ाओं में, 
जिनमें शारीरिफ-शक्ति की अपेक्षा क्रीड-कोशल तथा चतुरता को 
विशेष स्थान प्राप्त होता दै, सदेव विजेता होता है । 
यह व्यक्ति वाद विवाद में भी अत्यन्त निपुण तथा चतुर 
होता है । इसका एक मात्र कारण यह दे कि इस क्षेत्र वाला 
व्यक्तित अन्य समी प्रकार के व्यक्तियों फी अपेक्षा ्रधिक वोलने 
में विशेष निपुण और कुशल होता हे । वाद-विवाद में यह किसी 
भी प्राप्त अवसर का अपने समर्थन में सदुपयोग करने से नहीं 
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चूकता । दूसरे जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं. यह व्यक्ति 
अन्य व्यक्तियों को पहिचानने में भी अत्यन्त कुशल हाता है । 
अतः यह अपनी तीदण तथा अचूक दृष्टि से अपने प्रति-्पर्धी की 
योग्गता तथा उसकी दुबेलताओं को अनायास ही जान लेता है 
ओर इन सब का विवाद के समय अत्यन्त सतर्कता से उपयोग 
करता हे । फलतः वाद-विवाद में बिजयी होकर सम्मान और यश 
प्राप्त करता है। 


यह व्यक्ति कुशल, ओजस्वी तथा प्रभावशाली वकता भी 
होता है । यद्यपि यह प्रत्येक विषय पर धारा-प्रवाह भाषण करने 
की योग्यता नहीं रखता, किन्तु डिस किसी विषय पर इसका 
अधिकार होता है उस पर व्याख्यान देते समय श्रोताओं को 
मन्त्र-सुग्य कर लेता हे । अपने विषय किंवा सिद्ध न्त की पुष्टि 
सें यह व्यक्त अनेकानेक युक्ति-युक्त तथा न्याय-संगत तक 
उपस्थित करने से अत्यन्त कुशल होता हे । अपने विचारों को 
प्रकट करने का इसमें विलक्षण चातुय्य होता हे। मध्याहोत्तर 
इसका भाषण अधिक प्रभावशाली, ओजस्वी तथा सफल 
होता है। 

संक्षेप में बुध-क्षेत्रीय व्यक्ति वाकू-युद्ध, वाद-विवाद, तक तथा 
मनोरंजक वातीलाप में अपने प्रतिस्पर्धी को किसी भी प्रकार 
बिजयी नहीं होने देता । 

चुध-चेत्रीय व्यक्ति नर्व न विचारों के प्रचारक तथा प्रेरक 
होते हैं । यह व्यक्ति अपने सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक व्यित 
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(स्त्री अथवा पुरुप) पर अपना अचूक प्रभाव स्थापित करने में 
अत्यन्त सिद्ध-हस्त होते है इसका मुख्य कारण यह है कि उपस्थित 
व्यक्ति ( स्त्री अथवा पुरुष ) के स्वभाव तथा 'चरित्र का सटीक 
अनुमान लगा लेने की इनमे ऐश्‍वरप्रदत्त शक्ति होती है। जो 
सी व्यक्ति स्त्री अथवा पुरुष ) इसके सम्पर्क में आता है, 
उसका स्वभाव, आवरण, मनोवृत्ति आदि का यह पहली ही दृष्टि 
में अचूक अनुमान लगा लेता है। फलतः उसकी विशेषताओं और 
दुर्घलताओं का उसे पूश-परा छान हो जाता ह। अपने इस घ्रान 
का वह पूर्ण सदुपयोग अर्ता है और उसके गुणों की प्रशंसा 
तथा हुर्वलताओं पर निर्मम आघात करता हुआ अनायास ही 
उसे अपने प्रभाव में लेकर उस पर अधिकार कर लेवा है। इसके 
` परात्‌ उससे अपना मन-चाह्द काम कराने में वह अनायास ही 
सफ हो ज्ञाता है । 


घुध क्षेत्रीय व्यक्ति खमावतः ही अत्यन्त चतुर, चात्ाक तथा 
सहत्याफ्रांची होचा है! यह व्यक्ति अपनी समस्त योग्यता, 
कोशल, चातुर्यं तथा शक्ति को समन्वित करके अपने आपको 
संसार में आगे बढ़ाने में लगा देता है । इमारे इन शब्दों को 
पढ्कर सम्भव है दमारे पाठक यह कहें कि घुध-च्षेत्रीय व्यक्ति 
घड़ा भयंकर होता है । निःसन्देह हमारे पाठकों की यह धारणा 
अक्तरशः सत्य है । चुध-क्षेत्रीय व्यक्ति वास्तव में भयंकर ही 
होता है। हमने यह कितनी ही वार अनुभव किया दे कि अन्य 
( किसी भी ) ज्षेत्रीय-व्यक्ति उसकी चतुरता, दक्षता, कार्य कुशलता 
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निपुणता, अथक परिश्रम, कूट-सी ति, प्रपंच, धूर्तता आदि की अगु- 
मात्र सी समानता नहीं कर सक्ता, उसको प्रत्येक बात में, 
प्रत्येक गति-विधि में तथा प्रत्येक कार्य में उसका स्वार्थ गृद-रूपसे 
भरा रहता है। 


बुध-क्षेत्रीय व्यक्ति प्रत्येक मनुष्य के चरित्र को प्रथम दृष्टि में 
ही जान लेने वाला, गणितज्ञ, वेद्य, शुप्त-विद्याओं का ज्ञाता, कला 
ओर साहित्य से विशेष प्रम रखने वाला, व्यापार में सदैव 
धनाजन की नवीन-नवीन युक्तियों में संलग्न रहने वाला होता है । 
प्रायः यह सी अनुभव में आया है कि इस प्रकार के व्यक्ति बैद्य 
डाक्टर, चिकित्सक, सम्पादक, पत्रकार, साहित्यकार, सुलेखक, 
सुक, कुशल न्गपारी, वकील, वैरिस्टर आदि होते हैं। न्याया- 
लय में वाद-विवाद के समय इनमें तक की बहुलता पायी जाती 
है । यहां तक भी देखा गया दै कि इस क्षेत्रीय-न्यक्ति अभिनेता, 
नकल करने वाले, प्रेमी, प्रसन्नचित्त बिदूपक, यात्राओमी और 
शाक्तिक सौन्दर्य के उपासक होते हैं। 


यह व्यक्ति कुशल व्यवस्थापक भी होता है। अपने अघु- 
यायियों को अनुशासन तथा आज्ञानुचर्ती रखने के लिये यह 
व्यकिर उन्हे आगे बढ़ाने अथवा पीछे रखने की नीति में भी 
पूर्ण कुशल होता है । यह व्यक्ष्ति अपनी कुटिल नीति से आवश्य- 
कना नुसार अपनी अभिज्ञापाओं को पूर्ण कर लेता है! इस 
प्रकार चुध-चेत्रीय व्यक्ति साधारणतः सभी प्रकार से अच्छा 
होता हे । 
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बुध-चेत्र की उच्चता का फल 

जिस व्यक्ति के दाथ में वुव-क्ेत्र प्रशम्त, शुद्ध, सुडौल, सुन्दर, 
तथा उच्च हो घह खमावतः ही तीचण-घुद्धि, विचारशील, साहसी, 
कल्पक, विनोदी, पर्यटक, सौन्दर्योपासक, पराक्रमी, कौतुक प्रिय, 
चाल चेष्टाबाला, चंचल, वाचाल, व्यायाम-प्रिय तथा क्रीड़ा-प्रेमी 
होगा । यद्द व्यक्ति प्रायः चिकित्सक, ज्योतिविद्‌, अष्ृवादी, 
योद्धा, साहित्यकार, पत्रकार, सुनेखक, सुकबि, शिल्पी, अभिनेता, 
व्यापारी, व्यवसायी, गुप्त-विद्याओंका ज्ञाता, मानसिक शक्तियों पर 
प्रभुत्व रखने बाला, मानव-परिचय का ज्ञावा, सत परिवर्तनकारी 
तथा अप्रतिहवन्दी होता हे । यह व्यक्ति उत्साही, वुद्धिमान, गर्वे- 
रहित, धर्मज्ञातवेत्ता, शास्त्रों का ज्ञाता, आपत्तियां तथा कठिनाइयों 
को झेल्ने में समर्थ तथा उन पर विजय पाने वाला, पीड़ाओं की 
चिन्ता न करने वाला तथा घेयंवान भी होता है । 

यह व्यक्ति आपत्तियों, कठिनाइयों, संकटों, दुर्घटनाओं तथा 
पीड़ाओं की तनिक भी चिन्ता नहीं करता। बह छोटे अक्षर 
लिखता है। उसका बिवाद प्रायः अल्पायु में ही हो जाता है। 
उसे सुन्दर स्त्री तथा घन प्राप्त होता है । जिस व्यक्ति का बुध 
क्षेत्र उच्च होता है वह साधारणतः जेष्ठ मास से आपाढ मास के 
पूवोद्ध में जन्म लेता हे । उच्च बुध क्षेत्र के साथ-साथ यदि 
जीवन-रेखा (0170 ०£ 1.16), मस्तक-रेखा (Lane of 5680) 
'और हृद्य-रेखा ( 1100 ०£ ९६1४ ) भी शुद्ध, सुस्पष्ट, नक्षते 
तथा सुन्दर दो तो बद्द व्यक्ति अस्सी वर्ष पर्यन्त भौतिक कलेवर 
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में धरा का आनन्दोपभोग करता हे । उपरोक्त तीना रेखाओं में से 
एक के भी विकल होनेपर आयु सम्पन्धी यह फन्न नष्ट होजाता है। 
बुध-चषेत्र की निव्नता का फन 
जिस व्यक्ति के हाथ में बुध-क्षेत्र निम्न अथवा अनुच्व हो 
उस व्यक्ति को उपरोक्त उच्च-क्षेत्र के फल से सर्वथा विपरीत 
फल तो प्राप्त होगा ही साथ ही साथ उसे निम्नलिखित दुष्फल 
"विशेष रूपसे प्राप्होगा । यह व्यक्ति सदेव खिन्न रहेगा और उममे 
क्रोध की मात्रा विशेष होगी। यह व्यक्ति यदा-कदा अपने परिजन 
बन्घु-वान्धवो से भी विरोध कर बैठेगा । विद्यालाय से उसे सन्तोप 
नहीं होगा, किन्तु घैय्येशील होकर निर्दिम्ट-पथ के अनुसार प्रबल 
करके विद्याभ्यास में सफल अवश्य हो जायगा। धनाभाव के 
कारण उसकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति में अनेकानेक 
बाधाये उत्पन्न होती रहेंगी जिनके परिणाम-खरूप वह सदैव 
अशान्त और चिन्ता प्रस्त रहेगा । 
बुघ-चेत्र की अत्युच्चता गा फल 
जिस व्यक्ति के हाथ में बुब-क्षेत्र अत्युच्च हो अथात आव- 
इयकता से अधिक ऊँचा उठा हुआ टीला जैसा हो वह मिथ्या- 
वादी, विश्वासधाती, निवु द्धि तथा झनर्गल-प्रलापी होता दै । 
इस व्यक्ति को साधारण विद्या प्राप्त होती है । वह छुली, प्रपंतरी, 
ठग, असत्यभाषी, कलह-मिय तथा लुच्चा होता हे । वह स्वभावतः 
ही सदेव दत क्रीडा में व्यस्त रहता है। उके अक्षर सप के 
सद्दश्य बांके-टेढ़े होंगे आर अन्त से तलवार की घार के समात 
बारीक अक्षर लिखेगा। 
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अत्युच्च घुव-तेत्र वाते व्यक्रित के सम्वन्ध में हमारे अनुभव 
में आया है कि उसके हाथ मे यदि गुणक विह भी उसी अत्युच्च 
घुष-चेत्र पर ही अंकित हो तो उसका द्य त-व्यसन इतना प्रबल 
हाता हे. कि वह अपनी अचल और चल समस्त सम्पत्ति भी दाँव 
पर जगा देता दै । हां, यदि उस स्थान पर चतुष्कोण का चिन्ह हो 
तो उसे थत्किडिचित्त्‌ शुभ फल प्राप्त हो जाते हैं, किन्तु इस दशा 
में भी उसके द्यत-न्यसन में कोई अन्तर नहीं पड़ता । वरन्‌ बुध- 
क्षेत्र की अत्युच्चता के फल-स्वरूप वह व्यक्ति द्यत-कमे में 
अत्यन्त प्रवीण होता दै और चल-अचल सम्पत्ति के साथ साथ 
अपनी अद्धोङ्िनी तक को हार जाता है। हस्त-बिज्ञान के एक 
सुयोग्य विद्वान ने हमको बताया था कि इम लक्षण वाले एक 
सदूरुणी तथा विद्वान महाशय जो कि तन्त्र-बिद्या के स्वयं 
अपूव ज्ञाता थे दीपमालिका की गत्रि को झएन्क्रीड़ा में शपनी 
समस्त चलाचल सम्पत्ति द्वार जाने के पश्चात्‌ अपनी अद्धो ङ्गनी 
घौर वच्चो तक को हार गये । उनके वे वच्चे अब तक उस 
जीतने वाले व्यवित्त की सम्पत्ति भोग रहे हैँ । 


हस्त विज्ञान के पाइचात्य विद्वानों की सम्मति में अत्युच्च 
, मह-देश्र पर चतुप्कोश निकृष्ट फल प्रदान करता हे; किन्तु हम इस 
सत से सहमत नहीं हैं । हमारे प्राचीन प्रन्थो में कितने स्थानों पर 
यह उल्लेख प्राप्त होता है कि अत्युच्च ग्रह क्षेत्र पर चतुष्कोण 
होने से उस क्षेत्र के दुष्प्रभाव मे यत्किव्यित न्यूनता आ जाती 
है। वास्तव मे इस विज्ञान में पग २ पर अनेकानेक गुप्त भेद 
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छिपे पड़े हैं । पश्चात्य विद्वानों ने यद्यपि हमारे प्रन्थो ( जो उन्हे 
प्राप्त हो सके ) की अत्यधिक छानबीन करके उन्हें प्रकाशित करने 
का स्तुत्य प्रयत्न किया है, किन्तु गहरी खोज करने के पश्चात 
भी कितने ही रहस्य उनके हाथ अभी तक नहीं लगे हैं। हम 
साहस पूर्वक कह सकते हैं कि विद्या, वुद्धि तथा मानसिक अभ्यु- 
दय के क्षेत्र में आज तक हमारी समता करने का साहस संसार 
में किसी भी देश को नही है। हस्त विज्ञान के सम्बन्ध में 
पाइचात्य देशों के प्रख्यात विद्वान श्री केरो ने भारतीय सामुद्रिक 

) विज्ञान की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है और उसे संसार में 
सर्वोपरि स्वीकार किया हे । 

बुध-चेत्र के सय-चेत्र की ओर सुक्राव का फल 

“ जिस व्यक्ति के हाथ में बुध-क्षेत्र सूय-क्षेत्र की ओर भुका 
हुआ हो तो वह व्यक्ति व्यापार-कुशल, प्रतापशाली, चिकित्सक, 
बैरिस्टर अथवा चित्रकार होता है । प्रायः ऐसा अनुभव में आया 
हे कि इस लक्षण वाले व्यक्ति अपने सामा की सम्पत्ति का 
उपभोग करके सुखमय जीवन व्यतीत करते हें. । इनको सुन्दर, 
कुलीना, विदुषी तथा सुशीला भायौ प्राप्त होती है । वह गृह-काये 
में कुशल होती है तथा अपने पति के जीवन काल ही में मृत्यु 
प्राप्त करती है । 

जिस व्यक्ति के हाथ में चुघ क्षेत्र सूय-च्षेत्र की ओर झुका हुआ 

हो और दैवयोग से धन-रेखा भी सुस्पष्ट, अक्षत, प्रमाणिक तथा 
शुद्ध हो तो वह व्यक्ति प्रभावशाली वक्ता और शस्त्र-चिकित्सा 

' में विशेषकुप. से निपुण होता दै । 


इस्त-पामुद्रिक-ज्योतिप ४६७ 


जित स्त्री के हाथ मे बुध-क्षेत्र सूर्य-क्ष त्र की ओर झुका हुआ 
हो वह स्त्री वैधव्य भोगती है तथा उसका पति व्यसनी, दुराचारी, 
अकर्मस्य, अस्वस्थ, तिरुद्यमी तथा निर्धन होगा। इस लक्षण 
वाली स्त्री को आजन्स दुःख ही मोगना पड़ेगा । 

शंका-सपाधान 

सूर्य-क्ष भ्र की ओर वुघन्षत्र के मुकाव का फलादेश स्त्री और 
पुरुप कै विपय में भिन्न-भिन्न प्रकार हे । साथ ही यहद भिन्नता 
साथारण न होकर अत्यन्त विपम है। क्योंकि जहां स्त्री के हाथ 
में इस का फल वैधव्य-दायक है वहां पुरुष के दाथ में इस लक्षण 
से उसकी स्त्री की मृत्यु उसके दी जीवन में होना प्रकट होता है । 
अतः यहाँ जन-साधारण को यह शंका करने का अनायास ही 
अवसर प्राप्त हो जाता है कि यदि देवयोग से पति-पत्नी दोनों ही 
के हाथ में बुध-च्षोन्र सूर्य-छोत्र की ओर झुक्ता हुआ हो तो 
उपरोक्‍त दोनों फलादेशों मे कौन-सा सच माना जाय ? किन्तु 
घास्तव में देखा जाय तो इस प्रकार की शाकाय अज्नानता सूचक 
ही हैं। यदि तनिक गम्भीरता से बिचार किया जाय तो इसका 
समाधान अनायास ही हो जाता है । 

पिछल्ले परष्टों में हम अनेक बार यद्द लिख चुके हैं कि किसी 
भी प्रकार फा फलादेश निश्चित करने से पूर्व हाथ के आकार- 
प्रकार तथा उसकी गठन पर गम्भीर विचार कर लेना चाहिये । 
इस सम्त्रेन्ध में हमने प्रस्तुत पुस्तक में ही एक स्वतन्त्र प्रकरण 
आरम्भ में ही लिखा है। हाथों का आकार-प्रकार तथा उनकी 
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गठन सानब-प्रकृति की प्रथकता की सटीक सूचना देते हें! इस 
कसौटी पर परीक्षा करने पर प्रतीत होगा कि ज्ञिस स्त्री का हाव 
चौड़ा, कठोर और अशुभ होगा उसी का वुध-क्षंत्र सूर्य तत्र की 
ओर झुका होगा । फलतः इस प्रकार के अशुभ योग वाली पत्नी 
का पती शुभ-योग वाला किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। 
क्योंकि इस योग वाली स्त्री का पति तो व्यसनी, दुराचारी, 
अकर्मण्य, अस्वस्थ, निरुद्यमी तथा निर्धन होगा। इतके विपरीत 
जैसी कि शंका उपस्थित की जा सकती दै उपरोक्त योग बाला 
"पुरुष व्यापार-कुशल, प्रतापशाली, चिकित्सक, वैरिस्टर और चितन" 
कार होगा और उसे मामा की सम्पत्ति प्राप्त होगी तथा उसका 
जीवन सुखमय व्यतीत होगा । ऐसी दशा में पाठक खय ही विचार 
सकते हैं. कि यथार्थतः उपपेक्त शंका कितनी अमात्मक तथा 


अर्थहीन है । 


बुध-देत्र के मंगल-चेत्र की ओर झुकाव का फल 

जिम व्यक्ति के हाय में वुध-क्तंत्र मंगल-देत्र की ओर झुका 
हुआ हो वह व्यक्ति सदेव प्रसन्नचित्त रहता हे । आमोद-प्रमोद 
इसे अत्यधिक प्रिय होते हैं। किन्तु इसे दूमरों के सुख दुःख 
की तनिक भी चिन्ता नहीं होती। इस लक्षण वाला व्यक्ति अपने 
अत्यन्त निकटस्थ सम्वन्धी की मृत्यु पर भी सम्वेदना का अमन 
नहीं करता । किन्तु यह उदार हृदय होता है और अपने सम्पक 
में आने वाले संकट-प्रस्त व्यक्तियों तथा परिजन बन्धुन्तरात्वर्वा 
और इष्ट-मित्रों को आर्थिक सहायता अवश्य पहु'चाता ह्ै। 
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- उच्च गुरु चेत्र के साथ उच्च बुध चत्र का फल 
जिस व्यक्ति के हाथ मे अन्यान्य सभी गृहच त्रों में केवल ` 
शुरु त्र और बुधन्त त्र ही उन्नत हो. वह व्यक्ति समाज में सान- 
प्रतिष्ठा और यश प्राप्त करता है। जन-साधारण पर इस व्यक्ति 
का विरोप प्रभाव होता दै ओर वह जनता को अपने विचारों 
तथा योजनाओं के अनुकूल कार्य करने को सफलता पूर्वक प्रेरित 
कर सकता है । वह व्यक्ति स्वर्य भी स्वावलम्बी होता हे तथा 
अपने क्रियात्मक उदाहरण उपस्थित करके जन साधारण को 
स्वावशम्नी चनने झा सदुपदेश करने की बिलक्षण शक्ति रखता 
है। इस व्यक्ति की सफन्ता का मुख्य रहस्य यह है कि वह 
श्रमशील) लगनशील, रदू-निश्‍चथी और अथक उद्यमी होता दै । 
वह अपने विचारों तथा योजनाओं को अपने साधनो तथा शक्ति 
से अधिक नहीं होने देता तथा पहले प्रत्येक को खयं कायोन्वित 
करता है । जिसके फल स्वरूप देखने भर सुनने वालों पर उसका 
अत्यधिक प्रभाव पड़ता है भोर घे श्रनायाल ही उसकी ओर 
श्राकर्पित हो जाते हँ ।, यह व्यक्ति मनोरंजन) आमोद-प्रमोद 
तथा खेल-तमाशों का श्रत्यविक प्रेमी होता है । इसारे अनुभव 
में ऐसा आया कि इस लक्षण वाला व्यक्ति मानव-जीवन फे 
प्रत्येक-छ् श्र में मनोरंजन का ही अनुभव करता है.। यहां तक 
कि वह विद्या से भी खेला करता है। प्राय अहर्निश अविरल गति 
से पठन-पाठन, अध्ययन तथा लेखन में तन्मय रहता है तथा इस 
कार्य में उसे उतना ही आनन्द प्राप्त होता दै जितना किसी अन्य 
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= 


मनोरंजन क्रीड़ा में प्राप्त होता है। यह व्यक्ति सफल साहित्य" 
कार, पत्रकार, सुक्रवि तथा सुलेखक होता हे । किन्तु वह प्रायः 
पेतालीस वर्ष की आयु में ही वैराग्य ग्रहण कर लेता है । 
उच्च मंगल-चेत्र (प्रथम ) के साथ उच्च बुध क्षेत्र का फल 
जिस व्यक्ति के हाथ में केवल प्रथम मंगल-क्षेत्र और वुध 
क्षेत्र-यह दो ही ग्रह-क्षेत्र उन्नत हों वह व्यक्ति आवाल-बृद्ध 
नर-नारी सभी से समान-रूप से हात्य-विनोद्‌ तथा ठिठोली करता 
है। यह व्यक्ति जिस बय के मनुष्यों के सम्पर्क में आता है उसी 
वय के अनुसार आचार-विचार तथा व्यवहार करने लगता है। 
वच्चों सें वच्चा हो जाता है, बड़ों में वड़ा, वयस्कों में वयक्क 
तथा वृद्धा में वृद्ध हो जाता है। अपने भद वर्ग से उसे अत्यधिक 
प्रेम होता हे । बह सदैव धामिक-झृत्या में तल्लीन रहता है। वह 
व्यवहार-कुशल होता है। उसे अपने जीवन में देवस्थान तथा 
आश्रयगृह ( धर्मशाला आदि ) निमोण करने का सोभाग्य प्राप्त 
होता है। 
उच्च शुक्र-्ेत्र के साथ उच्च चुध-क्षेत्र का फल 
जिस व्यक्ति के हाथ में केवल शुक्र-क्षेत्र और घुध-क्षेत्र ही 
उन्नत हों वह व्यक्ति गोपालन में. विशेष अभिरुचि रखता है 
इस लक्षण घाले व्यक्ति को प्रायः अपनी मातामह (नानी ) की 
ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त होती हे । इसका खाम्ध्य उच्चः 
कोटि का होता है. । यह व्यक्ति व्यायाम-प्रिय, ओपधि-सेवन से 
घृणा करने वाला और मानसिक, आध्यात्मिक तथा रातिर 
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चिकित्सा का प्रेमी होता है। यह व्यक्ति वैठक-बाज होता है 
आर अपना अधिकांश समय मित्र-मण्डली के साथ विनोद-वातो 
अथवा अन्य किसी प्रकार के मनोरंजन में ही व्यतीत करता है । 
इस लक्षण बाले व्यक्ति के शत्र प्रायः नहीं के बराबर होते हैं । 
यह व्यक्ति स्वभावतः ही विनोद-प्रिय, प्रसन्न मुख-मुद्रा वाला, 
आमोद्‌ प्रमोद में तन्मय रहने वाला तथा आनन्दी होता है । 
उच्च मंगल-चेत्र (द्वितीय) के साथ उच्च वुघ-चं त्र का फल 
जिस व्यक्ति के हाथ में केवल मंगत-छत्र ( द्वितीय ) और 
चुध-क्षेन्न ही उन्नत दों बह अत्यन्त उदार और विशाल हृदय वाला 
होता है । यह व्यक्ति अपने आश्रितों का अत्यन्त प्रेम के साथ 
पालन करता है। अपने आशितों की अभिरुचि, अभिल्लापा, सुख 
दुख, 'आमोद-प्रमोद, वस्त्रामूपण, भोजन-बिश्राम आदिं प्रत्येक 
विषयों का पूर्ण सावधानी और सतकंता से निवोह करता दै। 
यह व्यक्ति जलज वस्तुओं ( मोती, मू'गा; तिन्नी, शंख, सीप; 
घिंद्दाड़ा, मछली आदि भादि ) के क्रोय-विक्रय, कृषी, मिट्टी के 
खिलौने, बाजा आदि .विनोद-सामग्री, वस्त्र-न्यवसाय आदि से 
अपनी जीविकार्जन करता दै । इस लक्षण वाला व्यक्ति बुद्धिमान; 
घनवान, विचार शील, व्यवद्दार-कुशल, गुण-सम्पन्न, सम्मानित, 
यशखी होकर समाज में पृण्य-पद के विकारी होते हैं। 
` बुघ-चेत्र से त्रिवारणीय विषय 
बुध-लेत्र से साधारणत. विद्या, बुद्धि इच्छाशक्ति, स्मरण" 
शक्ति, मेघाशक्ति, व्यापार-व्यवसाय, काव्य-कल्ला, विचारों की 
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चंचज्ञता, वाक-शक्ति, वाचालता, वन्धु, स्त्री, विवेक, मामा, इष्ट- 
मित्र आदि का विचार किया जाता है। ' 
बुधः त्र के शत्रु-मित्र 

बुध-पह सूर्य और शुक महों का मित्र है। अतः सूर्य-क्षेत्र 
ओर शुक्र क्षेत्र इस क्षेत्र के मित्र हैं। चन्द्र मह के साथ इतकी 
अत्यधिक शन्ञता है। अतः चन्द्र-क्षेत्र इस क्षेत्र का प्रवल शत्र दै । 
जिस किसी व्यक्ति के हाथ में दे वल बुध क्षेत्र और चन्द्र क्षेत्र 
ही उन्नत हॉ, उसका केवल इश्‍वंर ही रक्षक होता हे । इस लक्षण 
वाले व्यक्ति के जीवन में इन दोनों ग्रह ( बुध और चन्द्रमा ) 
की पारस्परिक प्रबल शत्रुता का रंग खूब डट कर जमता है। 
फल्न: वह व्यक्ति अपने जीवन में अत्यन्त विलक्षण कार्य करता 
हे ओर अन्त में अप मृत्यु प्राप्त करता दै । शेष सब क्षेत्र इसके 
सम-क्षेत्र हैं। दैवयोग से यदि बुध क्षेत्र के साथ साथ उमका 
मित्र क्षेत्र ही उन्नत हो तो वह व्यक्ति अपनी आयु के बत्तीस 
वर्षे मे अवश्यमेव महान परिवतेन प्राप्त करता है| इस आयु के 
प्राप्त होने पर उसका भाग्योदय होना निरेचत है और अपने शेप 
जीवन में यह व्यक्ति अनेकानेक अपूर्व कार्या में सफल होता है । 


अशुभ हाथ में निम्न बुध-क्ष त्र का फल 
जिप्त व्यक्ति के हाथ का आकार-प्रकार; गठन, स्वरुप 


आकृति तथा बनावट अशुभ हो और इसके साथ ही उसका बुध 
क्षेत्र भी निम्न हो तो बह व्यक्ति विचारहीन, ज्ञान-शुत्य, मूल 
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ओर विश्वासघाती होता है । उसका हृदय सर्वथा शक्ति हीन 
होता है. और वद सदेव घबड़ाया हुआ रहता हे । उसे अपच, 
मन्दाग्नि, हूल आदि -उद्र रोग में ग्रस्त रहना पड़ता है । उसके 
दाथ, भुजा, पैर आदि में मी कष्ट रहता है अथवा आघात जन्य 
पीढ़ा रहती है । अशुभ वुध क्षेत्र का प्रभाव मानव के मस्तिष्क, 
हृदय, गुदी और उदर पर अत्यधिक खरा4 होता है तथा वह 
शरीर के इन्डी भागों से सम्त्रन्धित रोगों का आखेट रहता है । 
बह प्रायः उन्माद, मृगी, कण्ठावरोध, हृदय-रोग, उद्र रोग आदि 
से पढ़ित रहता है । इस लक्षण धाला व्यक्ति प्रायः अपने हिते- 
पियों की हितकारी सम्मति की 'अवहेलना अथवा उपेक्षा करके 
अपने ही विकारों में मम्त रद्दवा हे और उन्हीं के अनुरूप काम 
भी करता है, जिसके परिमाण-स्वरूप अपने ही द्वाथों दुर्घटनाओं 
का शिकार होकर कष्ट भोगता ४ । इस व्यक्ति की स्वाभाविक 
अमिल्ञाषा प्राय; चोरी करने की होती दै । यदव व्यक्ति प्रायः देश- 
द्रोही होकर अपने अनुगामिर्था अथवा उनके प्रभाव में रने 
वाते जन-सावारण को अन्वङार में रखते हैँ तथा मूर्खताबश 
अनेकानेक प्रपचों को रचने तथा उन्हें सफलत बनाने में व्यस्त 
रहते हैं। 
विशेष ज्ञातव्य 

अशुस-इस्त-गत निम्न बुघ-क्षत्र का अशुभ फल, जैसा कि 
हमने ऊपर लिखा है, उम हाथ में किसी भी प्रकार के अन्यान्य 
शुभ चिह्न अथवा शुभ-रेखा के माब में ही घटित होते हैं। देव 
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Pri OU न कत 
योग से यदि कोई शुभ चिह्न अथवा शुभ रेखा मी विद्यमान हो तो 
उपरोक्त फल तत्काल ही नष्ट हो जायगा अथवा उक्त चिह्द 
या रेखा के अनुरूप न्युन हो जायगा । ऐसी दशा में अशुभ हाथ 
उक्त चिह्न अथवा रेखा के शुभ कन में बाधक नहीं होगा। अतः 
हस्त-परीक्षक को उचित हे कि इस प्रकार के लक्षण उपस्थित 
होने पर हाथ के प्रत्येक चिह, लक्षण तथा रेखाओं का मननपूर्वेक 
अध्ययन कर ले, अन्यथा फलादेश सही नहीं होगा! यहां यह 
स्मरण रखना चाहिये क्रि शुभयोग, शुभ चिन्ह, शुभ रेखायें 
आदि के उपस्थित होने पर हाथ की अशुभता-जनित अशुभ परि- 
णासों का अशुभ प्रभाव सर्वथा नष्ट हो जाता हे । यदि योग, 
चिन्ह अथवा रेखायें अधिक प्रबल नहीं हों तो भो अशुभ हाथ 
के अशुभ फल का अशुभ प्रभाव न्यून करने में तो वह सर्वथा 
समर्थे होती ही हैं । | 

अत्युच्च दुध-केत्र के साथ अन्यान्य ग्रह-चेत्रों तथा 
हस्त-गत प्रमुख रेखाओं पर स्थिति चिन्हों ते रोग-दि चार 
जिस व्यक्ति के हाथ मे बुध-क्षेत्र अत्युच्च हो और वह 
विश्लुलित रेखाओं से वेषित हो तो वह व्यक्ति प्लीहा अथवा 
वायु-रोगों से आक्रान्त रहेगा । इस लक्तण-चाले व्यक्ति को 
अपना जीवन इञ्जेकशनो की शक्ति पर ही निर्भर रखना होगा। 
जिस व्यक्ति के हाथ में बुध-क्षेत्र अत्युच्च हो और चन्द्र 
क्षेत्र पर नक्षत्र-चिन्ह हो ( जेसा कि सामने चित्र संख्या { म 
- अंकित है ) तो उस व्यक्ति को उपान्त्रःशोध (47००१०) 
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Menno 

नामक रोग का आखेट होना 
पड़ता है। इस रोग में रोगी 
के दक्षिण ओणि प्रदेश में अघा- 
सक ही तीम पीडा उत्पन्न हो 
जाती है । साधारणतः यद्द रोग- 
जनित शोथ इलेष्मिक कला 
ओर इपान्त्र की दीवार में 
उत्पन्न होती है। यदि इस ओर शोध ही ध्यान न दिया अथवा 
उपयुक्त चिकित्सा की उपेक्षा की जाय तो शलेव्मिक कला में त्रण 
हो जाते हैं। पूयोत्पादफ्र जीवाणुओं की उपस्थिति से उपान्त्र मे 
पूय ( रस्सी माद अयवा पीव ) उत्पन्न होकर विद्रधि ( फोड़ा 
अथवा दीर्घ प्रण ) वन जाता दै । इसके पश्चात इस रोग से 
सक्ति लाम करने का केवळ एक ही मागे रोप रह जात दै और 
सार्य शस्त्र-चिकित्सा ( 0९72६1०० ) है। देवयोग से यदि 
इतने पर भी इसकी दपेक्षा की जाती द्वे तो धह अन्दर ही अन्दर 
कट कर इद्र-कला ( ९९71६०००६७ ) मे शोथ उत्पन्न करके रोगी 
के भौतिक जीवन का अन्त कर देता है । 


यहां यह स्मरण रखना घाहिये कि यदि घुष क्षेत्र अत्युच्च 
न होकर उच्च हो तो उपरोक्त शस्त्रःचिकित्सा ( 07७६१०० ) 
सफल हो जादी है, किन्तु इसके विपरीत वुध-ेत्र अस्युच्च हो 
और चन्द्र-तेत्र भी अत्युच्च हो तो यह शल्न-चिकित्सा { 01171४० 
४1०) कदापि सफल नही होती और सम्बन्धित व्यक्ति थपईय» 
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मेव काल का प्रास बन जाता है । अतः हत्त-परीक्षक का यह 
नेतिक कत्त व्य है कि उपरोक्त लक्षण दृष्टिगोचर होने पर सम्बन्धित 
व्यक्ति को इसकी भयानक दुर्घटनाओं से पूर्ण सावधान कर दे। 
जिस व्यक्ति के हाथ में - 
बुध-तेत्र अत्युच्च हो और साथ 
ही स्वास्थ-रेखा (171160 of 
124100 ) जिसे बुध-रेखा भी 
कहते हैं, पर द्वीप ( यव ) चिह 
हो (जैसा कि साथ वाले चित्र 
संख्या २ में अंकित है ) [यहां 
यह स्मरण रखना चाहिए कि यह चिह स्वास्थ-रेखा (179 0: 
Heal} ) पर हृदय-रेखा ( Line ० ९४४६ ) और मस्तक- 
रेखा ( 1106 ०£ ४९४३ ) के मध्य में ही हो ] उस व्यक्ति को 
अपच का रोग होता है ।: उसकी पाचन शक्ति अथवा जठराग्नि 
“अत्यन्त मन्द्‌ हो जाती है। इसकी मन्दाग्नि इतनी भयङ्कर हो 
जाती ऐ कि वह तौल-तौल कर भोजन करने लगता है । 
जिस व्यक्ति के हाथ में बुधन्तेत्र अत्युच्च हो ओर साथ 
ही स्वास्थ रेखा ( ८०७ ०£ 56७10 ) पर, जिसे बुध रेखा 
सी कहते हैं, मस्तक रेखा ( Line of Hea ) ओर 
जीवन रेखा ( [100० 1/9 ) के मध्य में द्वीप (यव) चिह 
अंकित हो तो वह व्यक्ति वायु-गोला, ज्वर, त्रश आदि से पीड़ित 
रहता है। दैवयोग से इस लक्षण वाले द्वीप ( यव ) चिन्ह के 


यू 
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किट ही काला दाग अथवा नचत्र का चिन्ह सी अंकित हो न 
( जैसाकि साथ वाले चित्रसंख्या 
३ में अंकित है ) तो वह व्यक्ति 
दीघ-काल तक उद्र रोगों से 
पीडित होकर अन्त मे अन्यान्य 
असाध्य रोगों का प्रास घन 
जाता है । इस लकण वाले 
व्यक्ति की प्रवृत्ति प्राय; कुपथ्य की ओर विशेष रूप से आछष्ट 
रहती दै । अतः उसे कुछ, भगन्दर, बवासीर आदि रुधिर-शुक्र 
सम्बन्धी रोगों फे आक्रमण की भी पूणं सम्भावना रहती है। 
इसका परिणाम यह होता हे कि पीड़ाधिक्य के कारण उसे जीवन 
सर्वया नीरस तथा भार-खरूप प्रतीत होता है और बह जीवन 
से उकताऊर आउर हत्या तक कर लेता है । 

जिस ध्यक्ति के हाथ में स्वास्य 
रेखा ( Line of 56808 ) 
जिसे घुध-रेखा भी , कहते हं 
और मस्तकररेखा ( Line of 
॥६१ ) पर द्वीप (यव) 
चिन्ह हो ( जैसा कि साथ वाले 
चित्र संख्या: में अंकित है) तो उस व्यक्ति को कय रोग से ग्रसित 
रहना पड़ता हैं । देवयोग से यदि उपरोक्त लक्षण के साथ १ इस 
व्यक्ति के नख भी टेढे दों तो वह अबश्यमेव अल्पायु दी दोगा । 


श्ण्प ग्रह-त्षेत्रों का विवेचन | 


फि न या र का क 
“ यदि उपरोक्त योग [ अथोत्‌ स्वास्थ-रेखा और मस्तक रेखा 
पर द्वीप (यत्र ) चिन्ह | किसी स्त्री के हाथ में उपस्थित हों तो 
उसे प्रसव छाल में अत्यन्त कष्ट होता हे । उसे रोग और विपत्ति 
में अन्त होने की भी पूर्ण सम्भावना रहती है । देवयोग से यदि 
जिस स्थान पर स्वास्थ-रेखा मस्तक रेखा को पार करती है वहां 
नक्षत्र चिन्ह भी हो तो उसकी प्रसव काल में अवश्यमेव-मृत्यु 
हो जाती है । 
बुध-ग्रह के चिन्ह का परिचय 

जैसा कि हम पहले लिख आये हैं, प्रत्येक बह का अपना 
अपना पृथक चिन्ह है जिसके द्वारा मानव-हम्त पर ग्रह-विशेष 
की उपस्थिति का ज्ञान होता है । प्रायः यह देखा गया है कि ग्रह 
चिह अपने स्थान अग्रवा क्षेत्र पर न होकर अन्यान्य प्रह-चेत्रं 
पर स्थित पाये जतते हैं। अतः जिस ग्रह का चिह जिस स्थान 
पर विद्यमान होता है उसका फल उस स्थान और उक्त चिह के 
पारम्परिक सम्बन्ध फे अनुसार ही होता हे । बुध-चिन्ह का स्थान 
परत्वेन शुभाशुभ फल हम आगे लिखेगे । यहां केत्रल इस चिन्ह 
के स्वरूप का बोध-मात्र कराना हे। चुध-प्रह का चिन्ह आंगल- 
सषा के 'टी! अक्षर पर दिन्दी के “चार” के अंक को स्थापित करने 
से घनता है। इस विन्ह का स्वरूप ( यह है। 

बु+-चिह्वित इइस्पति-त त्र का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ में बृहस्पति-प्रह के क्षेत्र पर बुध ग्रह 

का चिह् अंकित हो (जेमा कि साथ वाले चित्र संख्या £ में 
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अंकित किया गया है ) तो षद 
ञ्यक्ति अपने बयो-ब॒द्धों तथा 
गुरुजना के प्रति हार्दिक श्रद्धा 
रखता है ओर उनमा आण्ञाकारी 
मी होता "हे. वह तत्वदर्शी होता 
डे तथा,वाल्यावस्था मे ही प्रह- 
त्याग करके आध्यात्मिक जीवन को अपना कर मुक्ति-मार्ग का 
पथिक धन जाता है । इस लक्षण वाला व्यक्ति अनेक विद्याओं 
` का ज्ञाता और परम विद्वान होता दरै । वह परोपकारी और दयालु 
होता हे । इस प्रकार के व्यक्ति सदैव महती दिव्य-शक्ति-सम्पन् 
सिद्ध महात्मा अथवा परमहंस सन्यासी होते हैं। 
यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि साधारण मनुष्यों के हाथ 
में यह चिन्ह प्रायः नहीं ही होता है । यदि वैधयोग मे किसी 
हाथ में €४-गोचर हो जाय तो वह व्यक्ति साधारण गृहस्थ होकर 
सी आध्यात्मिक-तल का ज्ञाता होता है। वह सदेव एिवराराधन 
में संलग्न रहता है। सत्संग-सेवन के हेतु वह सदैव तत्पर रहता 
दै । साधुओं, सन्यासियों तथा महात्मात्रो के प्रति इसको विशेष 
आकर्षण रहता है। यह व्यक्ति अपना धन ईइव्राराघन, साधु- 
सेवा तथा परोपकार ही मे व्यय करता है । यह ज्ञानी, गुण-सम्पन्न 
तथा विचारशील दोता है। यद्यपि बह सांसारिक साया जाल मे 
ही अपना जीवनन्यापन करता है, किन्तु उसमे आबद्ध नही दोता । 
इस व्यक्ति को अपनी मृत्यु का एक मास पूर्वे दी क्षान दो जाता 
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है और इसका बोध होते ही वह तीथे-यात्रा को प्रस्थान कर जाता 
है तथा उत्तम तीथे-स्थान में ही अपनी भौतिक देह को। त्यागता 
है । पाठकों को यह भी नहीं भूलना चाहिये कि इस चिन्ह वाते 
गृहस्थ प्रायः विरले ही दृष्टिगोचर होंगे। 
विशेष-ज्ञतव्य 
बृहस्पति-ग्रह के चेत्र पर स्थित चुध-प्रह के चिन्ह का उपरोक्त 
दिव्य फल उसी दशा में प्राप्त होता हे जब कि उक्त चिन्ह सुस्पष्ट 
तथा शुद्ध हो और उसे उक्त स्थान पर कोई रेखा काटती न हो। 
यहां यह अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि इस चिन्ह के पास 
ही यदि दैवयोग से चतुष्कोण का चिन्ह भी उपस्थित हो तो वह 
उपरोक्त फलादेश में आइचर्य-जनक वृद्धि कर देता है। 
- चुध-चिन्हित शनी-च त्र का फल 


जिस व्यक्ति के हाथ में शनी 
रहे के क्षेत्र पर बुध-अह का चिह 
अंकित हो (जैसा कि साथ 
चाले चित्र-संख्या ६ में अंकित 
है ) वह व्यक्ति बुद्धिमान;रसिक, 
कवि, विद्वान, गणितज्ञ, तथा 
खगोल विद्या में पारदर्शी होता है । वह रूपवान, गुणवान, समाज 
प्रिय, भृत्य-वाहन-युस्त; राज्य-्सम्मातित तथा प्रतिष्ठित होता ६ 
किन्तु उसे स्तरी-सस्बन्धी चिन्ता अवश्य रहती है। षद अनेक 
` आषाओं का ज्ञाता ओर विभिन्न भाषाओं में अन्थो का रचियता 
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होता डे । उसका पुत्र उच्चकोटि का अधिकारी होकर झुल दीप्त 
करता है। बह विद्यालय-निमोता, सत्करम-फल-योगी, संगीतज्ञ, 
राजानुम्रदीव, जनवा को आकृष्ट करने की श्रनेक कलाओं में 
कुशल तथा इष्ट-मित्रों से सम्पन्न होता है। इस पुरुष की स्त्री 
अत्यन्त सुन्दरी, लावण्यवती, कोमलांगी तथा प्रियभापी होती है । 
उसकी कमर पतली और आंखें विशाल होती हैं । उसमें सुन्दर- 
सुन्दर वस्त्राभूपण धारण करने की विशेप प्रभृुति पायी जाती है, 
किन्तु दुभोग्य वश वह स्त्री एक पुत्र की माता होते के पश्चात्‌ 
किसी मात्रा मे अथवा अन्यत्र किसी दुष्ट मनुष्य हारा हर ली 
जाती है और यही इस लक्षणा वाले व्यक्ति की उपरोक्त स्त्री- 
सम्बन्धी चिन्ता का मूल कारण होता है । इस दुर्घटना के उपरान्त 
इस चिन्ता की भयंकरता के कारण इस व्यक्ति की मानसिक 
शक्ति तथा स्मरण शक्ति--दोनो ही लुप्त हो जाती हँ और बह 
प्रायः वित्तिप्त-सा हो जावा है। स्मरण रहे कि यह शगी-सेत्र 
का प्रभाव दै! 
बुघ-चिन्दित एय-दत्र का फल 

जिस ध्यक्ति के हाथ में सूयं- 
ग्रह के चेत्र पर छुधन-मह का 
चिह अंकित हो (जैसा कि 
साथ वाले चित्र संख्या ७ में 
अकित दवै) तो धह व्यक्ति 
अनेकानेक उद्योगों से अथोर्जन 


५१९ भह-चेन्नो का विवेचन 


करने वाला कुशल व्यापारी अथवा व्यवसायी होता है । वह कुश- 
पतिं होकर अनेक मनुष्यों पर शाक्त करता हे) इसके वैभव 
तथा प्रतिभा से इसके इष्ट मित्रों को अत्यधिक लाभ होता है। 
वह शासन-सत्ता सें उच्च-पद प्राप्त करके अपनी अभीर-सिद्धि 
करता हे तथा अपने मनोरथ-पूर्ण हो जाने पर उक्त पद का त्याग 
कर देता हे । इस लक्षण वाले व्यक्ति स्वतन्त्र कार्य करने के 
अभ्यस्त होते हें । इसके माता-पिता दीर्घ-जीवी होते हैं. और यहद 
अपने माता पिता की सुख-सुविधा में सदेव सब प्रकार से तत्पर 
रहता है । यह व्यक्ति स्वभाव से ही उदार, दानशील तथा परोप- 
कारी होता है। यह सहान पण्डित तथा सुयोग्य एवं कुशल 
कलाकार भी होता हे। भिक्ता-वृत्ति से जीवन-यापन करने वाले 
गृहस्थियों से इसे हार्दिक घृणा होती हैं। इस प्रकार के हीन-मनो- 
वृत्ति वाले कार्यो को वह समाज का कलंक तथा पतन का कारण 
सममता है और इस प्रकार की वृत्ति को जड़ से समाप्त कर देने 
के लिये यावत्‌ प्रयत्न अपने भरसक प्रस्तुत रहता है। इस सम्बंध 
में उसकी भावना इतनी प्र्ल होती हे कि अपने ही घन से भित्ता 
वृत्ति करने वाले लोगों को जीविकार्जन के साधन उपस्थित करवा 
हे और इसकी सुचारू व्यवस्था भी कर देता है । गृहहीन 
व्यक्तियाँ को घर भी बनवा देता है । इल लक्षण वाले व्यक्ति 
वास्तव में मनुष्य के रूप में देवता ही होते. हैं.। वे अत्यन्त भाग्य- 
शाली, प्रतिभा-्सम्मन्न; सदूगुणागार, इट प्रतिज्ञ तथा पराक्रमी 
भी होते दे । ऐसों से जो न हो जाय वही थोड़ा है। 
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जिस व्यक्ति के हाथ में बुध 
अदद का चिन्ह उसके अपने ही 
चेत्र पर अर्थात्‌ चुध-ेत्र पर 
ही अंकित हो ( जैसा कि साथ 
वाले चित्र संख्या ५ सें अंकित 
है ) तो वह व्यक्ति विचारशील, 
तीक्ष्ण बुद्धि, केल्पक, बिनोद- 
प्रिय, चिकित्सक, ज्योतिविदू 'अदृष्टवादी, धनी, प्रबल पराक्रमी, 
लिपवादी, प्रवास प्रेमी, चंचल स्त्रमाव, तया अत्यविक वाचाल 
होता है । यह व्यक्ति दूसरों की बातों पर विश्‍वात करके शीघ्र 
ही भडक जाता दै । कान का बहुत कच्चा होता है. । यह व्यक्ति 
व्यापार-व्यवकाय में विलक्षण-रूप से कराल होता है तथा भर्थ- 
संचय करने में अद्वितीय दोता हे । यह नित्य नूतन बल्ल धारण 
करने वाला तथा आमोद-प्रमोद में सग्त रहने वाला होता है। यह 
अभिनय-कला में प्रवीण होता है तथा अभिनय आदि से अत्यधिक 
प्रेम रखता है । किसी भी व्यक्ति को देखते ही एक दृष्टि में उसके 
मनोगत भावों को जान लेने में यह सिद्धहस्त होता है । इसी 
प्रकार यह मनुष्य के स्वभाव, चरित्र तथा गुप्त खस्यो को भी 
अनायास हो वाड लेने दी कक्षा में प्रवीण दोता है । 

यह व्यक्ति ऋणदाता, नूतन नियमों ( कानूनों ) का निमोता 
तथा पू नियमों में परिवतन करने वाला और नीतिज होता है। 
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+ 


यह क्रिमी मी आपत्ति अथवा दुर्घटना की चिन्ता नहीं करता, 
छन्तु उस ओर से सावधान होकर कोई उपाय अथवा माग 
ऐता गोज लेता है जिसके कारण उनसे अनायास ही मुक्त दो 
जाता है। इसे सुन्दर, सौभाग्यशालिनी तथा पति परायणा स्त्री 
प्राप्त होती है । इसे स्त्री द्वारा मान-प्रतिष्ठा प्राप्त होती हे । देवयोग 
से इस लक्षण वाले व्यक्ति का घुध-तेत्र उन्नत हुआ तो इसके 
उपरोक्त गुणों में विलक्षण वृद्धि होकर सोने में सुगन्ध हो जाती 
है। यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि यदि बुघ-क्षेत्र निम्न हुआ 
तो यह चिह्न ( बुध-प्रह-चिह् ) वहां होगा ही नहीं । 
बुध-चिन्हित प्रथम-मंगल-च त्र का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ में मंगल-अह के प्रथम क्षेत्र पर ( अथोत्‌ 
बुध-क्ेत्र ओर चन्द्र-क्षेत्र के मध्य भाग में ) बुध-प्रह का चिन्ह 
अंकित हो ( जेसा कि साथ वाले चित्र-संख्या ६ में अंकित दै) 
तो वह व्यक्ति फ्रोधी, विश्वासधाती, असन्तोषी, दूसरों के कार्यो 
में अकारण ही बाधा अथवा 
विघ्न तक उत्पन्न करने वाला; 
कर, धूते, लम्पट तथा व्यसनी 
होता, है ।, यह व्यक्ति अपने 
शत्रुओं का दलन करने वाला 
होता है तथा उनके कुतं 
को जन-साधारण में प्रकाशित 
करके उनका सान-मर्दन करता है । इसको द्य.त-क्रीडा अवा 
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लाटरी, सट्टा आदि से विशेष प्रेम होता है और इसके द्वारा 

यथेष्ट घन प्राप्त करता है । उसका यह घन प्रायः मित्र-मणडली में 
आमोद-प्रमोद में ही अपव्यय होता है। इसकी रुचि मादक 
रन्यो की ओर अधिक आकृष्ट रहती है और इनका एक प्रकार से 
व्यसन ही होता है । यह अधम-पथका पथिक होता दै । यह प्रायः 
रुधिर रोगों से ग्रस्त रहता है। 


बुध-चिन्दित चन्द्रः त्र का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ में 
चन्द्र-प्रह के क्षेत्र पर बुध-मह 
का चिन्ह अंकित हो (जेसा 
कि साथ बाल्ने चित्र संख्या १० 
में अंकित है) वह व्यक्ति यात्रा 
प्रेमी, च॑चल्न-सभाष, धूत, लंपट 
कपटी तथा निर्बल चरित्र बाला 
होता दै । इसका शरीर सुन्दर, सुडौल तथा ज्ञावण्य युक्त होता 
है। इस व्यक्ति के भाग्य में रौशवावस्था में माता का दुग्धपान 
प्राप्त नहीं होता, अतः वह घाय का दुःब-्पान करके ही वयस्क 
होता है । अपनी आयु के बाइसवें वर्ष मे इसे सन्तान प्राप्त होती 
है। व्यक्ति अपनी प्रौढावस्था में अयोत्‌ तीस और चालीस वर्ष 
की आयु के मध्य में किसी प्रेमिका के मोह-पाश में आबद्ध होता 
है, किन्तु प्रेमिका के मिथ्या प्रेम किंवा कपट'शीला का रहस्य 
प्रकट दोजाने पर सेडत्याग भी देता दै। अन्त में छप्पनवें वषे 
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“ की आयु में इसे किसी विधवा स्त्री से प्रेम करने की पुनः उमंग 
उठती है। अतः इस लक्षण वाले व्यक्ति को इस सम्बन्ध में 
पूर्ण सावधान रहना चाहिये । क्योंकि इस प्रकार की प्रेम-लीलाये 
उसके पतन का मार्ग प्रस्तुत करतो हैं। किन्तु इन सव बातों के 
होते हुये भी वह स्वभावतः ही विचारशील, बुद्धिमान तथा चतुर 
होता हे । उसमें कामाग्नि अधिक मात्रा में होती है। इसके पुत्र 
मूख, विचारहीन, दुष्ट, अनाचारी तथा व्यभिचारी होते है 
और अपनी पैतृक सम्पत्ति को दुष्कर्मी में ष्ट करते हैँ । इनमें 
अपने पिता से सवाई कामाग्नि होती हे। ये स्वभाय से ही दुष्ट 
और कपटी होते हैं । 


बुध-चिन्हित शुक्र-क्षत्र का फल 


जिस व्यक्ति के हाथ में शुक्र 
ग्रह के क्षेत्र पर बुध-प्रह का 
चिन्ह अंकित हो (जैसा कि 
साथ वाले चित्र संख्या ११ में 
अंकित है ) बह व्यक्ति पराक्रमी 
शक्तिशाली, साहसी, घेय्यंवान, 
उदार, दयाशील तथा दानी होता है । यह स्वभावतः [ही शान्त 
एकान्त प्रिय, मननशील, विचारशील, तथा ज्ञान-सम्पन्न होता है। 
इसे अपने वयोवृद्धों तथा गुरुजनों के शुभाशीवोद,से धनान्य 
ऐउवर्य, वैभव, श्रत्य-दाइन आदि का यथेष्टे सुख प्राप्त रहता है 
यह भाग्यशाली और परोपकारी होता है। यदद ब्यक्ति अपनी 
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मृदु-मधुर वाणी से प्रत्येक व्यक्ति (स्त्री अथवा पुरुप ) को, जो 
भी इसके सम्पर्क में आ जाय, अपने प्रेम पाश में आवद्ध कर लेने 
के लोकोत्तर गुण से विभूषित होता है । इसके शत्रु नहीं होते और 
प्रायः मित्र भी नहीं होते । इसका व्यवहार सभी के साथ सम 
होता है। इसका अधिकांश समय देवार्चन और सेवाभाव' ही में 
व्यतीत होता दै । इस लत्तणबाले व्यक्ति प्रायः कुशल और परोप- 
कारी चिकित्सक, भविष्यवक्ता, सफल वेज्ञानिक निपुण राजनीतिक्ष 
भादि दी पाये जाते हैं| 

यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि शुभ-मह के क्षेत्र पर बुध- 
ग्रह का चिह साधारण; व्यक्ति की पेतीस वर्ष की आयु से पूवे ही 
दृष्टिगोचर दोता है । किसी विरते व्यक्ति के दाथ में ही इस चिन्ह 
के इस क्षेत्र पर इस आयु के पश्चात्‌ दृष्टियोचर होने की 
सम्भावना रहती दै । देवयोग से कहदी दृष्टिगोर हुआ भी तो 
षह,व्यक्ति असाधारण रूप से पैराग्य की ओर श्राक्षष्ट होता है 
और वह अवश्यमेव संन्यास ग्रहण कर लेता दै। अतः इस 
सम्बन्ध में दृस्त-परीक्षक को उचित है कि वह इस लक्षण बाले 
व्यक्ति के सम्बन्ध में फलादेश निदिचत करते समय उसकी आयु 
का पूर्ण सावधानी से बिचार करे और तदनुरूप ही फल 
घोपित करे । 


बुध-चिन्दित द्वितोय-मंग्ल-च्षेत्र का फल 
जिस व्यक्ति के दाथ में मंगल ग्रह के हितीयम्तेत्र पर बुध-मदद 
का चिन्ह अंकित हो (जैसे कि साथ वाले वित्र संख्या १२ में 
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अंकित है ) तो वह संगल-पह 
के प्रथम-क्षेत्र पर अंकित चुध- 
ग्रह फे थिइ की अपेक्षा शुभ-फल 
दायक ही होता है । इस व्यक्ति 
को अपनी उन्नति के कार्यो में 
शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो जाती 
हे। यह चिन्ह इस स्थान पर व्यापार-व्यवसाय में वृद्धि का भी 
सूचक है। देवयोग से बुध-चिन्हित मंगल-प्रह का द्वितीय चेत्र 
अत्युच्च हो तो उस व्यक्ति के व्यापार-व्यवसाय में इतनी 
प्रचण्ड उन्नति होती हे कि वदद शासम-सत्ता की आंखों में खलने 
जगती है और अन्त में शासन-सत्ताकी ओर से उस पर चोर- 
बाजारी का मिथ्य,-अभियोग लगाया जाकर उसके धन का दय 
होता है । इस लक्षण वाले व्यक्ति को सदैव राज्य की ओग से 
भय बना रहता हे । आपत्ति उपस्थित दोनेपर इसके मित्रमी इसके 
साथ शात्रुवत्‌-व्यवहार करते हैं । इसका स्वभाव कोमल होता है। 
बुध-क्षेत्र गत शुभाशुभ चिन्हों का फल 

जिस व्यक्ति फे हाथ में बुध- 
क्षेत्र के उध्व-भाग पर ” अथवा 
कनिष्ठका अंगुली के मूल में ) 
शुद्ध मकड़ी फे आकार का 
चिन्ह हो ( जैसा कि साथ बाले 
चित्र संख्या १३ में अंकित हे ) 


हस्त-सामुद्रिक-ञ्योतिप ५१६. 


तो वह व्यक्ति अनेक भाषाओं का ज्ञाता तथा अनेक भोगा का 
भोक्ता होता दै । यह व्यक्ति संगीत ( यायन-आदन-नुत्य ) का 
प्रेमी तथा उसमें निपुण भी होता हे. । उसे कीर्ति की अभिलापा 
दोती दै । वह उदारचित्त होता हे तथा दानादिसे भी उसकी श्रमि- 
रुचि होती है । क्रय-विक्रय ( व्यापार-व्यवसाय) में भी वह निपुण 
होता हे । उसका संगीत-प्रेम इतना उत्कट होता है कि उसडी पूर्ति 
के हेतु वह वेश्याओं के घर भी जाता है, किन्तु वेश्याओं के 
साथ व्यभिवार भूलकर भी नहीं करता । 


देवयोग से मकड़ी का यह चिन्ह दुघ-सेत्र फे मध्य भाग में 
स्थित हो तो वह व्यक्ति जल्दबाजी मे श्रपने व्यापार-ब्यवसाय 
नष्ट करके अपव्ययी भी हो जाता है. । सम्भव है उसका दिवाला 
भी तिकल जाय। इत लक्षण वाले व्यक्ति सदैब सद्टेवाजी में ही 
लये रहते हैं और उन्हे किसी प्रकार का व्यसन भी होता है । 
जिस व्यक्ति के हाथ में बुध 
क्षेत्र पर, किन्तु विवाह-रखा 
( Live of Marringe) और 
हृदय-रेखा (one of 8०81) 
के मध्य मे शुद्र और स्पष्ट 
मकड़ी के आकार का चिन्ह 
अंकित हो ( जैसा कि साथ याले चित्र संख्या १४ मे अंकित है ) 
तो चह व्यक्ति स्वभाव से ही कलह प्रिय होता है! उसका 
अधिकांश जीवन कलह, घृणा, प और क्रोध में ही व्यतीत 
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होता हे. । इस लक्षण वाले पुरुष की स्त्री बिना सुख भोगे ही 
अल्पायु में ही मृत्यु प्राप्त करती हे । इसके उपरान्त बह पुरुष 
दुखी होकर इधर-उधर भटकत किरता है। अपनी कन्याओं का 
विवाह सम्बन्ध निश्चित करते समय सुविज्ञ व्यक्तियों को वर के 
इस लक्षण की भूल कर भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये और भूल 
कर भी ऐसे पुरुष के साथ अपनी कन्या का गठ बन्धन नहीं 
करना चाहिये। क्योंकि इस लक्षण बाले व्यक्ति की पत्नी को 
स्त्रप्त में भी सुख प्राप्त नहीं होता । ऐसे पुरुष की सभी पत्तियां 


चिना सुख भोगे ही मर जाती हैं । 


जिस व्यक्ति के हाथ में बुध- 
क्षेत्र पर अद्ध-अंडाकार अथवा 
चूल्हे के आकार का चिन्ह स्पष्ट 
दृब्टिगोचर होता हो (जेता 
कि साथ वाले चित्र-संख्या १४ 
में अंकित दै) वह व्यक्ति 
बुद्धिहीन, हठी, प्रमत्त-हृदय, अभिमानी, अन्य लोगों के कार्यो 
तथा पदार्थों का अकारण ही नाश करने वाला, पर-ढुखदायी, 
पापी, निर्धन, चंचल; 'अतिबली, ज्षुत्र ; नीच विचारों वाला तथा 
क्रियाशील होता है । 
देवयोग से यह लक्षण यदि किसी स्त्री के हाथ,में विद्यमान 
हो तो वह स्त्री कगड़ाल और कुलटा होती है। इसकी अनेकानेक 
खियों और पुरुषों के साथ शत्रुता होती है । इस लक्षण वाशी 


% 
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स्त्री प्रायः अपना सतीत्व नष्ट कर लेती हे । इसको प्रायः इसका 


पति त्याग देता दै, किन्तु बह इतनी सि्लब्ज होती है फि इस 
घटना फे उपसंत अहकार-पूर्वक पवित्रता होने का अभिनय प्रदर्शन 
करती है । ऐसी स्त्रियां जहां कुझीन स्त्रियों के मध्य में सतीत्व, 
पतित्रत आदि पर उपदेश बघारती रती हैं वहां दूसरी ओर 
इसके विपरीत पर-पुरुषन्यमन किंबा व्यभिचार राती हैं। 
विशेष ज्ञातव्य 

उपरोक्त लक्षण के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये कि 
इसका उपरोक्त एल उसी दशा में प्राप्त होता है जव कि इसका 
मुह करतल के घाहर की ओर जैसा कि पूरव चित्र में अंकित 
है, होता है। इसके विपरीत यदि इसका सुह अन्य दिशा की 
ओर हो तो उसका फल दूसरा ही होगा । जैसे यदि इसका मुह 
सूर्य-क्षेत्र की ओर होगा तो इसका फल अत्यन्त शुम-फलदायक 
होगा । बह व्यक्ति (स्त्री अथवा पुरुष । शान्त-स्वभाष, सुन्दर, 
लाव्य-युक्त, महागुणक्ष, धन-धान्य-सम्पन्न, धामिक-भावना-शील 
$शवर-भक्त, गुरुजनों में श्रद्धा रखने बाला, प्रेममय, बुद्धिमान, 
विचार-्शील, वांकु-पटु, राजःसस्मानित, वहु-कुडुम्मी, कुलपति, 
सत्य-ग्रेमी, अहिंसक तथा काय-कुशाल दोगा। 

देवयोग से यदि इसका मु उष्व-सुखी अर्थात्‌ कनिष्ठका अगुली 
की ओर हो तो उस व्यक्ति को समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त 
होती है । यह लक्षण कार्य सिद्धि का सूचक है । 

इसके विपरीत यदि यह अधो-मुखी थथीत्‌ हृदयःरेखा की 
ओर मुह किये हो ठ, उस व्यक्ति को अधिक धन व्यय करता 
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पड़ता हे । अतः हस्त परीक्षक को चाहिये कि इसकी स्थिति और 
दशा का समुचित अध्ययन करके ही फल के शुभाशुभ का निर्णय 
क्रे । 
जिस व्यक्ति के वुघन्तेत्र पर 
एक सरल, सीधी और सुसपष्ट 
रेखा पर दोनों पावा पर दो 
भुके हुए सिरों वाली छोटी 
रेखा के एक ही स्थानों पर 
. मिलने से दो सम-भागों में 
विभक्त-सा वृत चिह दृष्टि गोचर हो ( जैसा कि चित्र 
संख्या १६ में अंकित हैँ ) बह व्यक्ति क्षीण बुद्धि, शुक्र-रोगों से 
प्रस्त, इन्द्रिय-लोलुप, कामासक्त, विषयानुरागी, ढुबेल-काम, दुःखी 
सतत-व्याकुल होकर आजन्म चिन्ताओं का दास बना रहता है। 
इस व्यक्ति को सन्तान सुख प्राप्त नहीं होता । विशाल कुटुम् 
होने के कारण, परिवार के भरण-पोषणाथं इसे विविध छुल-कपट, 
मिथ्याचार, तथा षडयन्त्रों का आश्रय लेना पड़ता है । 
इस प्रकार वने हुये वृत को सम-भागों में विभक्त करने वाली 
सरल, सीधी और सुस्पष्ट रेखा थदि दुभोग्य वश लहर खाती हुई 
अथौन्‌ सर्प-गति के समान हुई तो इस व्यक्ति को मत्यु-दण्ड तक 
की सम्भावना रहती है । हां, यदि यह लक्षण घुघ-ग्रह के उच्च 
चेत्र में उपस्थित हो तो उसे मृत्यु दण्ड से मुक्त होने का सुअवसर 
प्राप्त दो जाता हे और उस) स्थान पर वह 'आजन्म कारावास 
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का दण्ड भोगता हे । इसके विपरीत यदि चुघ-चेत्र अत्युच्च हुआ 
तो उसकी मृत्यु कास की काली कोठरी में की होती है । उपरोक्त 
' चुगुणों तथा अशुम भाग्य के होते हुये भी यह व्यक्ति सरल 
` स्वभाव और गुणी होता है । ऐसी रेखार्ये धनाढ्य व्यक्तियों तथा 
` बकीलो के द्वाथ में प्राय; इृष्टिगोचर होती हँ । उक्त फलादेश 
उन पर घटित भी होता हे, किन्तु इसकी सटीक पुष्टि के हेतु 
हाथ के आकार-प्रकार, गठन, बनावट, आकृति अथवा स्वरूप 
पर गम्मीर दृष्टि से शुभाशुभ पन्च का बिचार करके हस्त-परीक्षक 
फो अपना निर्णय निश्चित करना चाहिये । ऐसी दशा में फलादेश 
में किचित-मात्र सी बल नहीं पढेगा । 

जिस व्यक्ति के द्वाथ में घुष 
क्षेत्र पर शुद्ध और सुस्पष् 
त्रिकोण-चिह अंकित दो ( जैसा 
कि साथ चाले चित्र-संख्या १७ 
में अंकित है ) तो चह व्यक्ति 
अथक परिश्रमी होता है। इस 


लक्षण बाले व्यक्ति को राज्य हारा प्रतिष्ठा, सम्मान और यश 
प्राप्त होता है किन्तु घद अपने उपार्जित धन का स्वयं उपभोग 
नहीं करता, उसका वह घन उसकी सन्तान और परिअन धन्धु" 
धान्धव दी भोगते हैं। उसकी महत्वाकांक्षा अति प्रवल होती है । 
यह व्यक्ति उद्योगी, साहसी, दइ-निइचयी; गुणी, विधारशील, 
चुद्धिमान, व्यवहार-कुराल, तथा सुशिक्षित होता दै । किन्तु वह 
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सदव शत्रुओं से पीड़ित रहता है। यह स्वभावतः ही उदार, 
दानशील और परोपकारी होता हे । यह उम्र-प्रेसी और उत्तमोत्तम 
वस्त्राभूषण को धारण करने वाला होता है। यह सदेव धन-संचय 
की धुन में व्यस्त रहता हे । इस व्यक्ति को वाहनों दवारा दुर्घटना 
तथा स्त्री-जन्यःसय होता हे । इसकी स्त्री की पुत्रोत्पत्ति के उपरांत 
प्रसच-काल में ही मृत्यु की अत्यधिक सम्भावना होती हे । इस. 
व्यक्ति को अकारण ही लोकापवाद का आखेट होना पड़ता दै। 
किन्तु यह व्यक्ति स्वभाव से ही निर्भीक होता है और प्रत्येक 
कार्य निभय होकर करता है। वह मान-हानि तक की उपेक्षा 
करके अपने निश्चित मार्ग पर धीर-गम्भीर गति से बढ़ता घला 

जाता है और अपना प्रत्येक कार्य सुचारू-रूप.से सम्पन्न करता 
हे । कभी-कभी इस लक्षण बाले व्यक्त को राज-दणड की सूचना 

का भय भी त्रस्त करता है किन्तु यह भय उसे! राजनेतिक कारणों 

से ही प्राप्त होण है, चोरी, व्यभिचार अथवा अन्यान्य अनेतिक 
अपराधों के कारण नहीं । हां, इनके चिन्तित होने के कारण जेल" 

यात्रा में इन्हें किसी मी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होती । ईनकी 

चिन्ता का प्रमुख कारण इनका स्वास्थ्य होता दै । यह उत्तम वक्ता 

होता हे । 


जिस व्यक्ति के हाथ में घुध-तेत्र पर तीन आडी रेखाओं 
को चार तिरछी रेखाओं के काटने से जाल का जैसा चिन्ह 
चना हो (जेसा क्रि चित्र संख्या १८ में अंकित है) वह 
व्यक्ति कुखटा और व्यमिचारिणी स्त्रियों अथवा पिशाचितियां 
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द्वारा छला जाता है । इस लक्षण 
चाला व्यक्ति अपना धन अका- 
रण॒ ही नष्ट करके अन्तत, धना: 
भाव के कारण सर्वत्र तिरस्कृत 
होता है। इस प्रकार सब ओर 
से घृणाका पात्र, उपेक्षित अथवा ' 


तिरस्कृत होने से उसे इतना क्षोभ और ग्लानि होती है कि वह 
अपना घम परिवर्तन करने के लिये भी प्रस्तुत हो जाता है । वह 
प्रत्येक कार्य करने में आकुल-चित्त रहता है। वह दुवु द्वि होता 
है और सदैत्र नोच कर्मा में रत रहता हे । वह सदा सज्जना की 
निन्दा करता है। ऐसा व्यक्ति प्रायः अपने कुल को कलंकित 
ही करता है। 

इस व्यक्ति का परिवार साधारण-सा थरथोत्‌ बहुत छोटा 
होता है। यह वात, क्षय या मल-मूत्रादि से सम्वद्ध रोगों का 
विशेष रूप से आखेट रहता दै । वद किसी भी कार्य को आरम्भ 
करके उसे पूर्ण नहीं करता। एक काम को अधूरा छोड़ कर दूसरे 
को आरम्भ कर देता है, किन्तु उसे भी पूरा नहीं करता अधूरा 
ही छोड देता है और तीसरे में पिल जाता है। इसी प्रकार बह 
आनेक काम करता है किन्तु पूरा किसी को भी नहीं करता, सब 
को अधूरा ही छोड़ देता है। इसके अतिरिक्त यह व्यक्ति परिजन) 
बन्धु-बान्धवां का विरोधी, इष्ट-मित्रों का द्रोही, राज्य-द्रोही और 
अपव्ययी होता हे । वह विविध दुन्यसनो में लिप्त होकर ससान 
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का महान्‌ दूषित अंग बन जाता है, फलतः समाज-न्युत भी हो 
जाता है। 
इस लक्षण वाला व्यक्ति पाखण्डी और विइवासघाती होता 
है। इनके विवाहिता स्री नहीं होती । ये प्रायः इधर-उधर खरी 
की ओट में शिकार करते हैं। इसकी आयु प्रायः पच्चीस तीस 
वर्ष तक ही होती हे । दैवयोग से इस लक्षण वाले व्यित का 
बुध-क्षेत्र उच्च हुआ तो यह चालीस वर्प के लगभग आयु भोगता 
है, किन्तु फिर भी उपरोक्त फल ही भोगता हे और अन्त में 
किसी कुलटा द्वारा या शास्त्र द्वारा मृत्यु प्राप्त करता है । 
जिस व्यक्ति के हाथ में वुध 
चेत्र पर हृदय-रेखा ( 1100 ॐ 
प्तत्ढ$-) समीप काला दाग 
का चिन्ह अंकित हो (जैसा 
कि साथ वाले चित्र संख्या १६ 
में अंकित है ) तो वह व्यक्ति 


निर्दयी, वीच, व्यभिचारी, हत्यारा तथा महाक्रोवी होता है । स्ट 
है कि इस लक्षण वाला व्यक्ति महा-भयंकर किंवा नर-पिशाच ही 
होता है। दैवयोग से यदि यह दागृ हृदय-रेखा ( ८०४ 0 
प्रश ) को स्पशे करता हो तो वह व्यक्ति उपरोक्त दुख णो के 
साथ साथ हृदय-रोग से पीडित होना पड़ता हे । इस व्यक्ति को 
छापने शत्रओं तथा परिजन बन्धु-वान्धवा और सम्बन्धियों से 
सदेव सय वना रहता है । इसका धन अकस्मात ही नष्ट होता दै। 
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जिस व्यक्ति के हाथ में बुध- 
क्षेत्र और सूर्य-त्ेत्र के मध्य 
स्थल पर त्रिभुज का चिन्ह दृष्टि- 
गोचर हो ( जैसा कि साथ 
वाले चित्र संख्या २० में अंकित 
है) तो वह व्यक्ति कुशल 


चैज्ञानिक और सफल व्यापारी-व्यवसायी होता है । इस व्यक्ति 
को रत्मादि के व्यापार में अतुल घन प्राप्त होता है। उसकी प्रवृति 
सेवा परायण और दानशील होती है। बह प्रशंसनीय विद्वान 
होता है! किन्तु यदि यह त्रिमुज सूर्यनेत्र की ओर झुका हुआ 
हो तो उस व्यक्ति के कार्यो में वावार्ये अथवा अवरोध चत 
होते रहने से उसे सदैव चिन्ता वनी रहती हे । हो, यदि बुध- 
क्षेत्र और सूर्य-त्षेत्र दोनों ही उच्च हों और यह त्रिसुज भी शुद्ध 
और स्पष्ट हो, कोई रेखा इसे काटती न हो तो यह विशेष शुभ 
फलप्रद होता है, किन्तु उक्त दोनों क्षेत्रों के अत्युच्च होने पर 


अशुभ फल ही सूचित करवा दै | दै 
जिस व्यक्ति के हाथ में वुध-देत्र उच्च हो, किन्तु सूच 


निम्न हो और उपरोक्त स्थान पर उक्त त्रिभुज हो तो उसे पढ़ी 
फल भोगना पड़ता है ( देखो चित्र संख्या १७ का फलादेश ) 
अर्थात्‌ धन-धान्य, मान-प्रतिधा आदि समी सुखों और अन्यान्य 
शुभ फलों के प्राप्त होते हुए भी उसे राजनैतिक कारणों से जेल- 
यात्रा तथा अन्यान्य असहा दुःखों का आखेट होना पढ़ता है उसे 
अनेक प्रकार की गुप्त-चिन्तायें भी होती हैं। इसके विपरीत यदि 
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बुध-लषेत्र निम्न और सूय-क्षेत्र उच्च हुआ तो उसे व्यापार-ध्यव- 
साय में धन हानि होने से निराशा उत्पन्न हो जाती है और वह 
दुःख भोगता है । किन्तु उसका साहस और धेय प्रबल होता है। 
फलत; पुनः उन्नति करने का अवसर प्राप्त करता है । 


जनत 


जिस व्यक्ति के हाथ में चुध- 
क्षेत्र उच्च हो और उस पर 
नज्षेत्र अथवा तारे का चिन्ह 
दृष्टिगोचर होता हो ( जैसा कि 
साथ बाले चित्र संख्या २१ सें 
अंकित है) तो वह व्यक्ति 
अकस्मात ही साहित्यिक उन्नति करने का स्व अवसर प्राप्त 
करता हे । वह उच्चकोटि का साहित्यकार, प्रभावशाली पत्रकार, 
'झोजस्त्री कवि तथा प्रतिभाशाली सुन्रेखक होता है. । उसकी ज्ञान 
शक्ति और क्रिया-शक्ति इतनी प्रबल होती है कि उनका जन- 
साधारण पर अत्यन्त सुन्दर प्रभाव होता हे । उसकी लेखन शेली 
सर्वथा मौलिक और अपूर्व शक्ति सम्पन्न होती दै । इसके द्वारा 
जनता हठात्‌ ही उसकी ओर आकर्षित होती हैं किन्तु उसमें गर्व 
की मात्रा अत्यधिक होती हे। नीति कुशल होता हुआ भी वह 
व्यभिचारी होता है। इस लक्षण वाले व्यक्ति की मनोवृति इतनी 

दूषित होती है कि चोर्य-कमं में भी प्रवृत हो जाता है । 
जिस व्यक्ति के हाथ में बुध-च् न्र पर वृत के सदश्य शुद्ध 
चिन्ह हो ( जैसा कि साथ वाले चित्र संख्या २२ में 
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अंकित है ) तो उस व्यक्ति की 
_ 'मृत्यु विष-पान हारा होती है। 
देवयोग से यही चिह्न हृदय-रेखा 
( Lineof Heart ) के 
समीप हो अथवा उसे स्पशे करता 
होतो सम्भव है. विष-पान के 
स्थान पर उसकी 'मृत्यु अकस्मात ही हृदय की गति बन्द दो जाने 
से हो जाय। हां, उक्त चृत-चिन्द्र के हृदय-रेखा (Line ०f 
'मल85) कोश करने पर अधिक सम्मावना हृदय की गति 
अकस्मात बन्द हो जाने के फल स्वरुप ही मृत्यु होने की रहती दै। 


जिस व्यक्ति के हाथ में बुध- 
क्षेत्र पर (५) दो चिन्ह ( जैसा 
कि साथबाले चित्र संख्या२३ में 
अंकित है ) वह अविश्वासी 
अन्ध विश्वासी, शठ, प्रथम 
श्रेणीका विश्वास-घाती, झूठी 
शफथ खाने में प्रवीण, धूर्त, कपटी और प्रपंची होता है। यदद 
व्यक्ति इतना सक्कार होता हे कि न्यायालय को ठगने में भी 
झागा-पीछा नही करता अथीन्‌ न्यायालय को भी धोखा दे देता 
है। यह अत्यन्त वाचाल, अकारण ही इर किसी से मगढ़ने वाला, 
व्यर्थं ही वाद-विवाद करने वाला तथा अनर्गल प्रलाप करते वाला 
होता है। अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के देठ यद चोरी 
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भी कर बैठता है। इस लक्षण बाले व्यक्ति (स्त्री अथवा पुरुष) 
का समस्त जीबन ही छल-कपट और धूतंता में बीतता है। 
उपरोक्त गुणक चिन्ह यदि 
स्त्री-रेखा डिवा विवाह रेखा पर 
स्थित हो ( जैसा कि साथ वाले 
चित्र संख्या २४ में अंकित है) 
तो परस्पर स्त्री पुरुष की अकः 
स्मात्‌ मत्यु का सूचक है। देव- 
योग से यदि यही चिन्ह कनिष्ठका अंगुली ( बुधांगुली ) के अधो- 
पवे पर स्थित हो तो वह व्यक्ति ( स्त्री अथवा पुरुप ) आजीवन 
अविवाहित ही रहते हैं । इसके साथ ही यदि यह अंगुली छोटी 
और टेढी भी हो तो वह व्यक्ति महा दरिद्री, कुटिल-खभाव ओर 
„चोरी करके पेट भरने बाला होता हे । यदि चुध-चेत्र पर अनेक 
छोटे २ गुणक चिन्ह हां तो वे अस्वाभाविक बुराई के द्योतक हैं। 
इस लक्षण वाले व्यक्ति का जीवन संकटापन्न रहता है। उसे 
आजीवन सुख का अनुभव तक नहीं होता । 
यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि यदि बुध-क्षेत्र उच्च हो 
ओर हाथ शुभ हो और इसे साथ ही साथ बुध-चेत्र पर 
शुद्ध तथा सुस्पष्ट गुणक-चिन्ह इष्टिगोचर होता होतो वह व्यक्ति 
अत्यधिक हास्य विनोदी, आमोदःप्रमोद प्रिय, व्यवहार कुशल 
समाज में चतुरता से कार्य करने वाला, विचारशील, परिश्रमशील, 
कूटनीतिज्ञ, दूरदर्शी, बुद्धिमान, व्यापार व्यवसाय, में कूटनीति का 
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उपयोग करने वाला तथा सुखमय जीवन व्यतीत करने वाला होता 
है । इस व्यक्ति को समाज में समाद्र और प्रतिष्ठा प्राप्त दोती 
है, किन्तु यह द्वैत भावापज्ञ होता दै । 
जिस व्यक्ति के बुध-केत्र हीप 
अथवा यव चिह॒दृष्टिगोचर 
होता हो ( जेसा कि साथ बाले 
चित्र संख्या २५ में अंकित है ) 
तो वह व्यक्ति धू, अभिमानी 
और ठग:होता है । उक्त द्वीप 
श्रथवा यव चिह के उक्त स्थान 
पर विद्यमान होने से यह मी सम्मावना रहती है कि षह व्यक्ति 
अपने निजी एवं निकटस्थ सम्बन्धियों में ही विवाह कर ले और 
अन्ततः दुःखी जीवन व्यतीत करे । इस लक्षण वाले व्यक्ति की 
भनोवृति सदेव पाखण्ड-प्रपञच की"्थोर ही | हिप रुप से आकृष्ट 
रहती दै । इस व्यक्ति को अपने अनुचित, अनेतिक तथा अशुभ 
कार्या पर तनिक भी पश्चाताप नहीं होता । यह अत्यधिक अहंकारी 
होता है । यद व्यक्ति सदैव सव ओर से उपेक्तित तथा तिरस्कृत 
होता दै तथा सव कोई इसको घृणा की दृष्टि से देखता और 
चिक्कारता दै । इसे राज्य-दण्ड भी भोगना पढ़ता है । 

जिस व्यक्ति के दाथ में विवाह-रेखा ( 140० ०£ ४812०) 
पर द्वीप अथवा यव चिन्ह दृष्टिगोचर हो (जैसा कि 
चित्र संख्या २६ में अंकित है ) तो वद्द पति-पत्नी के परस्पर 
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वियोग की अचूक सूचना प्रदान 
करता है । सम्भव है पति-पत्नी 
में किसी भी कारण-वश परस्पर 
विरोध उत्पन्न हो जाय और वह 
विरोध अत्यन्त उम्र होकर उनके 
पृथक्‌ एथक्‌ रहने का कारण 
चने । इस वियोग के कारण पत्नी की सृत्यु हो जाने की भी पूर्ण 
सम्भावना होती हे । 


जिस व्यक्ति के हाथ में वुध 
त्र के नीचे हृदय-रेखा (Line 
०£ 8९210) पर द्वीप अथवा 
यव चिह्न दृष्टिगोचर हो ( जेसा 
"कि साथ वाले चित्र संख्या २७ 
i सें अंकित है ) तो इसके प्रभाव 
छे वह व्यक्ति ( स्त्री अथवा पुरुष) किसी दुभोग्य पूर्ण प्रेम 
सम्बन्ध का आखेट होता है, अथोत्‌ कुछ दिन उत्कट प्रेम रहकर 
किसी कारण वश बह प्रेम सम्बन्ध सदैव के लिये टूट जाता दै 
और वह व्यक्ति ( स्त्री अथवा पुरुप ) अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका 
के लिये आजन्म निराश हो जाता है । यह प्रेम-सम्वन्ध निश्चय 
'ही अस्थायी होता है । 
जिस व्यक्ति के हाथ में दुध-चेत्र पर चार आइी रेखाओं को 
तीन खड़ी रेखाओं के काटने से तिमित रेखा जाल का चि 
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इष्टिगोचर हो ( जेसा कि साथ 

वाले चित्र संख्या २८ में' अंकित 
है.) तो वदद व्यक्ति लम्पट और 
प्रायः चोरी करने का अभ्यस्त 
होता हैं। गवन अथवा अन्य 
अनेक अनैतिक अभियोगों. में आ 
वद्ध दोकर उसकी मृत्यु तक हो जाती दै । इसी प्रकार प्रायः देखा 
गया दे कि ये अनेक छोटी-छोटी रेखायें परस्पर एक दूसरी को 
काटकर हाथ में--विशेष कर ग्रह चतेत्रों पर--जाल-सा निर्मित 
कर देती हें! उक्त प्रकार की रेखाओं द्वारा निर्मित ये जाल जिस 
ग्रह-क्षेत्र पर अवस्थित रहते दे उसी पर उनका प्रभाव पडता है । 
थीत उसके गुणों को रोक कर ये रेखा जाल मानध॑-स्वमाव में 
एक विनक्षणता उत्पन्नकर देते है ये प्रायः अशुभ अभाव दी' उत्पन्न 
करती हैं । यदि किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति प्रबल हो और 
वह विवार-शाक्ति का समयानुकूल उपयुक्त उपभोग करने में 
अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर सके तो रेखाओं द्वारा निर्मित 
इन जालों से हाथो के ्रहनेत्र स्थित दिमिन्न अशुभन्सूचक चिन्दों 
का कुंप्रभाव अनायास ही रोका जा सकता है । 


जिस व्यक्ति के हाथ में वार झाडी रेखाओं को तीन सीधी 
रेखाओं के काटने से निर्मित रेखा-जाल का चिन्ह विवाह 
रेखा ( Line of Marriage ) और हृदय रेखा ( Line of 
पन्थ ) को स्पर्श करता हो ( जेसा कि साथ बाले चित्र संख्या 
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२६ में अंकित है) तो वह 
व्यक्ति अवश्यमेव आजीवन 
अविवाहित ही रहेगा । दुभोग्य- 
वश यदि यह चिह किसी स्त्री के 
हाथ में दृष्टिगोचर हो तो वह भी 
आजीवन अविवाहित ही रहेगी 

ओर पर-पुरुषगामिनी अथवा व्यभिचारिणी हो जायगी। यह 

चिन्ह प्रायः वेश्याओं और पिशाचिनी स्त्रियों के हाथ-में देखा 
। गया है । 


जिस व्यक्ति के हाथ में बुध- 
क्षेत्र पर सरल और स्पष्ट तीन 
खड़ी रेखाओं को तीन आडी 
रेखायें काठ कर रेखा-जाल 
निर्मित करती हैं (जैसाकि 
साथ वाले चित्र संख्या ३० मे 
अंकित है) तो वह व्यक्ति अशुभ फल पाता हुआ विशेष रूप 
में अभिमानी, भोगी, दृढ प्रतिज्ञ, हिंसक, धूते, बेईमान, उम्र तथा 
दुष्ट कर्मों में निरत होता है । इसको स्त्री-सुख अपेक्षा कृत कम 
ही प्राप्त होता है । यह व्यक्ति कुसंग-प्रिय, स्त्री-भक्त ओर कृश- 
काय होता है। किन्तु उपरोक्त समी दुगु णों के साथ वह 
बिविध दस्तकारियों और कारीगरियों से प्रेम रखने वाला होता है 
और उसकी जीविका छोटे-छोटे व्यवसायों से ही उपानित होती है। 
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यदि उक्त रेखा जाल की रेखायें आाडी-देढी अथवा छिन्न- 
भिन्न ( असंगत) हों तो उसे अपने जीवन का अधिकांश भाग 
चौये-कसं, मानसिक चिन्ताओं, दुर्घटनाओं और परस्पर विरोधी 
घातों मे ही बिताना पड़ता है। शन्र-आाधात, राजदरड, मानहानि 
आदि का आखेट होकर वद्द ब्यक्ति बवासीर प्रेश्नति अनेक महा 
भयङ्कर रोगों से पीड़ित दोता है। इसका जीवन अनेक प्रकार 
से जर्जर हो जाता है । यद्‌ अपने जीवन में इतना पीढ़ित तथा 
दुःखी होता है कि अन्त में पूर्ण निराश होकर आत्म-हस्या पर 
भी उतार दो जाता है । यदद भी अतुमव किया गया है कि इस 
लक्षण वाले व्यक्ति ( स्त्री-पुरुष) का विवाह न्यायालय में 
( 971 Marriage ) में होने की ही अधिक सम्भाषना 
धोती है । 

| विशेष-ज्ञातव्य 
यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि इस प्रकार के महा 
भयङ्कर चिन्हा का रक्षक भी प्रायः उन्हीं के साथ, उनसे सम्बद्ध 
रखाओं अथवा ग्रहन्त्ेत्रों पर अवश्य दी राता है। यह रक्षक- 
चिन्ह “च तुष्कोण' है। यतः हस्त परीक्षक को उचित है कि वह 
किसी भी भयंकर चिन्ह अथवा लक्षण को देखकर सत्सम्बन्धित 
रेखा, प्रह-क्षेत्र, अथवा द्दाथ के अन्यान्य नैसर्गिक विभाग पर इत 
पत्ता-चिन्ह को अच्छी प्रकार खोजले ! यह 'रक्ता चिन्ह! अस्पष्ट 
होने पर भी अपना शुभ प्रभाव दिखाये बिना नहीं रदता, अतः 
अच्छा हो यदि अशुभ चिन्हों का फल्लादेश निश्चिद करके घोषित 
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करने से पूव इसको अणु-वीचण यन्त्र की सहायता से खोज कर | 
“इसकी उपस्थिति अथवा अनुपत्थिति का निश्चय करले । अन्यथा 
फलादेश सें भयानक बैपरीत्य होने की उम्भावना रहती है। 
वुघ-तेत्रगत रेखाओं का शुभाशुभ फल, 
जिस व्यक्ति के हाथ में चुप- 
तोत्र के उध्वं भाग में अथवा 
कनिष्टका अंगुलि ( तुधांगुलि ) 
के सूल में स्थित एक सीधी 
और सुस्पष्ट छोटी रेखा को दो 
सामानान्तर रेखायें कारती हों 
(जैसा कि अपर वाले चित्र-संख्या ३१ में अंकित है) तो वह 
व्यक्ति चरित्र-हीन, इन्द्रिय लोलुप, कामान्ध, तथा व्यमिचारी 
होता है । इसे सन्तान सुख अपेक्षाकृत न्यून मात्रा में ही प्रह होता 
है। इस व्यक्ति को परिजन, वन्धु वान्धव, इष्ट मित्र, सगे 
सस्बन्धी आदि खजनों से विरोध, पद्च्युति, तिरस्कार) अपवाई, 
विदेश-यात्रा में कष्ट और वनवास दुःख भोगता पढ़ता है । इस 
लक्षण वाले व्यक्ति पर-स्रीगामी और विज्ञान-बिहीन होते हैं । 
देवयोग से उपरोक्त लक्षण यदि किसी स्त्री के हाथ में षटि 

गोचर हो तो उसके लिए अत्यन्त अशुभ होता दै। यह स्त्री अपने 
भरण-पोषण के लिये निरिचत-छूप से वेश्या-इृत्ति प्रहश करी 
है । चह महा विश्वासघातिती, धूतं, दुष्ट और कुलंग होती है! 
बह अपमृत्यु पाती है. । 
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यदि उपरोक्त रेखा को काटने बाली दो रेखाय समानान्तर 
न होकर लहरदार हों तो धह व्यक्ति स्त्री और पुत्र के सुख से 
चंचित ग्हता है। वह विद्याह्ीत, विवेक शून्य, विचार-हीन 
असन्वोपी और दस्मी होता है । वह अपने जीवन-पर्यन्त भूलकर 
सी किसी का हित साधन नहीं करता है । हां, अपने खाथ-साधन 
के हित कितने ही घरों को नए अवश्य कर देता है। इसकी 
संगति प्रायः घूर्त,धौर दुष्ट पुरुषों के साथ होती डे ओर उन्हीं के 
फेर में पड़कर यह व्यक्ति अपना सर्वस्व खो बैठता दै । इस लक्षण 
चाले व्यक्ति समाञ्ञ के लिए बिपवत्‌ होते हे । उन्हें जीवन में 
कभी भी सुख और सन्तोप प्राप्त नहीं होता। | 
जिस व्यक्ति के द्वाथ में घुध- 
चेत्र के उच्चे भाग में अथवा 
कनिष्ठका अंगुली के मूल में दो 
सीधी और सामान्तर रेखाओं 
को एक रेखा काटे ( जैसा कि 
साथ बाले चित्र संख्या ३२ में 


अंकित है) तो वह व्यक्ति आजीवन जननेन्द्रिय तथा शुक्र 
सम्बन्धित रोगों का आखेट वना रइता है । उसे प्रायः प्रसेइ, 
ऊच्छ, सुजाक, आतशक आदि भयानक रोग घेरे रहते हैं। इस 
लक्षण वाले व्यक्ति की स्त्री भी प्रायः रोगिणी ही होती है । 
जिस व्यक्ति के हाथ में वुध-चेत्र के उष्य भाग में अथवा 
कनिक्षका अंगुली के मूल में सीधी और छोटी २ अनेक रेखाये दों 
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आर उनको एक खड़ी रेखा 
काटती हो ( जेसा कि साथ 
वाले चित्र संख्या ३३ में अंकित 
है) तो वह व्यक्ति जननेन्द्रिय 
तथा शुक्र सम्बन्धी रोगों से 
210 आक्रान्त रहता है। इसके 
अतिरिक्त उसे अन्यान्य भयंकर रोगों का भी आखेटे होना 
पड़ता है । उसे साधारणतः प्रमेह, मधुमेह, मूत्र-छृच्छ, सुजाक; 
श्रातशक, बव।सीर, भगन्दर प्रश्नति रोगों से प्रस्त रहना पड़ता हे । 
इन सब फे साथ साथ उसे अपनी परनी द्वारा भी अपार कष्टों 
का सामना करना पड़ता है। इस लक्षण वाले व्यक्ति को स्वभा- 
वत: ही कलह-प्रिय और कर्कशा स्त्री प्राप्त होती दै । वह वन्ध्या 
शेकर मी सन्तानार्थ पर-पुरुप-पर्यङ्ग-शायिनी हो--इसकी पूरी 
सम्भावना रहती है। यह व्यक्ति विश्वासहीन, चौर्य-कमं में 
चतुर, कपटी, धूते, नीच तथा अत्युप्र स्वभाव का होता है । यह 
प्राय; दरिद्री भी होता है। | 

उपरोक्त छोटी-छोटी रेखाथें यदि सीधी न होकर टेढी-मेढी हों 
ओर उन्हें एफ टेढी रेखा ही काटती हो तो वह व्यक्ति अविवा- 
हित अथवा विधुर जीबन व्यतीत करता है। इन रेखाओं के 
कुप्रभाव से वह निकृप्ट श्रोणी का चरित्र-द्दीत तथा इन्द्रिय लोलुप 
“ होता है । पर-स्त्री-गामी तथा वेश्यागमी तो होता दी है साथ ही 
शेगिणी, कुष्ठी, अनापा, शूद्रा और यहां तक कि चाएडालिनी स्त्री 
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तक के साथ रमण करने से नहीं चूकता। किन्तु इसे धन-धान्ट 
की कमी नहीं रहती है । लोह धातु के व्यापार-व्यवसाय में बहू 
अपार धन प्राप्त करता है । 

यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति का 
सूर्ये-तेत्र उच्च होकर घुध-क्षेत्र की ओर मुका हो और साथ ही 
उपरोक्त लक्षण भी हाथ में विद्यमान हो और इनके अतिरिक्त 
जीवन-रेखा ( 1176 0 [16 ) भी शुद्ध हो तो उस व्यक्ति के 
जीवन में उपरोक्त लक्षण का परिणाम इतना अशुभ नहीं रहता 
जितना ऊपर लिख गया है । इस दशा में वह व्यक्ति केवल मात्र 
पर-स्त्री-गामी ही रहता है । इसके अतिरिक्‍त उसे व्यापार-ठयव- 
साय से धन, मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस लक्षण वाले 
च्यक्ति को भध्यमायु मे सञ्च, लाटरी आदि से अपार धन प्राप्त 
होने की पूर्ण सम्भावना रहती है । 
जिस व्यक्ति के हाथ में वुघ- 
क्षेत्र के उध्वे भाग में अथवा 
फनिएका अंगुली के मूल में 
सीधी और स्पष्ट तीन खड़ी 
रेखाये हों (जैसा कि साथ वाले 
चित्र संख्या ३४ में अंकित है ) 
सो वह व्यक्ति राज्य द्वारा सम्मानित तथा उद्यपढ के लिये मनोनीत 
होकर पयोप्त धन प्राप्त करता है । बह सभा सोसायटी में भली- 
भांति घाद विवाद करने में कुशल होता है.। वह परोपकार-निरत 
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सुखी और विजयी होता दै । इस लक्षण वाले व्यक्ति को अपने 
वन्धु-वान्धुवों अथवा किसी स्त्री द्वारा भूमि प्राप्त होती हे । यह 
व्यक्ति बुद्धिमान और उपकारी होकर अनेक प्रकार के वघ्त्राभूपणों 
से विसूपित रहता है। इस लक्षण बाला व्यक्ति चतुष्पाद, यान्त्रिक, 
मनुष्य चालित तथा पशु चालित-सभी प्रकार के वाहनों का 
उपयोग करता है ! 
हस्त-बिज्ञान के पश्चात्‌ विद्वानों के मतानुसार उपरोक्त लक्षण 
बाला व्यक्ति उपरोक्त शुभ फल तो भोगता ही है. साथ ही यदि 
उक्त तीनों रेखाचे शुद्ध और सुरपष्ट हुई तो उसे पुत्र लाम भी 
अचश्य होता है| हमारे यहां भी 'शेव-सामुद्रिक' से इस सम्बन्ध 
में कुछ विवेचन प्राप्त होता हे । वहां भी यह फलादेश सत्य प्रमा- 
णित हुआ है । इसके अतिरिक्त इस लक्षण वाला व्यक्ति मन्त्र- 
शास्त्र का कुशल ज्ञाता होता है । वह सदेव लोक-कल्याण की 
सावना से किसी न किसी प्रकार का यशञ-अचु्ान आदि करता 
ही रहता है । 
जिस व्यक्ति के हाथ में दुध- 
क्षेत्र से उद्भूत दो सीधी, शुद्ध 
ओर स्पष्ट रेखाये कनिष्ठ 
अंगुली के उध्व पव के मध्य तक 
जाती हों ( जैसा कि साथ वाले 
चित्र संख्या ३४ मे अंकित है ) 
ठो चह व्यक्ति स्वच्छ वस्त्र तथा आभूषण धारण करने का प्रेमी 
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का. ७ टी 
दोना दै । बह सुन्दर सुडील तथा पुष्ट शरीर वाला होता दै । वह 
सीदण बुद्धि, विचारशील, विद्वान, व्यवहार कुशल, नीति-निपुण, 
आमोद-प्रमोद-प्रिय तथा विनोदी स्वभाव का होता है। इस व्यक्ति 
फो धन-धान्य, पेश्वयै वैभव, सृत्य-्वाहन, स्त्री पुत्र, परिजन-धन्घु 
घान्थव, उष्ट-मित्र आदि का पूर्ण सुग्य प्राप्त होता है । बढ़ दास्य- 
झोडा मे कशल होता हे । इस लक्षण वाले ब्यक्ति प्रायः उत्चा- 
धिकारी चिकिरसक अथवा शस्त्र चिकित्सा विशेषत होते है। 
जिस व्यक्ति के हाथ मे घुध- 
क्षेत्र से उद्रभूत ढो सीधी, शुद्ध 
और सुस्पष्ट रेखाग्रोंमे से एक 
घेटूकर फनिएक्रा अंगुली के 
अधोपव फो पार करके द्वितीय 
५ पुर्व के भूल को स्पर्श करती हो 
९ जैसा फ्रि साथ चाले चित्र संख्या ३६ मे अंकित दै) तो वह 
व्यक्ति गज्य प्राप्त करता है। बह कई देशों पर अविकार करके 
अपने परिजन, अन्धु-्वान्धव, सगे-सम्वन्धी) 22-मित, गुरुजन, 
आचार्य, प्राण आदि से सम्मान प्राप्त करता है तथा उनका 
समुचित सम्मान छौर आदर करता है। यहां यह स्मरण रखना 
चाहिये कि इस फल की प्राप्ति के होने फे लिये इन दोनों रेखाओं 
का शुद्ध, सुस्पष्ट, अक्षत, गम्भीर तथा सुन्दर होना नितान्त अनि- 
बाग है. और यह भी परमावश्यक है कि इन्हें अन्य कोई रेखा 
फाटती अथवा स्पर्शी न करती हो। अन्यथा फलादेश मे न्यूना- 
विऊता 'प्रा जायगी | 
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देवयोग से यदि उपरोक्त लक्षण किसी स्त्री के हाथ में र्ट 
गोचर हो तो वह सत्य-वादिनी, गृह-कार्य में कुशल तथा सास 
ससुर की सेवा में निरत होती दै । ऐसी स्त्री प्रायः सुशीला, सुन्दरी 
सदु-साषिणी और सुखकारिणी होती हैं । इनको अर्थ-संचय से 
साधारणतः विशेष प्रेम होता है । 
जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य- 
क्षेत्र पर अथवा घुध-तेत्र के 
समीप सीधी, शुद्ध और सुष्ट 
( किन्तु छोटी-सी') सूय रेखा 
हो ओर कनिष्ठका अंगुली के 
अधोपव से अद्भूत एक सीधी, 
शुद्ध और सुस्पष्ट रेखा बुध क्षेत्र को पार करके उपरोक्त सुर्य-रेखा 
से मिलती हो तथा इन दोनों रेखाओं के ' मिलने से शुद्ध और 
सुस्पष्ट कोण ( 30810 ) बनता हो ( जैसा कि ऊपर वाले चित्र 
संख्या ३७ में अंकित है ) तो वह व्यक्ति राजाओं, सद-पुरुषों, 
विद्वानों और महात्माओं का प्रिय-पात्र तथा उनके प्रति प्रेम और 
श्रद्धा रखने वात्रा होता है। यह व्यक्ति धन-धान्य, ऐइवर्य-वेभव 
भृत्य-चाहन आदि के सुख से पूर्ण होकर यज्ञादि का आयोजन 
करके यंश प्राप्त करता है। उसे जीव-मात्र से प्रेम होता हे । वह 
यथा-शक्ति संव की इच्छाओं का सम्मान करता हे ओर यावन्‌- 
प्रयत्न सबके मनोरथ पूर्ण भी करता है । इस लक्षण वाले व्यक्ति 
से किसी का भी दुःख सहा नहीं जाता। किसी को भी दुःखी, 
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पीडित अथवा आपत्ति-प्रस्त देख कर वदद उस समय तक विश्राम 

नही लेता जब तक फि उसे सुखी और आपत्ति-सुक्त न कर दे । 
बह सव किसी के दुःखों फे शमन करने अथवा नाश करने के 
लिये मन-वचन-कर्म से तथा तन-मन-धन से तत्पर रहता है, भले 
ही वह आपत्ति अथवा दुःख केसा ही क्यों न हो। यहां तक कि 
परोपकार करते-करते कभी-कभी वह स्वयं भी आपत्ति अथवा 
दुर्घटना का आखेट हो जाता दै। वह विद्वान, काव्य-कुशल तथा 
सादित्य-मनीपी होता दै. । वेद-शास्त्रॉ में उसकी प्रबल रुचि होती 
है तथा पुण्य कार्यो से सदेव प्रवृत्त रहता हे । 


, जिस व्यक्ति के हाथ में सूय- 
क्षेत्र पर थवा घुघ-तेत्र के 
समीप सीधी, शुद्ध और सुस्पष्ट 
( किन्तु छोटी-सी ) सूर्य रेखा 
हो और कनिष्ठका अंगुली के 
is अधोपव से उद्भूत एक सीधी, 
शुद्ध और सुस्पष्ट रेखा बुध चेत्र को पार करके उपरोक्त सूर्य 
रेखा को काटती हो तथा इस प्रकार उनके द्वारा गुणक सद्य 
चिह घनता हो ( जैसा कि ऊपर बाले चित्र संख्या रेप में अंकित 
है ) तो इसका फल महा अशुम होचा है। इस लक्षण वाला 
व्यक्ति चुद्धिदीन, कठोर और चिन्ताओं का दास धना रहता है! 
बह स्त्री-पुत्र, चन्धु-बान्धव एवं खृत्यो से सदैव दुःखी रहता है । 
उसे भूमि सम्वन्धी अनेक कष्ट उठाने पढ़ते हैं। इसे अत्यन्त 


१४४ ग्रह-क्षेत्रों का विवेचन 
विद्या प्राप्त होती है। हां, सूर्य-रेखा के उत्तम प्रभाव से उसे 
किसी पहुंचे हुये महात्मा अथवा सज्जन महा-पुरुष का सत्संग 
अवश्य प्राप्त होता है ओर उस सत्संग के प्रभाव से उसकी 
भनोवृति में शनेः शनेः परिवर्तन होता दै तथा कालान्तर में वह 
अपना गृहस्थ जीवन सुखमय बना लेता है । 

जिस व्यक्ति के हाथ में बुध- 
चेत्र से उद्भूत एक लहरदार 
रेखा वृहरपति-क्षेत्र पर जाती हो 
(जैसे कि साथ वाले चित्र- 
संख्या ३६ में अंकित है) तो 
उस व्यक्ति की धमे मे तनिक 
भी श्रद्धा नहीं होती और वह विकल-चित्त होकर गृह विमुक्त होता 
है। उसका जीवन प्रायः सहायता और याचनाओं से ओत प्रोत 
होता है । इस लक्षण वाला व्यक्ति बहुत बडा ऋणी होकर अन्ततः 
अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति तक वेच डालता है और 
अपना शेप जीवन दूसरों की सहायता और आश्रय पर व्यतीत 
करता है । किन्तु यह व्यक्ति अपने ठुभाँग्य-जनित आपत्तियों 
ओर कष्टों को अत्यन्त गम्भीरता के साथ भोगते हैं, यहां तक कि 
इनकी वास्तविक-स्थिति का रहस्य किसी को भी ज्ञात नही होता । 
कोई भी यह नहीं जान पाता कि यह कष्ट में प्रसित दै । यही 
कारण है कि यह व्यक्ति प्रत्यक्षतः और बहुत कुछ अन्तःकरण म 


भी प्रसन्न, सन्तोषी और भाग्यवादी ही होते हैँ । यह अपने जीवन 
के सभी उतार चढ़ाबों को घैये के साथ भोगते हैं। 
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देवयोग से यदि यह रेखा बृहस्पति-कषेत्र पर द्विभुज हो गई 
हो और इसकी ये दोनों मुनाये शुद्ध और स्पष्ट समकोण ( ६१४६ 
411216 ) चनाती हों तो वह व्यक्ति इटी, स्वार्थी, अभिमानी और 
निलेज्ल होता है। इसकी मृत्यु भी हठ-बश ही होती है। 
विद्यार्थियों के दाथ में इस प्रकार की रेखा प्रायः दृष्टिगोचर होती 
है, किन्तु भ्रध्ययन की बुद्धि के साथ साथ शनेः रानैः इसका क्षोप 
होता जाता हे । इतने पर भी थदि कोण शेप रद्द नावा है तो 
घह विद्यार्थी भ्रध्ययन-सस्वन्धी 'असऊलता ( श्र्थात्‌ परीक्षा में 
असफल होने ) के कारण आत्म हत्या कर लेता दै अथवा किसी 
प्रेम लीला का आखेट होकर मृत्यु प्राप्त करता है या आत्म हत्या 
कर लेता इ । यहां यद्द स्मरण रखना चाहिये कि यद रेखा हृदय- 
रखा ( 1106 ८३ 16७18 ) से ऊपर दी होगी) नीचे फभी भूल 
कर भी नहीं होगी | 
जिस व्यक्ति के हाथ में दुघ- 
क्षेत्र से उद्भूत एक सीधी रेखा 
वृद्दस्पवि-तत्र तक जाती हो 
धौर वहां जाकर द्रिमुज हो 
गई हो तथा उक्त दोनों भुजाओं 
i) से सम-कोण (R४४ 4०६७) 
वनता हो ( जैसा कि साथ घाले चित्र संख्या ४० में अंकित है ) 
तो वह व्यक्ति प्रत्येक काय को पहले सम्यक्‌ रूप से सोच-विघार 
तथा अपने वयो-बृद्धों और शुरुजनों से परामर्श करके करता है। 


2४९ ग्रइ-चेत्रो का चिषेचन 


यदि उक्त कोण बृहस्पति-क्षेत्र पर सुस्पष्ट और शुद्ध होतो वह मन्त्री 
पद प्राप्त करने का अभिलापी होता है । उसे धन-धान्य, ऐर 
वभव, बाहन-सृत्य, स्त्री-पुत्र, कृपी-पशु, परिजन, वन्घु-वान्यव, 
इक्टनमत्र, सगे सम्बन्धी आदि सभी प्रकार का सुख प्राप्त होता है। 
कय-किक्रय सें उसे यथेष्ट लाभ होता हे । उसके यहां चतुष्पाद- 
वृद्धि खूब होती है और अन्त में तीथे-यात्रा करते हुये किसी पुएय- 
स्थान में उसका शरीर-पात होता है । 

जिस व्यक्ति के हाथ में बुध- 
चत्र से उद्भूत एक टेढ़ी रेखा 
शनी-चेत्र तक जाती हो (जैसे 
कि साथ वाले चित्र-संख्या ४१ 
सें अंकित हैः) तो वह व्यक्ति 
स्वभाव से मन्द, घृण्ति, पाप 
परायण, तथा निन्दित होता है । ऐसे प्राणी निदंय, निर्धन, निदु दि 
सबसे विरोध करने वाले, कटु भाषी, अपव्ययी, व्यभिचारी, क्रोधी 
ओर अद्ध -शिक्षित होते हे, किन्तु उन्हें व्यापार-व्यवसाय द्वारा 
धन लाभ अवश्य होता है। इनके व्यापार की प्रधान वस्तु लोहा, 
लोहे से निमित अनान्य पदार्थ तथा कोयला ही होता है। यह 
व्यक्ति सदैव गृह-कलहद से दुःखी ओर स्त्रीबन्धु-जनों से शंकित 
रहता है। यह निन्य पदार्थो का खान-पान तथा सेवन करने वाला 


और व्यसनी होता है। द त-क्रीड़ा में इसे विशेष रुचि होती दै । 
इस लक्षण वाला व्यक्ति प्रायः वायु-रोगों का आखेट रहता इ 
ओर अन्तत; वायु रोग से ही इसकी मृत्यु भी होती है । 


ti, ५६ 
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जिस व्यक्ति के द्वाथ में बुध 
क्षेत्र से उदूभूत एक सीधी और 
सुस्पष्ट रेखा शनी त्र को जाती 
हो ( जैसा कि साथ बाले चित्र 
संख्या ४२ में अंकित है) तो 
१४? वह व्यक्ति लोहे; लोहे से 
निर्मित वस्तुओं तथा कोयले के व्यापार व्यवसाय में अतुल धन 
प्राप्त करता है। यह विदेश में रहकर मान और प्रतिष्टा मी आ 
करता है. । इस प्रकार की उपरोक्त सीधी और सुस्पष्ट रेखा बाला 
व्यक्ति प्रायः उद्योगपति ( किसी कल कारखाने का स्वामो ) 
होता है। वह नवीन शस्त्ास्त्रों का निमीता होकर ख्याति लाभ 
करता है। हाँ, यह सम्भव है कि वह अपने जन्म स्थानको त्यागने 
के पश्‍चात द्वी उन्नति करेगा। जन्म स्थान में रहने पर उसे कितनी 
ही आपत्तियों तथा वाघाओं का सामना करना पड़ता है। यह 
भी सम्भव है कि जन्म स्थान में रहने पर उसे मान हानि उठानी 
पढे अथवा कारा की काली कोठरी मे भी दिन काटने पड़ें। अतः 
इस्त परीक्षक को उचित हे कि जिस किसी व्यक्ति के हाथ में 
यह लक्षण देखे उसे अविलम्ब जन्म स्थान त्याग देने का आदेश 
करे। क्योंकि ऐसा करने में ही उसका कल्याण ओर उन्नति 
निद्दित द्वोती दै । 

दैबयोग से उपरोक्त रेखा छिन्न भिन्न ददो तो वह व्यक्ति 
व्यापार व्यवसाय में कठिनाइयों का सामना और जीवन में उतार 


शक प्रह-देत्रों का विवेचन 


Lp A SSO RRSP OSE 
पाणणणणाणाणिणणिणिजिणिजििजििजिलिजििजििििजिििििजिजििििमितिलिलिहिलिलिलजिणतिगिजिजितििजिलिपितजजिजितिणतिकिला 
नाना, 


चढाव का अनुभव करता है। उसका चित्त अस्थिर रहता है। वह 
कभी कोई व्यापार करता है, कमी नौकरी करता है, तो कभी 
सजदूरी से ही जीविका चलाता हे । इस प्रकार के व्यक्तिका 
परिवार अत्यन्त संकुचित होता है, यहां तक कि कभी-कभी तो 
केवल स्त्री और पुरुष--दो ही होते हैं। ऐसे व्यक्ति के सन्तान 
बहुत ही कम देखने में आती हे । भाग्यवश यदि उसके हाथ में 
सन्तान रेखायें शुद्ध और सुस्पष्ट हों तो वे सन्तानें उसके उसकी 
परिणीता पत्नी से न होकर अन्य स्त्रियां से होंगी। क्योंकि 
सन्तान-रेखा का प्रभाव उक्त छिन्न-भिन्न रेखा सवेथा नष्ट कर 
देती है । यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि अशुभ रेखाओं के 
सम्बन्ध से शुभ-रेखाओं और शुभ क्षेत्रों तक का शुभ फल नप 
प्रायः हो जाता है, क्योंकि रेखा का स्पष्टतः प्रादुभौव गरह-क्षेत्र पर 
ही निर्भर है। यदि दूसरे पवत को लांघ कर अन्य पर्वत पर रेखा 
पहुंचे तो उसका महत्व बढ़ जाता है । 


जिस व्यक्ति के हाथ में 
कनिष्ठका 'अंगुली के श्रधोप्व 
से उद्भूत एक गहरी और सीधी 
रेखा बुध-क्षेत्र को पार करके 
सूर्य-्षेत्र पर पहुंचे ( जेसा कि 
साथ बाले चित्र-संख्या ४३ भें 
अंकित हवै) तो वह व्यक्ति सभ्य समाज में “अग्रतिष्ठित होकर 
सदेव बुराई करने में तत्पर रहता हे । ऐसे व्यक्तियाँ से सञ्ञा 
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सदूगुणियो और सत्यवादियो को कष्ट प्राप्त होता है । इस व्यक्ति 
में चोरी करने की प्रवृति अत्यधिक पाई जाती है । देवयोग से 
यदि यह व्यक्ति व्यापारी हुआ तो कमर-कसकर चोर-वाज'री 
करता है । यह व्यक्ति अत्यधिक शंका-शील होता है और जिस 
किसी पर इसे शंका हो जाती है उसे तुरन्त ही अपने से दूर कर 
देता है। यहां सक कि शंका होने पर अपनी पली तक को घर 
से निकाल बाहर कर देता है। 

दुभोग्यवश यदि उपरोक्त रेखा छिन्न-सिन्न हो जाय तो वह 
उपयु क्त फलों में और भी वृद्धि कर देती है; यहां तक कि उस 
व्यक्ति का समस्त जीवन ही क्लेश-युक्त हो जाता है। यदि 
उक्त रेखा सीधी न होकर आड़ी-टेढ़ी हो तो उसके जीवन में 
उपरोक्त घटनायें घटित अवश्य होती हैं किन्तु प्रकाश मे नहीं 
आती । जन-साधारण को यह ज्ञात नही होता कि वह चोर और 
चुगलखोर है। वह यह सव काम इस सफाई से करता है कि 
किमी को पता नहीं चलता ओर उसका काम तो हो ही जाता है। 

देवयोग से यदि उक्त रेखा अविच्छिन्न होकर बढ़ती जाय 
और जाकर हृदय-रेखा ( ८/७ ०£ ७७/४ ) का स्पशे करे तो 
उपरोदत अशुभ फल सर्वथा नप्ट होकर अत्यन्त शुभ फल प्राप्त 
होता है। वह व्यक्ति कुशल-कलाकार और अनुभवी व्यापारी 
होता है । बह विद्वान, विचारशील, उदार, दूरदर्शी, मेघादी और 
बुद्धिमान दोता है । उसे अपने जीवन में प्रत्येक कार्य में सफल्ता 
प्राप्त होती है। वह धन-धान्य सम्पन्न होकर सुखी जीवन व्यतीत 
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करता है। उसे सान, सम्मान तथा प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। 
ऐसा लक्षण प्रायः लेखक, चित्रकार, धनाढ्य और उदार-चेता 
व्यक्तियों के हाथ में दृष्टियोचर होता है । 


जिस व्यक्ति के द्वाथ में बुध- 
क्षेत्र पर अथवा कनिष्ठा 
अंगुली के मूल में छोटी और 
टेढ़ी तोन रेखायें हों (जैसा कि 
साथ वाले चित्र संख्या ४४ में 
i अंकित है) तो वह व्यक्ति के 
कुसमय सें जन्म होते की सूचक हैं। यह व्यक्ति सदैव स्त्री के 
लये उत्कण्ठित ( उत्सुक ` रहता है । यह विचक्षण, सुखहीन। 
दीर्घसूत्री और सन्तान हीन होता है । इन तीन रेखाओं में कोई 
रेखा सीधी और शुद्ध हुई तो सम्भव है. उसके सन्तान हों, किन्तु 
चह सन्तान उसकी विरोधी ही होगी । हमारे अनुभव में यह श्राया 
है कि इरा लक्षण वाले व्यक्ति की स्त्री दुष्ट कत, सुखन्हीन; 
बुद्धि-दीन और कर्कशा होती है । उसे अत्यधिक अभिमान होता 
है और सदमत्त होकर अपने पति की अवज्ञा तथा उपेक्षा करने 
का उसका स्वभाव होता है । वह पति के वचनों का उल्लंघन करने 
वाली होती दै । इस व्यक्ति का धन उसकी स्त्री के ही हाथ में 
रहता है और वह उस घन को पर-पुरुप की प्राप्ति में ही व्यय कर 
देती है । किन्तु यह फल तभी प्राप्त होगा जब ये तीनों रेखाये 
ठेदी और लहरदार हों । यदि ये रखायें सीधी होंगी तो उसकी 
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स्त्री पर-पुरुष गामिनी नही होगी । हां, इन रेखाओं के सीधी होने 
पर वह व्यक्ति स्वयं अनेक नव यौबनाओं के साथ समागम 
करेगा। वदद व्यक्ति क्रोधी, काये के समय विवेक वुद्धिहीन और 
अल्प सन्तान बाला होगा । 

भाग्यवश यदि उपरोक्त स्थान पर तीन रेखाये न होकर एक 
ही शुद्धासुस्पष्ट भर सीधी रेखा हो तो बह अत्यन्त शुभ होती है। 
चह व्यक्ति कार्य-कुशल, विद्या के प्रताप से प्रसिद्ध, पुत्रवान, घन- 
घान्य सम्पन्न, ऐज्वर्य-वेभवशाली, भ्रृत्य वाहन युक्त, भूपण प्रति 
मे द्रव्यवान तथा सुखी दोता है। ऐसे व्यक्तिका पिता दीघोयु होता 
है । इसे सुशीला,टुन्दर, लावण्यवती, रूपवती,धर्म-मीर; शुकाय 
में कुशल, तथा पति परायणा पत्नी प्राप्त होती है वह व्यक्ति राज्या- 
मुप्रहीत, स्वस्थ, फायोरुद्‌, श्रे छवुद्धि, साघु-ननों से प्रीति रखने 
चाला, माननीय, धनोमार्जन मे चतुर, अति साहसी और शक्ति- 
उपासक होता है| इस लक्षण वाला व्यक्ति संदैव कुछ न इछ 
करता ही रहता है । निरर्थक वेठना धह जानता दी नहीं । 


उपरोक्त रेखा यदि किसी के हाथ मे शुद्ध, सीधी एवं छोटी 
ही इएिगोचर दो वो तत्काल निःसन्देद्द कह देना चाहिए कि 
आपको बत्तीस वर्ष में इस रेखा का शुभ फल प्राप्त दोगा। 
कनिष्ठका अंगुली के मध्य सें ( बुध-क्षत्र ) पर दो वो वयालीसवें 
वर्ष में और कनिष्ठका तथा अनामिका के मध्य भाग में अथवा 
कनिएका के मूल अन्त भाग पर हो तो पचपनबें वर्ष में इस रेखा 
का फल प्राप्त होता है। कितने हाथों पर दृष्टि डालने से उक्त 


२४२ ग्ह-चत्रों का विवेचन 


रेखा और वर्ष सुगमता से प्राप्त किये जा सकते हैं। यह भी 
अनुभव में आया दै अनेक रेखाये उत्पन्न हो जाय तो उसका 
फल नए हो जाता है। अतः स्मरण रहे कि उक्त रेखा अकेली 
सीधी और सुस्पष्ट होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त बह शुद्ध भी हो 
तथा उसे अन्य कोई रेखा काटती न हो! 

जिस व्यक्ति के हाथ में घुध- 
चेत्र पर एक सरल, शुद्ध, 
सुस्पष्ट और खच्छ खड़ी रेखा 
हो ( जैसी कि साथ बाले चित्र 
संख्या ४९ में अंकित है) तो 
वह व्यक्ति विज्ञान की ओर 
अधिक रुचि रखने वाला; परोपकारी, कीर्तिमान, कुशाम्र-बुद्धि, 
झअच्छे-अच्छे नियमों तथा सुलेखो का निर्माता, सदा प्रसन्नचित्त, 
निनद, सुन्दर-सुन्दर वस्त्राभूपणों का प्रेमी, किसी से परास्त न 
होने बाला, तथा पूर्वजं के मार्ग का अनुसरण करने वाला होता 
है! ऐसे व्यक्ति समाज के जीवन का स्तर उन्नत करते के हेतु 
अनेक कार्य करते हैं। शासन-सता से धत प्राप्त करके उसे जन- 
साधारण के कल्याए-कार्यो में व्यय करना इनका खामाविक 
कर्तव्य होता है अपने गुणो, विचार शक्ति कार्य प्रणाली तथा 
साहस के वल पर ये अनेक विघ्न-्बाधाओं तथा आपचियां को 
शीघ्र एवं अनायास ही शमन करने में सफल होते दं! दुःख र 
फंस जाने पर ये अपनी दूरदर्शिता से उससे मुक्त होने में समर्थ 
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होते हँ । यद्यपि शत्रुपत्ञ दी ओर से उन पर आघात करने के 
अनेक प्रयत्न होते हैँ, किन्तु थे उएसे विचलित नहीं होते और न 
अपने शत्रश्रो से किसी प्रकार का विवाद अथवा मगडा दी करते 
हैं, बरन येये, साहस और शान्ति के साथ यत्न पूर्वक उनका 
मूलोच्छेदल करके उन पर अपूर्व विजय प्राप्त करते हैं। इस लक्षण 
वाले व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न, अपूव प्रतापशाली, तेजस्वी, 
कीर्तिमान तथा यशस्वी पुत्र-रत्त प्राप्त होता है। इस लक्षण में 
विशेषता यह है कि यदि उक्त रेखा कनिका अंगुली के अघो- 
पर्व के भूल स्थान अथात्‌ स्वयं कनिष्ठका अंगुली के दी मूल स्थान 
का रपशे करे तो उस व्यक्ति को उपरोक्त अपूव युण-सम्पत्त केवळ 
पक ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी । शेष समी ( उपरोक्त ) फल तो 
प्राप्त होंगे ही । 


जिस ध्यक्ति के हाथ सें युधे 
क्षेत्र पर तीन सरल, शुद्ध, सुस्पष्ट 
स्वच्छ छोटी भौर खड़ी रेखाये 
परस्पर सिल गई हों भ्रथदा 
एथकू-पथक्‌ भी हों (जैसा कि 
साथ वाले चित्र संख्या ४६ में 
अकत है ) तो वह त़्यक्ति 'चंचल-प्रकृति किन्तु बुद्धिमान होता 
है | गृदुस्थी चलाने की उसमें सुचारु योग्यता होती है। भह 
व्यक्ति साधारणतः चिकित्सक होकर भी ब्यापार-घ्यवमाथ मे 
कुशल होता दै और सदेव घनोपाजेन से प्रयत्नशील: रहता है। 
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देवयोग से उक्त रेखायें यदि टेढ़ी अथवा सर्प-गति सदृश्य ( लहर- 
दार ) हुई तो उसे अपने जीवन में अनेकों वार अनेकानेक कष्टों 
आपत्तियों तथा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसे रुधिर- 
विकार तथा जीणं-ज्वर से प्रस्त रहने की भी सम्भावना रहेगी। 
दुभोग्यवश उक्त रेखाओं के लहरदार होकर परस्पर मिल जाने 
से कोई द्वीप ( यव ) चिन्ह निर्मित हो जाय तो वट्ट अकाल-भृत्यु 
की ओर संकेत करता है। सम्भव हे इस,लक्षण के प्रभाव से 
उसकी मृत्यु जल में हो । 
उपरोक्त तीन रेखायें सीधी, शुद्ध तथा प्रथक्‌ थक्‌ होकर किसी 
स्त्री के हाथ में दृष्टिगोचर हाँ तो वह उपचारिका ( नस ) का काम 
करती है । इस लक्षण वाली स्त्री का अपने पति से सदेव विरोध 
ही रहता है । यहां तक देखा गया है कि यह स्त्री कानीन सन्तान 
( अथीत्‌ विवाह होने से पूर्व कन्यावस्था में ही सन्तान ) प्रसव 
करती है.। वह स्वभावतः ही चरित्रहीन होकर व्यभिचार की ओर 
विशेष रूप से आकृष्ट रहती है। इस लक्षण वाली स्त्री के हृदय 
सें दया, समता, करुणा तथा सह्ृदयती लेशमात्र भी नहीं होती । 
हां, धनोपार्जन में यह अवश्य ही परम दक्ष होती है । 
जिस व्यक्ति के हाथ में दुध 
क्षेत्र पर दो सरल, शुद्ध, सुस्पष्ट, 
स्वच्छ, गम्भीर, छोटी तथा खड़ी 
रेखाये हाँ ( जैसा कि साथ वाले 
चित्र संख्या ४७ में अकिंत है ) 
तो वह व्यक्ति विद्वान, विवेकी) 


is मेन्द 
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ज्ञानी और जन-समाज में अधिक प्रसिद्ध तथा कीर्विमान होता 
हे । बह अपने परिचार के अधिकांश सदस्यों को अर्जित घन 
से एथक-प्रयक व्यापार-व्यवसाय में लया देता है। कुज और 
समाज में उसकी प्रतिष्ठा अक्षरण रहती है । यह व्यक्ति विचार- 
शील बुद्धिमान, दूरदर्शी, रई-निश्ववी, उदार, दानशील, प्रतिभा 
सम्पन्न, प्रभावशाली और सञ्बन होता दै! इसे अपने जीवन 
में सवं-सुख प्राप्त होते है । 


जिस व्यक्ति के दाथ में बुध" 
क्षेत्र पर दो सरल, शुद्ध, सुस्पष्ट, 
स्वच्छ, गम्भीर, छोरी तथा खड़ी 
रेखायें हों आर उसमें से एक 
कनिधका अंगुली के मूल-स्थान 
का स्पशे करती दो (जेसा कि 
ऊपर घाले चित्र संख्या ४८ में अंकित है ) तो पह व्यक्ति एक 
पुत्र और एक कन्या प्राप्त करता है'। इन दोनों रेखाओं मे से 
कनिका अंगुली फे मूल स्थान का स्पर्श करने घाली रेखा पुत्र- 
सूचक र दूसरी छोटी रेखा कन्या-सूचक है । इस लक्षण बाले 
च्यक्ति को एक महान गुणी, सुन्दर, प्रतिभाशाली, विद्वान, मेधावी 
तथा माता-पिता का थाज्चाकारी पुत्र प्राप्त होता दै और इसके 
अतिरिक्त एक सुन्दर, रूपवती, लावण्यवती, सुशीला, दयालु, 
घर्म-भीरू, गृह-कार्य मे प्रवीण, धुद्धिसदी, विपी तथा पति" 
परायण कन्या भी प्राप्त होती है. । इन दो सन्तान-रत्नों के पश्चात्‌ 
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उसके कोई सन्तान ठहर न सकेगी। देवयोग से यदि ठहर भी. 
गई तो अल्पायु, रोय-प्रस्त, और चिन्तातुर ही होगी । 


उपरोक्त पुत्र-्सूचक रेखा यदि विवाह-रेखा ( 87० 
1106 ) को स्पशे करके स्परो-स्थान पर समकोण ( 8६४ 
47६1७) वनाये और उक्त कन्या-सूचक रेखा उक्त कोण के 
भीतर हो तो निश्चय ही वह व्यक्ति अपने विवाह से पुर्व हीं 
कोई न कोई सांगलीक कार्य सम्पन्न करता है अथवा वह अपनी 
कन्या के विवाह से पूत्र ही अपने पुत्र का विवाह कर देता दै । 
इस थोय के प्रभाव से यह भी सम्भव हे कि वह अपनी आयु 
के चालीसवें वर्ष से पचासवे वर्ष पर्यन्त वीतरागी होकर गृहस्थ 
जीवन का त्याग ऊर दे और अपना शोप जीवन सानव-कल्याण के 
मार्ग में व्यतीत करे। ऐसा अवसर उपस्थित होने पर वह व्यक्ति 
निद्धन्ट्व होकर तपोवनों, सुन्द्र-खुन्द्र -उपवनों तथा प्राचीन धमं- 
रथली ( जिनका वर्णन हमारे इतिहास में स्वर्णक्षरों में लिखा 
गया है ) तथा तीर्थ-म्थानों में जीवन-पर्यन्त विचरण करता है। 
उस व्यक्ति में अल्पाहार, कल्पारि करने की अपूर्व शक्ति रहती 
है। वह कार्य में दृद-लकल्प होता है तथा उसकी इच्छा शक्ति 
त्रल्‌ होती हे । 

यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि उपरोक्त शुभफल उसी 
दशा से प्राप्त होता है जब कि उक्त रेखायें शुद्ध-स्पष्ट और सीधी 
होकर ही विवाह-रेखा से अपना सम्पर्क स्थापित करती हैं | इसके 
दिपरीत यदि उक्त दोनों रखायें ल्हरदार होकर विवाद-रखा को 
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स्पशे करती है तथा इस प्रकार उसके साथ कोण बनाती हैं तो 
फलादेश सर्वथा विपरीत हो ज्ञायगा। इस प्रकार के योग के 
परिणास-स्वरुप वह व्यक्ति अपनी आयु के चालीस पचास वर्ष 
पश्चात्‌ गृह-त्याग तो अवश्य करेगा किन्तु उसकी समस्त क्रियायें 
निष्फल ही रहेंगी। फलतः इस अवस्था में भी उसे अनेक 
सांसारिक चिन्ताओं का दास रहना होगा और अन्तत्तः पुनः 
गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करना होगा! फिर गृहस्थाभम में रहकर 
सी वह राजषिं जनक फे समान जीबन व्यतीत करने के लिये 
प्रयत्नशील रद्देगा । 


देवयोग से यदि उपरोक्त दोनों रेखाये शुद्ध, सुस्पष्ट, गम्भीर 
तथा स्वस्थ हों और साथ ही बुध-क्षेत्र उच्च हो तो चह व्यक्ति 
कुशल चिकित्सक ( 00०07 ) अथवा छुराल यान्त्रिक ( Engi- 
7९87) होगा । इस व्यक्ति को अपनी ही विद्या तथा योग्यता 
से लोक-सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति तथा ख्याति प्राप्त दोगी । 
| जिस व्यक्ति के दाथ में शुद्ध, 
सुस्पष्ट, अच्वे) गस्मीर तथा 
स्वस्थ साग्य रेखा की एक शुद्ध 
तथा गम्भीर शाखा घुघन्देत्र पर 
जाती हो ( जैसा कि साथ घाले 
चित्र संख्या ४६ में अंकित है ) 
तो वह व्यक्ति विदेश में उत्तम कार्य करके सम्मान, प्रतिष्ठा, 
कीर्ति तथा यश प्राप्त करता है। यह व्यक्त यदि अपने जन्स- 
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स्थान पर रहता है तो सदैव चिन्तातुर ही बना रहता हे। इस 
व्यक्ति को परदेश ही लाभकारी, सुखकारी तथा उन्नतिकारक 
होता है । वहां उसे इष्ट मित्रों तथा उदार चेता सज्जनों के द्वारा 
विद्याध्ययन अथवा घनार्जन में यथेष्ट और आवश्यक सहयोग 
प्राप्त हो जाता हैं। यह व्यक्ति वाहनों का अत्यधिक प्रेमी होगा। 
परदेश मैं रह कर ही यह सुख ऐशवयं मय जीवन व्यतीत करेगा। 
भाग्य-रेखा की उपरोक्त शाखा यदि बुध क्षेत्र के मध्य तक 
जाती हो और उसे कोई अन्य रेखा न काटती हो तो वह व्यक्ति 
कोई वड़ा व्यापार-व्यवसाय करके अतुल धन-ऐश्वय प्राप्त करता 
है। अनेकानेक अद्योग-धन्धों ( कल-कारखाने और मिलों ) का 
सामी होते हुये भी वह व्यक्ति घनाजेन के लिए अन्यान्य व्यापार 
व्यवसाय भी करता है । 
„ दैवयोग सै भाग्य रेखा की उक्त शाखा बीच में से कट गई 
हो अथवा टूट गई हो तो उसे राज्य से भय होता हे और उप्तका 
घन तथा ऐश्वर्य शांसन-सत्ता अथवा चोर-डाकुओं द्वारा नष्ट कर 
दिया जाता है । 
उपरोक्त भाग्य रेखा की शाखा पर यदि द्वीप ( यव) चिह 
ही तो बह व्यक्ति अपने परिजन, बन्धु-वान्धवों अथवा सगे 
सम्बन्धियो द्वारा पीड़ित होता दै तथा उसका धन इन लोगों के 
द्वारा उत्पन्न मुकददमेवाजी में समाप्त हो जाता हे । 
सौभाग्यवश भाग्य रेखा की उक्त शाखा पर चतुष्कोण चिह 
हो तो वह व्यक्ति नि.सन्देह. अपना समस्त कार्य सुचारु रुप से 
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सफलता पूर्वक सम्पादन करता है. । उसका जीषन अत्यन्त सुख 


सय तथा ऐश्‍वर्य सम्पन्न व्यतीत दोता है। धार्मिक तत्वों किया 
आध्यात्मिक जीवन की थोर वह स्वभाव से ही विशेष रूप से 
आकृष्ट रहता है। षह लोक-सेवा और परोपकार को अपने जीवन 
का प्रधान ध्येय सममता है । उसे जीवन के सध्य में अतुल 
सम्पत्ति प्राप्त होने का सौभाग्य भी प्राप्त होता हे । बह अतिशय 
उदार, दयावान, करुणामय तथा दान वीर होता है । वद्द विचार 
शील, दूरदशी, न्याय परायण, प्रबुद्ध चेता, प्रतिभाशाली, प्रभाव- 
शाली, विद्वान तथा सदू-विचारों का प्रेरक होता है । षह अपने 
जीवन में अनेक जोक-कल्याणकारी कार्यों का श्री गणेश करके 
उन्हे उन्नति के शिखर पर पहुचावा है । 


जिस व्यक्ति. के हाथ में बुध- 
दत्र से निकलने वाली--बुघ 
रेखा आयु रेखा सें जाकर मिले 
(जैसा कि साथ घाले चित्र 
संख्या ५० में अंकित है) 
अथवा इसकी कहे. शाखाये 
आयु रेखा में जाकर मिलें तो वह व्यक्ति आजीवन रोग प्रत्त 
रहता हे! अधिक परिभम करने पर शस ध्यक्ति को ज्वर, 
मन्दाग्नि, और शूल आदि रोग हो जाते हैँ । अस्वस्थ रहने के. 
कारण १६ अत्यन्त चिन्तित रदा दै और ओऔषधोपचार सें 
अत्यधिक व्यय होने के कारण उसे सदैव ऋण से दवा रहना 
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पड़ता हे | वह अपनी गृहस्थी की सी सुचारु व्यवस्था नहीं 
करने पाता। 

देवयोग से यदि यह रेखा आयु रेखा को पार कर जाय तो 
उस व्यक्ति का हृदय निवल होता है। यह उसके आकस्मिक 
हृदय की गति बन्द हो जाने की मी सूचना देती दै। म्मरण रहे 
कि हृदय की गति बन्द होने की घटना उसकी आयु के उसी वर्ष 

होगी जो इसके आयु रेखा को पार करने के स्थान पर वर्षमान 

के अनुसार प्राप्त होता है । इससे पूव इसका कोई भय नहीं 
होगा । 

उपरोक्त बुध-रेखा यदि अनेक स्थानों पर कटी-फटी अथवा 
टूटी हुई हो तो उस व्यवित को कारा की काली कोठरी की यात- 
चाये ओगनी पड़ती हें । यह व्यक्ति आजीवन कष्टों, और दुर्घट" 
नाओं का सामंना करता है । 

यदि उपरोक्त बुध-रेखा शुद्ध, सरल और सीधी होकर मस्तक 
रखा ( Head Line ) ओर साग्य-रेखा ( ६६४९ 170० ) को 
काट कर आयु रेखा ( ८/६० 11708 ) सें जाकर मिलती हो, साथ 
ही सस्तक रेखा ( ६4९ ०£ 9290 )-और आयु रेखा ( Line 
०£ 1/118 ) के सध्य में आने वाली अन्यान्य छोटी-छोटी रेखायें 
इस रेखा को काटती हों, तो इस लक्षण वाला व्यक्ति देश-सेवा 
किवा राष्ट्र हितार्थ अनेक बार ,जेल-यात्रा करता है अथवा नजर- 
वन्द्‌ होता है। इस सम्बन्ध में हस्त-विज्ञान के पाइचातू विद्ठाना 
का सत है. कि इस व्यक्ति की मृत्यु भी कारागार में ही होती ह। 


हस्त-सामुद्रिक-ज्योतिष ५६१ 


शोर उसे -नेकानेक कष्टों का सामना करना पढ़ता है। जो हो, 
इस वात को वे भी स्वीकार करते दै कि यह व्यक्ति उत्कृष्ट देश 
भक्त तथा राष्ट्र-क्त दोता है भौर देश सेवा किवा राष्ट्रहिवाथ ही 
वह अनेक बार जेल-यात्रा अवश्य ही करता है। 


जिस ब्यक्ति के हाथ में चुघ- 
क्षेत्र से उद्भूत बुध रेखा आयु- 
रेखा पर जाकर मिल्ती हो और 
उक्त संगम-स्थल पर ही से 
'अंगुलियो की ओर ऊपर को 
उठती हो ( जैसा कि साथ याले 
चित्र संख्या ५१ में अंकित दै ) तो चुघ रेखा और आयु रेखा के 
संगम-स्थल से उद्भूत यह भाग्य-रखा चित्र संख्या ५० के फला 
देश में कथित सृत्यु-फल से मानव की रक्षा करती है । रेखामान 
से इस स्थल पर जो वषे प्राप्त होता है उसी वर्ष में 'इस लक्षण 
वाले व्यक्ति की उन्नति किंवा भाग्योदय होना भी अनिवार्य है । 
यदि उक्त भाग्य रेखा बुघ-रेखा और जीवन रेखा के साम 
स्थल से उद्भूत न होकर उससे नीचे जीवन रेखा से उठे 
शौर इस प्रकार आयु रेखा (1000 ०! 179 ) बुध रेखा 
( Line of Murcnry ) और माग्य-रेखा ( Line of Fate ) 
के द्वारा त्रिकोण के सदृर्य चिन्ह बन जाय तो इसके प्रभाव 
से उक्त व्यक्ति को किसी गम्भीर दुर्घटना का सामना करना 


पड़ेगा । 
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कमी-कमी यह भाग्य रेखा जीवन-रेखा अथवा जीवन-रेखा 
और बुध रेखा के संगम-स्थल से न उठकर बुध रेखा पर से ही 
उठती है । ऐसी दशा में इस लक्षण वाला व्यक्ति शुभ फल प्राप्त 
करता है | उसका चित्र संख्या ५० के फलादेश में वर्जित मृत्यु 
फल नष्ट हो जाता है। इस लक्षण वाला व्यक्ति प्रायः कुशल 
व्यापारी-व्यवसायी होकर अनेक व्यापारिक संस्थाओं का स्वामी 
होता है। यह व्यक्ति खावलम्बी, दद-प्रतिज्ञ, कार्य कुशल और 
शुद्ध चित्त होता है । 


ˆ जिस व्यक्ति के हाथ में बुध- 
क्षेत्र पर सपोकार अंची-सीची 
और टेढी-मेढी रेखा दृष्टिगोचर 
हो ( जेसी कि साथ वाले चित्र 
संख्या ४२ में अंकित दै) तो 
वह व्यक्ति यकृत ओर पित्त 

सम्बन्धी रोगों का आखेट रहता है। वह कृतध्न, धूत एवं दुष्ट- 
प्रकृति होता है। वह देवताओं और पितरों का अपमान करने 

चाला, अभिमानी, बन्धु-बान्धवों का हृ पो, माता-पिता का विरोधी, 
हरेक से इधर उधर की बातें करके परस्पर विरोध कराने वाला, 
चौरय-कर्म में निरत, व्यभिचारी और सदा क्रोधी होता है । उसे 
आजीवन राज्य दरड का भय लगा रहता है, यहां तक किं 
वारण्ट के भय से उसे वर्षों तक अज्ञातवास भी करना पडता है 
इस लक्षण वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी भी कोई 
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स्थिर व्यापार व्यवसाय नहीं कर पाता, सदैव छल कपट से ही 
उसकी जीविका चलती है । ऐसे व्यक्ति को सन्तान सुख अत्यल्प 
होता है । 

दैवयोग से उक्त रेखा टेढ़ी न होकर सीधी हो किन्तु सपोकार 
वद्य हो तो वह चोय कमे नहीं करता, माता-पिता का प्रेमी होता 
है और देवताओं तथा पितरों में श्रद्धा रखता है किन्तु उसके 
सपोकार होने से व्यभिचारी, छली, धूत, कपटी, विश्वासघाती 
तथा श्रतिशय कोधी अवश्य होता है । उसकी स्त्री रोगिणी और 
कृशकाय होतो है । बह नपु'सक पुत्र उत्पन्न करके प्रायः सर 
जाती है । 


जिस व्यक्ति के हाथ में बुध- 

क्षेत्र से उद्भूत एक असंलग्न 

( छुत-विक्तत ) रेखा बीच-बीच 

में लुप्त होकर कहीं कहीं स्पष्ट 

१ रूप से दृष्टिगोचर होती हो (जेसा 

१११० कि साथ वाले चित्र संख्या ५३ 

में अंकित हे ) तो बह्‌ व्यक्ति झअपञ्ययी, रोगी, शोक-संतप्त, 
मानसिक तथा शारीरिक व्यथाओं से युक्त) सम्मानजनक कार्यों 
को नष्ट करने वाला, कुत्तितभोजी, व्यसनी, अविचारी, अनाचारी, 
दुष्ट, मूख तथा नीच होता हे । इसको यात्रा में अनेक श्रेकार की 
असुविधायें प्राप्त होती दे । दैवयोग से इसका शनी-क्षेत्र उन्नत दो 
तो निश्‍चय ही उसके दांत समय से पूर्वे ही गिर जाते हैं. अथवा 
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उसे पायरिया प्रभृति दन्त रोग उत्पन्न हो जाते हैं तथा इस रोग से 
इसकी मृत्यु भी हो जाती है! 


सौमाग्यवरा उपरोक्त रेखा असंलग्न न होकर शुद्ध सुसपप्ट 
तथा चारीक हो तो बह अनेकानेक वाहनों का सुख देने वाली तथा 
भोजन,वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण करने वाली होती है । इस 
प्रकार की रखा सांगलीक कार्थो के सम्पादन में अधिक सहायक 
होती हे । इसके प्रभाव से बह व्यक्ति यज्ञादि शुभ कार्यो की 
ओर अधिक प्रवृत रहता है | यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि 
जव यह रेखा बुध क्षेत्र से नीचे की ओर आ रही हो तो मस्तक- 
रेखा ( [०७ ०£ 7688 ) द्वारा कटनी नहीं चाहिये, वरम्‌ 
सस्तक-रेखा ( 1/७०६ 8290) इसके मागे में थाने से पूर्व 
रुक जानी चाहिए । इस प्रकार का शुद्ध योग उपस्थित होने पर ही 
यह शुभ फल प्राप्त होता है । इसके विपरीत यह रेखा मस्तक 
रेखा को काट कर नीचे की ओर आती है तो वह व्यक्ति चिकि" 
त्सक वन कितने ही प्राणियों को मृत्यु का आखेट वना देता है । 
यह व्यक्ति यश का भागी नही होता] ,' » 

द्वैवयोग से यह रेखा छोटी २ असंलग्न रेखाओं द्वार विभक्त 
होती हो अथवा काटी जाती हो तो वह व्यक्ति उदर, कमर तथा 
शिर के रोग से पीड़ित रहता है। उसे सदैव वायु सम्वन्धी रोग 
हुआ करते हैं। विना किसी रेचक औपधि अथवा बस्ति कर्म 
के उसे विरेचन नही होता । वह व्यसनी होकर आजीवन संतप्त 
रहता है । 
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चदि उक्त असंलग्न रेखां द्वारा वुध रेखा मस्तक रेखा पर 
ही रुक जाय तो उस व्यक्ति के सिर में खाज, घ्राणादि रोग 
होते है । 
यदि उक्त घुध रेखा भाग्य रेखा ( 1176 ०£ 7800) पर 
रुके तो वह व्यक्ति जिस कार्य को आरम्भ करता है, उसे पूग न 
करके दूसरे को आरम्भ कर देता है। इसी प्रकार वह किसी भी 
कारये का पुरा नहीं करता । जिस व्यक्ति के हाथ मे छोटी २ 
असंलग्न रेखाओं द्वारा यद्द रेखा वनी हो वह स्वभाव से दी क्रोधी 
होता है । वह परिजन वन्धु-वान्धव द्वारा परित्यक्त होकर उनका 
विरोधी भी होता है । 
थह घुघ-रेखा असंलग्न रेखाओं द्वारा वन कर एक सरल 
शुद्ध रेखा के रूप में भाग्य-रेखा ( 101 01 8800 ) का स्पशं 
करे भौर इसका रंग गुलाबी ददो तो वदद व्यक्ति दीर्घजीवी,सुस्वस्थ, 
सदा व्यायाम और आमोद-प्रमोद-प्रिय, अपने पराक्रम द्वारा 
शत्र-विजयी ओर सोभाग्यशाली होता है। प्रायः यह भी देखा 
गया है कि ऐसी रेखा वाले व्यक्ति को लाटरी, सट्टा एवं भूमि से 
या पिता की मृत्यु के पश्चात वेक से अकस्मात घन प्राप्त दोता 
है। इस धन प्राप्ति का वर्ष निकालने के लिये तथोक्त ( भाग्य- 
रेया को स्पर्श करने वाली ) बुध रेखा को माप--उसस्ते प्राप्त 
वर्षों मे से, भाग्य रेखा को सी साप कर प्राप्त वर्षों को घटा दे । 
इसी प्रकार यदि बुध रेखा आयु रेखा ( 1106 ०£ 1019 ) का भी 
स्पर्श करे तो उक्त रीति से जो वर्ष प्राप्त हो उसी वर्षे बह निइवय 
ही इस असार संसार का त्याग करके परलोक गमन फरेगा। 
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असंलग्न रेखाओं बाली बुध-रेखा का उच्च-प्रहों के 
साथ फल 


जिस व्यक्ति के हाथ में शनी क्षेत्र उच्च हो और छोटी-छोटी 
असंलग्न रेखाओं द्वारा बुध-रेखा बनी हो तो वह यह सूचित 
करती है कि इस लक्षण वाला व्यक्ति पायरिया अथवा मुह में 
दुर्गन्ध उत्पन्न करने वाले अन्यान्य रोगों से आपत होकर शीघ्र ही 
दाँतों को निकलवा देगा। 


जिस व्यक्ति के हाथ में वृहस्पति क्षेत्र उच्च हो ओर छोटी २ 
असंलग्न रेखाओं द्वारा बुध-रेखा बनी हो तो वह यह सूचित 
करती है कि इस लक्षण वाला व्यक्ति भयानक सिर रोग से 
पीड़ित होगा, जिसके फल-स्वरूप उसके सिर की शस्त्र चिकित्सा 
( आप्रेशन ) होगा । 

जिस व्यक्ति के हाथ में बुध-रेखा असंलग्न छोटी २ रेखाओं 
हारा बनी हो और मंगल-क्षेत्र उच्च हो तो वह यह सूचित करती 
है कि इस लक्षण बाले व्यक्ति पर गुप्तेन्द्रिय सम्बन्धी भयानक 
रोगों का आक्रमण होगा और उनसे मुक्ति प्राप्त करने के हेतु 
उसकी शल्य-क्रिया होगी । 

जिस व्यक्ति का बुध-केत्र उच्च हो और बुव रेखा छोटी ९ 
झर्सलग्न रेखाओं हारा बनी हो तो वह यह सूचित करती ददै कि 
इस लक्षण वाला व्यक्ति अपने जीवन में व्यापार-व्यवसाय 
सम्बन्धी कार्यों में सवथा असफल होगा । 
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जिस व्यक्ति का शुक्-श्ष त्र उच्च हो ओर बुध-रेखा छोटी २ 
असंलग्न रेखाओं द्वारा वनी दो तो वह यह सूचित करती है. कि 
इस लक्षण बाले व्यक्ति के पैर में कोई भयंकर रोग होगा अथवा 
किसी मीपण दुर्घटमा मे इसके पैर में घातक आघात लगेगा । 
जितके फल स्वरूप इसके पेर की शस्त्र-चिकित्सा ( आप्रेशन ) 
होगी । 

जिस व्यक्ति का सूर्य-क्षेत्र उच्च हो और बुध रेखा छोरी २ 
असलग्न रेखाओं द्वारा वनी दो तो वह यह सूचित करती है कि 
इस व्यक्ति को भयानक कण्ठ रोग होगा और उससे मुक्ति पाने 
के लिये इसे शास्त्र चिकित्सा (आग्रेशन) का आश्रय लेना पड़ेगा । 

जिस व्यक्ति का चन्द्र क्षेत्र उच्च दो और बुध रेखा छोटी- 
छोटी असंलग्न रेखाओं द्वारा बनी हो तो वह यदद सूचित करता 
दे कि इस लक्षण बाले व्यक्ति नेत्रां के रोग से मुक्ति प्राप्त करने 
के देतु शस्त्र-चिकित्सा ( आप्रेरान) का आश्रय ग्रहण करना 


अनिवाय होगा। 
इस प्रकार ध्यान पूवंक देखा जाय तो स्पष्ट हो जायेगा कि 


बुध रेखा का असंलग्न रेखाओं द्वारा वनता प्रत्येक दशा में झ्षनि- 
कर है। प्रायः प्रत्येक उच्च प्रह क्षेत्र के साथ शरीर के झिसी न 
किसी भाग का आप्रेशन होना अनिवार्य है। इससे अधिक अशुभ 
अर क्या द्वोगा। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि उपरोक्त 
रोगकारक तथा शस्त्र-चिकित्सा का झुफल उसी दशा में प्राप्त 
होगा जबकि कोई न कोई म्रद क्षेत्र उच्च हो और बुध-रखा प्रत्येक 
दशा में छोटी २ असंलग्न रेखाओं द्वारा बनी हदो। 
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जिस व्यक्ति के हाथ में घुध- 
क्षेत्र पर, किन्तु विवाह-रेखा 
(Line of Marringe) अथवा 
स्त्री-रेखा के ऊपर तीन सरल 
शुद्ध, सुस्पष्ट, स्वस्थ, गम्भीर 
तथा छोटी खड़ी रेखायें हों और 
उनको कोई अन्य रेखा अथवा रेखायें काटती न हों तथा वे बुधां- 
गुली अथवा कनिका अंगुली के मूल का स्पर्श कर रहीं हों-- 
इसके साथ ही विवाह-रेखा किवा स्त्री-रेखा भी सरल, शुद्ध, 
सु'पछ, स्वस्थ तथा गम्भीर हो ( जैसा कि उपर वाले चित्र संख्या 
५४ में अंकित है ) तो बह व्यक्ति सुरति-सम्पन्न, पौरुप-युक्त, 
सदाचारी, रति-क्रीडा-कुशल, सुन्दर तथा लाचण्यवान होता है। 
इस लक्षण वाले व्यक्ति को गुणवान, शीलवान, प्रतिभा-सम्पनन, 
विद्वान, सदाचारी, बुद्धिमान, विचारशील, मेधावी, दृढ़ तिइवयी, 
माठृ-पिठृ-भक्त, दूरदर्शी, प्रतापशाली; सम्मानित, उदार, यशस्वी, 
परोपकारी, ईशवर-सक्त, धमोचारी, धन-धान्य-सम्पन्न तथा पदाः 
धिक्रारी पुत्र प्राप्त होते हैं । 


दुभोग्यवश यदि उपरोक्त तीन रेखाओं में से कोई एक रेखा 
भी सर्प-गति-दृश्य-लहरदार हुई और उन पर दाग चिह हुआ 
अथवा ये स्वयं छिन्न-भिन्न हुई तो बह व्यक्ति चौप-कर्म में दतत. 
चित्त, झूठा और कामातुर होता है। उसे अपनी शक्ति का 
अतिशय गर्व होता है। दैवयोग से ये छिज्-भिन्त रेखा यदि 


ल र 
विवाइ-रेखा ( [०९ ०£ 9771०९०) किया खी-रेखा को स्पर्श 
करती हाँ तो उसे निश्‍चय ही जन्मान्ध पुत्र प्राप्त दै । यदि किसी 
कारण बश वह पुत्र लन्मान्ध न हुआ तो इस योग के प्रभाव से 
उसके नेत्र चेचक भे अवश्य-मेव नष्ट हो जायेगे। इस सम्बन्ध 
में यहां तक अनुभव किया जा चुका है कि यदि विवाह-रेखा 
( Line of Marrisge ) किवा स्त्री-रेखा पर, जिस स्थान पर 
उपरोक्त सप-गति-्सदृश्य रेखा स्पर कर रही दो; घद्दां ही दाग- 
चिन्ह हो तो उसकी पत्नी निश्चित-रूप से कमंहीन तथा बलद्वीन 
पुत्र उत्पन्न करके परलोक गमन करती है । साथ ही वह पुत्र भी 
कुछ वर्ष परचात--दुभःख और मानहानि प्राप्त करके-इहलोक 
त्याग पशु योनि में जावा हे । शास््रकारों ने तो इस योग के 
सम्बन्ध में यहां तक 'लखा है उसकी पत्नी दूसरे जन्म में पुनः 
स्त्रीन्योनि में आकर पशु-योनि प्राप्त अपने पुत्र का उद्धार करती 
हे । यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि इस योग का उपरोक्त 
महा अशुभ फल उदरी दशा में प्राप्त होता है जव कि यह दक्षिण 
शर चाम दोनों ही हाथों में उपस्थित हो। यदि थह योग केवल 
दृक्षिण-हस्त मे दी इ्टि-्गोचर होता दवे तो उपरोक्त अशुभ फल 
सें अपेक्षाकृत न्यूनता अवश्य ही आ जायगी । 

जिस व्यक्ति के हाथ में बुध-चषेत्र से उद्भूत दो शुद्ध, सुस्पछ, 
अशत, स्वस्थ, गम्भीर तथा समानान्तर आडी रेखा में सूय-क्ेत्र 
पर अनामिका अंगुली के मूल तक जाती हों ( जैसा कि अगले 
वाले चित्र संख्या ५५ में अंकित है) तो वह व्यक्ति महाज्ञानी, 
छान्तर्ट टि-सम्पञ्न, आध्यात्मिक, विचारशील, विद्वान, क्रियाशील, 
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व्यवहार कुशल, प्रतापी तथा नीति निपुण होता है। इस लक्षण 
वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, किन्तु 


वह सदेवं गुप्त रहता है। ऐसे 
व्यक्ति जन-साधारण के सम्पर्क 
में प्रायः बहुत ही कम आते हैं। 
उनका अधिकांश समय तपोवनों 
गुहाहों, कन्द्राओं तथा वन- 
विहार में ही व्यतीत होता हे । 


यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि बुध-सेत्र से उदभूत उक्त. 
दोनों रेखायें बुध-क्षेत्र के मध्य आग से न निकलती हों । उपरोक्त 
शुभ योग तब ही प्राप्त होता है जब ये रेखायें बुध-क्ेत्र पर 
कनिष्ठका अंगुली के मूल-स्थान से उदूभूत हों.। यदि ये रखायें 
गहरी और मोटी होंगी तो उनके प्रभाव से कमर में आधात 
पहुंचता है। अतः ये रेखायें जितनी बारीक और लम्बी होंगी 
उतनी ही अधिक शुभ-फल्ल-दायक होगी। बारीक होने से यह 
"अथ नहीं हे. कि दृष्टिगोचर ही कठिनता से हों, ,किन्तु वारीक 
होने मे हमारा तात्पर्य केवल यही है कि बारीक, किन्तु शुद्ध ओर 
सुम्पष्ट हों। दूसरी बात जो हमने लिखी हे वह इनके लम्बी होने 
की । सो ये रेखायें लम्बी उसी दशा में हो सकती हैं. जव कि 
अनामिका अंगुली और कनिष्ठका अंगुली के मूत्र-स्थानों में पर्याप 
अन्तर हो । इस अन्तर की वास्तविकता तब ही ज्ञात होगी जब कि 
'हाथ को म्वभाविक रूप में अंगुलियां फेलाकर खोल दिया जाय । 
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अतः इस सम्बन्ध मे हस्त-परीक्षक को पूर्ण-रूपेण अपने आपको 
सन्तुष्ट करके ही फलादेश घोषित करना चाहिये । 
यहां यह विशेपरुप से ज्ञातव्य है कि अनामिका और 
फनिष्ठका अंगुलियों के मुल-स्थानो मे जो अन्तर-स्थल है, वह 
यदि पयोप्त चौड़ा हो तो उस पर चाहे कोई रेखा अथवा चिह्न 
हों तो भी वद्द पुरुष, जिसके हाथ मे यह अन्तर-स्थल पयोप्त 
चौड़ा अथवा विस्तृत होगा, सदाचारी, गुणवान, ओर नीतिश्न 
होता है। वह अपने वयोवृद्धों और गुरुजनों का स्नेह भाजन 
और आपाफारी होता है । देवयोग से इस 'अन्तर-स्थल पर चतु- 
प्फोण, त्रिकोण अथवा शुणक चिन्ह हो तो उसका अपने परिवार 
वाज्ञों--वन्धु-वान्धवों पर अच्छा प्रभाव होता है. वद्द अपने माता 
पिता का अतिप्रिय होफर उनके सुखमय जीवन के लिये घोर 
परिश्रम करता दै, यहां तक कि इस प्रयत्न में वह अपने 
स्वास्थ्य को भी नष्टप्राय: कर देता है। इस लक्षण बाले व्यक्ति 
सतत उद्योगशील और कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार आदि 
होते हैं । 
जिस व्यक्ति फे हाथ में 
कनिष्ठका अंगुली फे मूल में 
स्थित पव-भूल की आदी रेखा 
अथवा रेखाओं को घुष चेत्र से 
उद्भूत तीन छोरी, शुद्ध, सुस्पष्ट 
तथा सरल रेखायें काटती हों 


श्छ्र ˆ भ्रह-केत्रो का विवेचन 


(जैसा कि चित्र संख्या ५६ में अंकित हैं) तो वह व्यक्ति 
गुणवान होकर भी म्लेच्छों से प्रीति करने बाला होता है।' 
यह ' व्यसनी और छभच्याभद्षी अथोत्‌ मदिरा-मांस आदि 
का सेवन करता है । देवयोग से ये रेखायें तीन के स्थान पर 'चार 
हों तो वह व्यक्ति सम्मान, प्रतिष्ठा और यश प्राप्त करता है। 
किन्तु दुभोग्यवश ये रेखाय केवल दो हों तो वह महान्‌ लम्पट 
और धूत होता है। इन सबके विपरीत यदि उक्त प्रकार की 
केवल एक ही रेखा हो तो वह व्यक्ति मृढुभपी) प्रसन्नचित्त, 
शीलवान, परोपकारी, दयालु और देवज्ञ होता है। इस अकेली 
रेखा का टेहा और सोटा होना भी शुभप्रद होता हे । इस लक्षण 
वाले व्यक्ति को व्यापार-व्यवसाय सम्बन्धी कार्या में कुशलता 
और ख्याति प्राप्त होती है। 


यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि उपरोक्त योग में कथित 
<।र-रेखाये यद्‌ चारों ही टेढी या एक साथ मिलकर मोटी हों 
( यह केवल अणुःवीचण-यन्त्र द्वारा ही दृष्टिगोचर हो सकता है ) 
तो बह व्यक्ति सहा भयानक अनेक दुर्घटनाओं का सामना करता 
हे । किन्तु ये हुर्घटनायें उसकी आयु में आरम्भकाल में ही घटित 
होती हैं । इनकी अवधि पच्चीस वर्ष की आयु तक ही सीमित 
हे । इसके पश्चात्‌ उसे किसी भी प्रकार की दुर्घटना का (जो 
इस योग के प्रभाव से घटित हो) भय नहीं रहता | इनका स्वरुप 
ऊंचे से गिरना, जल में इवबा, शस्त्राधात आदि हैं। अतः पच्चीस 
वष की आयु तक इसे सावधान रहना घाहिये। 
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जिस व्यक्ति के हाथ मे बुध- 
क्षेत्र से उद्‌भूत एक सप-गति 
सदृश्य रेखा कनिष्ठका अंगुली 
के द्वितीय पवे पर स्थित तीन 
आही रेखाओं से प्रिले ( जैसा 
कि साथ वाले चित्र संख्या ५७ 


में अंकित दै) तो वह व्यक्ति आजन्म स्त्री-पुत्रादि के सुख से 
सर्वथा वंचित रहता है। बह पर-नारी के सहवास से दी अपने 
चेपथिक और सांसारिक सुख भोगता है। सहिष्णुता अथवा 
दया का भाव उसमें लेश-मात्र को भी नहीं होता! अपनी वृद्धा- 
वस्था के आरम्भ सँ उसे पर-तारी-संग तथा अन्यान्य स्वयजित 
पापों का ज्ञान होता हे तथा उनसे हार्दिक-घुणा भी हो जाती हे । 
फलतः वह अपने सभी पापो का प्रायश्चित करता दै तथा प्राय- 
दिवत स्वरूप अपना शेप जीवन तीर्थ-यात्रा, भजन-पुजन, यज्ञ-दात 
आदि में ही व्यतीत करता है । इस लक्षणवात्ते व्यक्ति का देहाव- 
सान भी किसी उत्तम दीर्थ-स्यान अथवा पुण्य-भूमि मेही होता है । 
पुरुष के हाथ भें फरतल के 

वाहर से बुघ-चेत्र पर आने 

घाली आडी रेखायें स्त्री-सूचक 

तथा ये ही रेखायें स्त्री के हाथ 


/ में पुरुष-सूचक होती हैँ। इन 


रेखाओं को विवाह-रेखा ( 1109 


१७४ ग्रहन्तेत्रों का विवेचन 


० ४६1१७४० ) कहते हें । पुरुष के हाथ सें इनको स्त्रीरेखा 
किया पत्नी-रेखा भी कहते हैं और स्त्री के हाथ में इनको पुरुष 
रेखा किबा पति-रेखा भी कहते हैं। ( देखो चित्र संख्या ५८) 


जिस पुरुष की स्त्री रेखा किंबा विवाह रेखा ( ८७ ०£ 
782० ) छोटी हो ( अथोत्त करतल के खुले रहने पर 
अस्पष्ट हष्टिगोचर हो फल्नतः-उसे देखने के लिये मुट्ठी बन्द करने 
की आवश्यकता हो) और उसका घुध-चेत्र-्थ छोर कनिष्ठा 
अंगुली की ओर मुड़ा हुआ हो ( अथात्‌ बह उध्वं सुखी हो ) इन 
दोनों अवगुणों के साथ साथ उस पर दाग-चिह्न अथवा छिद्र 
इष्टिगोचर होता हो, तो उस पुरुष का आजीवन विवाह संस्कार 
नहीं होता | बह परस्त्री गासी होकर ही अपनी कामाग्वि को शान्त 
करता है । किन्तु पर खो-गसन में सी काम-वासना की अपेक्षा 
उसकी धन की लालसा ही विशेष प्रेरक तथा वल्बान होती है। 
इस लक्षण वाला व्यक्ति वास्तव में घन के लोम से ही किसी 
स्त्री को अपने प्रेम-जाल में फंसाता है और जब वह खी इस पर 
पूणे विश्वास कर लेती है तथा अपना सर्वस्व समर्पण करके 
उसके हाथ की कठपुतली चन जाती हैं तो वह अपची उस प्रेयसी 
के साथ विश्वासघात करके छल-कपट तथा प्रपञ्च से उसका 
घन हथिया लेता है। फिर इस घन के द्वारा वह यशाजन भी 
करता है । किन्तु वह घाजीवन मानसिक चिन्ताओं से व्यथित 


किंवा दुःखी रहता हे.) 
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जिस व्यक्तिके हाथमें स्त्री रेखा 
किंवा विवाह रेखा ( 121९ 0 
११7226 ) उदूगम-स्थान पर 
द्विभुज हो और साथ ही छोटी 
भी हो (जैसा कि साथषाले चित्र 
संख्या ४६ में अंकित है ) तो 


वह व्यक्ति छुशाम्र-चुद्धि, उदारमना; साहसी, आत्म-्सम्मानी, 
विचारशील, वुद्धिमान) व्यवहार कुशल तथा नीतिश्न होता है। 
किन्तु इन गुणों के साथ-साथ पह निर्दयी, ममत्व होन, कठोर, 
क्रोधी तथा सनकी भी होता है । वद्द बात-पित्त के प्रकोप से पीड़ित 
होता हे! इस लक्षण वाले व्यक्ति के सिर में आधात लगते की 
अत्यविक सम्माव रहती है । इस व्यक्ति को वाल्यावस्था में अनेक 
कष्टों का सामना करना पढ़ता है । इसका विवाह-संस्कार वाल्या” 
चस्था में ही हो जाता है, किन्तु उसकी युवावस्था भे जो स्त्री 
उसकी सह धर्मिणी होकर उसके साथ गृहस्थी चलाती है उसके 
सम्वन्ध में रहस्यमय गुप्त भेद छिपा रता हे, जिसका उसे स्वयं 
ज्ञान नही होता; किन्तु लब भी थह रहस्य उसके सामने स्पष्ट होता 
है( जिसका स्पष्ट होना नितान्त अनिवार्य भी है ) तब ही वह उत 
सह धर्मिणी का त्याग कर देता है। क्योंकि अपने साथ हुये 
विश्‍वासघात ( और बह भी सामाजिक घन्धन के रूप में आ- 
जीवन के लिये ) का भरडाफोड होने पर उसे उस सम्बन्ध भें 
हार्दिक ग्लानि दो जाती है। जिसका प्रतिशोध वह उस स्त्री को 
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त्याग कर लेता हे । युवावस्था की सह-धार्मिणी - फे इस गुप्त रहस्य 
को पुष्ठ-भूमि वास्तव में पाणि-ग्रहण संस्कार होने से अज्ञानवश 
वह अपनी सह घार्मिणी को उचित रूप से पहिचानता नहीं और 
उसकी इस अज्ञानता का उसके र₹वसुसल काले अनुचित लाम 
उठाकर किसी अन्य स्त्री को ( जो उसकी परिणीता के सम-तयर्क 
ही होती है ) उसके साथ कर देते हैं । स्पष्ट है कि इस प्रकार का 
विश्‍वासघात कोई सी आत्माभिमानी पुरुष नहीं सह सकता। 
किन्तु सामाजिक बन्धन के कारण वह अन्य किसी मार्ग का 
अवलम्बन करता है तो उसकी निन्दा का भय रहता है । अतः 
वह उस स्त्री का त्याग करके ही अपने प्रतिशोध पर सन्तोष कर 
लेता है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेकानेक प्रकार की गुप्त 
रहस्यमय तथा घृणित चालें भी इस लक्षण चाले व्यक्ति की युवा- 
वस्था चाली सह-घमिणी में निहित होती हैं, जिसके कल स्वरूप 
उसका जीवन दुश्खमय हो जाता है और उससे भुक्त होने के 
लिए उसे उस स्त्री का त्याग करना अनिवार्य हो जाता है। 


जिस व्यक्ति के हाथ में स्त्री 
रेखा किवा विवाह-रेखा ( Line 
of 4811826 ) उदूगम-स्थान 
पर द्विभुज होकर सम्पूण बुधः 
त्र को पार करके सूर्य-तेत्र पर 
जाती हो ( जैसा कि साथ वाले 


चित्र संख्या 5० में अंकित दै ) तो वह व्यक्ति अपने जीवन के 
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आरम्भ काल में ऐसे काम करेगा जिनमे उसे ख्याति और प्रतिष्ठा 
का लाम होगा। यद्द व्यक्ति विद्याध्ययन के निमित्त अपने पाणि- 
ग्रहण संस्कार को टालता रहेगा। इस लक्षण वाले व्यक्ति का 
विवाह उसकी आयु के सत्ताइसवें वर्ष में या इसी के लगभग 
श्रवस्था में होता हे। विवाह से पूर्व यह व्यक्ति अनेक विद्याओं 
में पारंगत हो जावा है। इसकी प्रकृति उदार और दयाशील 
होती है. । | 

चित्र संस्या ६० वाले व्यक्ति के हाय में देवयोग से थदि 
घुध-च्षेत्र उच्च और सूय-ेत्र निम्न हुआ तो वह अपने अध्ययन 
काल के उत्तगद्ध ( श्रथोन्‌ बतंमान-युग में कालेज जीवन ) में 
अवध्यमेव किसी नवयौवना समवयस्य कुमारी के प्रेम-पाश में 
आवद्ध होगा और अन्त में उसे अपनी अधोंगिनी वना लेगा । 
कदाचित उसका कालेज जीवन नही हुआ तो पास-पढ़ीस टोले- 
मोहल्ले आदि की किसी नवयोवना मृगनयनी कुमारी के कटाक्षों 
का आखेट वनकर उसे द्वी अपनी परिणीता जीवन सहचरी 
बना लेगा । 

यदि किसी व्यक्ति के दाथ में विवाह-रेखा ' ( 1/७ ०£ 
४171026 ) वीच में से कट गई हो अथवा हृदय-रेखा ( Line 
०£ ८+ ) पर मुकती हो तो वह उसके जीवन साथी की पुवे 
मृत्यु की सूचक है। थथौत्‌ यदि पुरुप के हाथ में विवाह रेखा 
वीच में से कटी हो अथवा हृदय-रेखा पर सुक रही हो तो उससे 
पूर्व उसकी पत्नी का देद्दावसान होगा और यदि किसी स्त्री के 
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हाथ में यह लक्षण हो तो उसके पति का उससे पर्व देहावसान 
होगा । अधिक स्पष्ट करने के-लिये इसे विधुर अथवा विधवा होने 
का लक्षण समझना चाहिये । 


यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि विवाह-रेखा पर आडी, 
टेढी रेखायें अथवा अशुभ चिन्ह पति-पत्नी के प्रेम-मय जीवन में 
बाधा अथवा उनके विचारों में विरोध अथवा परस्पर शंका अथवा 
सनोमालिन्य की सूचना देते हैं। अतः पूर्ण रुपेण शुभ फ 
प्राप्त करने के हेतु इस रेखा का पूरण स्वतन्त्र, शुद्ध, सुस्पष्ट, अक्षत, 
सरल, सीधा, स्वस्थ, गम्भीर तथा चिकना, गुलावी और कम चोडा 
होना अनिवार्य दै । इस प्रकार का न होना अथवा अन्यान्य 
रेखाओं से सम्बद्ध होना उसके शुभ फल में न्यूनता अथवा परि 
स्थिति अनुसार वैपरीत्य का सूचक है । 
जिस व्यक्ति के चुध क्षेत्र को 
तीन सीधी, सुस्पष्ट, सरल; शुद्ध 
गम्भीर तथा खड़ी रेखायें समा- 
नान्तर होकर घेर रही हों शरीर 
साथ ही सूर्य-क्षेत्र उच्च हो 
(जैसा कि साथ वाले चित्र 
संख्या६१ में अंकित है) तो बह व्यक्ति पराक्रसी, शक्तिशाली, प्रिय 
भाषी, खच्छ-चित्त, धन-धान्य सम्पन्न, ऐइवयःवेभवशाली मृत्य 
वाइन युक्त, तेजस्वी, प्रतिमा-सम्पन्न, प्रतापी एवं नेतिक-साहस 
युक्त होता है । इस व्यक्ति के सहोदर भाई कम होते है । पह 
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क य ती के 
धनवान होकर सुखी जीवन व्यतीत करता है व्यापार-व्यवसाय में 
उसे अतुल'धन प्राप्त होता है। उसे अपने साथ भद्रों को आय 
देना पड़ता दै । 

सौभाग्यवश ये रेखायें कनिका अंगुली के मूल को स्प 
करती हों तो उपरोक्त शुभफल में विशेष बृद्धि करती हे; किन्तु 
यदि मूल-स्थान को काटती हों और काट कर पार करती हों तो 
अवश्य ही उपरोक्त शुभफल मे न्यूनता आ जायगी । इसके साथ 
ही इन रखान्नों को हृदथ-रेखा के निकट तो अवश्य पहुंचना 
चाहिये, किन्तु दृदय-रेखा ( Line of Beart ) को स्पशे नहीं 
करना चाहिये । कदायित्‌ ये हृदय-रेखा ( ८०९ 01 50876 ) को 
स्पर्श करती हों तो बह व्यक्ति अल्प सन्तान वाला, उदूश्रान्त-चित् 
तथा अति आलसी होता है, किन्तु फिर भी वह श्रेष्ठ कार्यों के 
सम्पादन में संलग्न रहता है । इसे वायु रोगों तथा शासन-सत्ता 
का भय वना रहता है । 

इसके विपरीत यदि ये रेखायें कनिष्ठका अंगुली के मून को 
सश न करें किन्तु हृदय-रेखा ( 1100 ० 8291) को पार 
करके मंगल-प्रह के प्रथम क्षेत्र के दशांश पर जाकर रुक जायं 
( आगे न बढ़े ) तो फल शुम होकर अति उत्तम होता दै। यहां 
यह स्मरण रखना चाहिये कि हृदय-रेखा ( Lne ०£ 56870 ) 
को पार करने में ये रेखायें मंगल के प्रथम चेत्र दशांश तक जाकर 
ही अवश्यमेव रुक जानी चाहिए,तव ही फलशुम होकर उत्तम होगा 
इसके बिपरीत यदि ये रेखायें हृद्य-रेखा ( 079 0: 1०575 ) 
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को पार करके मंगन के प्रथम क्षेत्र के दशांश से आगे न वढ गई 

तो वह रुधिर-विक्कार की सूचक हो जायेंगी । फलतः घह व्यक्ति 

रुधिर-विकार से पीड़ित रहेगा और उसे आजीवन मानसिक 
चिन्ताओं का आखेट रहना पड़ेगा । 


देवयोग से यदि ये तीनों रेखाये एक ओर तो कनिएका 
अंगुली के मूल को स्पशं करती हाँ और दूसरी ओर संगत के 
प्रथम क्षेत्र के दशांश तक पहुंचती हाँ तो वह अशुभ सूचक होंगी । 
इस लक्षण के प्रभाव से उस व्यक्ति को स्त्री के कारण अथवा 
उसके द्वारा किसी पडयन्त्र के द्वारा अथवा किसी भयंकर रोग के 
दुष्परिणाम स्वरूप अकाल-मृत्यु की सम्भावना रहती है । किन्तु 
कदाचित ये रेखाये एक ओर कनिष्ठका अंगुली के मूल-स्थान को 
पार करके कनिष्ठका अंगुली के अधोपवं तक पहुंचती हों और 
दूसरी ओर हृदय-रेखा को पार करके मंगल के प्रथम-तेत्र के 
दशांश तक पहुंचती हों तो उसका फल शुभ हो जाता है! इस 
लक्षण के उपस्थित होने पर उसे उपरोक्त भर्यकर रोग अथवा 
स्त्री द्वारा अथवा स्त्री के कारण मृत्यु की सम्भावना नहीं रहती । 
इसके विपरीत पति-परायणा स्त्री, स्वामि-भक्त शत्य तथा वाइन 
आदि का सुख प्राप्त होता है । 

यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि यदि उपरोक्त रेखायै देढ़ी 
अथवा सर्प-गतिःसहृर्य ( लहरदार ) होंगी तो बह व्यक्ति अधा- 
भिक, लम्पट, धूर्त, विश्वासघाती, कपटी तथा छली दोगा । हां, 
उपरोक्त गुण-दोष भी उसमें अवश्य विद्यमान होंगे । 


हस्त-सामुद्रिक-ज्योतिष १८१ 


जिस व्यक्ति के हाथ में बुघ- 
क्षेत्र पर एक छोटी एवं मोटी 
रेखा हो ( जेसा की साथ बाले 
चित्र संख्या ६२ मे अकित है ) 
तो वह व्यक्ति प्रभावशाली, 
घैचता-प्रकृति, अनगैल-विघाद- 
कारी, आत्मीयजनों से इशा करने वाला, संग्राम सें निश्चल, 
पिठ घन का अपव्यय करने वाला तथा भ्रमण शील दोता है । 


कदाचित्‌ यह रेखा किसी स्त्री के हाथ में हो तो वह प्रथम 
सन्तान पुत्र को उत्पन्न कर प्रसूत-्रोग का आखेट हो जाती है, 
किन्तु इस पर भी वह द्वितीय सन्तान को जन्म देकर हदी मृत्यु 
प्राप्त करती है । इस कक्षण वाली स्त्री की सन्तान भी जीवित नहीं 
रहती और पति भी रोग-म्रस्त ही रहता है। पति-पत्नी दोनों की 
मृत्यु मे केवल तीन चार धर्ष के लगभग समय का अन्तर पढ़ता 
है, किन्तु यह अनित्रार्य है कि पदले सत्री की ही सृत्यु दोगी। 
पति की पत्नी के पइचात्‌ ही मृत्यु होगी । 
जिस व्यक्ति के हाथ में बुघ 
तेत्र पर कनिष्ठका अंगुली के 
भूल-स्थान से चदूभूत दो तिरछी 
रेखायें सूय-क्षेत्र पर पहुचती हों 
(जैसा कि साथ वाले चित्र 
संख्या ६३ में अंकित है ) उस 
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पुरुष को धर्म-परनी-बियोग से दुःखी होना पड़ता है। यह ब्यक्ति 
यद्यपि नीति-निपुण और विद्वान होता है तथापि चौर्य कर्म में भी 
प्रवृत होता है । इस लक्षण वाले व्यक्ति तो अवश्य करते हैं, किंतु 
बडी चोरी ही ( अपनी हैसियत के अनुसार ) करते हैं । ऐसी 
रेखा वाला व्यक्ति राजा का मन्त्री भी होता है । उसके अधिकार 
हस्ताक्षर करने तक ही सीमित नहीं होते, वरन्‌ षह दण्ड भी दे 
सक्तता.हे । अपने पद के उसे प्रायः समी अधिकार सवो श में 
प्राप्त रहते हैं और वह अपने कार्यकाल में उन सब अधिकारों का 
आवश्यकतानुसार पूणं उपयोग करता है ! 
जिस व्यक्ति के हाथ में उपरोक्त तिरछी रेखायें सप-गति- 
सहृदय ( लहरदार ) अथवा छिन्न भिन्न हुई तो वह आजीवन 
घोर चिन्ता सें प्रस्त रहता हे तथा उसे विरक्ति हो जाती हे । यह 
लक्षण पिता के लिये भेष्ट है । 
कदाचित ये रेखायें शुद्ध, सुस्पष्ट, सरल, स्वस्थ और गम्भीर 

तथा सीधी होकर सूर्य-चेत्र के अन्त तक पहु'चें तो इनके प्रभात 
से बह व्यक्ति कायोरुदू, श्र 8-चुद्धि, राज्यानुगृहीत, साधुजनो से 
प्रीत रखने वाला, धनोपाजन सें चतुर, अतिसाहसी, पराक्रमी; 
संगीत ( नृत्य-वाद्य-गान ) शास्त्र में पूण-ज्ञाता तथा खार्जित धन 
को धार्मिक कृत्या में व्यय करने चाला होता है । यह व्यक्ति धव- 
धान्य सम्पन्न, ऐश्वर्य-पेमवशाली, भ्रृत्य-चाहन-युक्त, विद्वान) नीति- 
निपुण, दूरदर्शी, मेधावी, विचारशील, प्रतिभा-सम्पन्न, ग्रलापवान 
उदार, दानी, देवार्चन, धार्मिक तथा धमोथ-स्थलो के निमाण, 
यज्ञ आदि में ही व्यय होता हे । 
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उपरोक्त रेखाय यदि शुद्ध, सुरपछ सरल, स्वस्थ; गम्मीरा 
समानान्तर ठथा सीधी होकर सूर्य-तेत्र के ठीक नीचे हृदय-रेखा 
( Lme of 0०४ ) को स्पश करें तो अत्यन्त शुभ फल्षदायक 
होती हैँ। इसके विपरीत यदि ये रेखायें स्प-गति-सदृश्य अथोत्‌ 
लइरदार और समानान्तर होकर सूर्य-क्षेत्र के ठोक नीचे हृदय” 
रेखा को स्पशे करें तो सारा गुड गोवर हो जाता है। इनके 
दुष्प्रभाव से उपरोक्त समस्त शुभफल्ल पूणे रुपेण नष्ट हो जाते है! 
उस व्यक्ति के समस्त कार्य-क्षेत्र भ्रष्ट हो बाते है। उसे घम, 
सत्य, नीति, सदाचार, शिष्टाचार आदि का दो नाम तक नहीं 
सुद्दाता । बह परले सिरे का धूर्त, चालाक, दुष्ट और नीच प्रकृति 
का होता है । वह व्यसनी, आचार-विचार दीन, अभच्यामद्ती, 
दुगचारी, अनाचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी तथा लुच्चा होता 
हैं। वह अपने जीवन में असफल होकर निन्दा और तिरस्कार 
ही पाता हे । 


जिस व्यक्ति के हाथ में बुघ- 
क्षेत्र पर उध्बे भाग में एक सरल 
सुस्पष्ट, शुद्ध तथा छोटी-सी 
आही रेखा हो ( जेसा कि साथ 
बाले चित्र संख्या ६४ में अंकित 
207 है.) तो वह व्यक्ति धर्म-कर्म में 
निरत श्रे-चुद्धि, कत्याओं का पिता, मित्रों से सुखी, देवाचंन में 
संलग्न, धार्मिक, उत्कृ्-विपयी, खगोल-विद्या का पारदर्शी विद्वान, 
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विचारशील तथा बुद्धिमान होता दै, किन्तु यह व्यक्ति मातृकुल का 
विरोधी होता है । वह उदार और अच्छी सूक-वूक से काम करने 
वाला तथा कृषी-विद्या में कुशल होता हे । व्यापार-व्यसाय सम्ब- 
न्धी विपयों में बह पूर्णरूपेण अनभिज्ञ होता है । 

यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि यह रेखा पूर्ण स्वतन्त्र ही 
हो। विवाह-रेखा ( Live of Marriage ) अथवा कनिष्ठका 
अंगुली के मूल स्थान से सम्वद्ध न हो। यदि इनमें से किसी भी 
एक से सम्बद्ध हुई तो इसके उपरोक्त शुभ में वैपरीत्य आ जायगा । 
हां, यदि यह रेखा पूर्ण स्वतन्त्र हो कतिष्ठका अंगुली के मूल-स्थान 
से कुछ नीचे चुव-चेत्र के उध्वं भाग पर हो तो सब श्रेष्ठ फल 
प्रदान करती है । 

यदि यह रेखा विवाह-रेखा ( Line of Marriage ) और 
कनिष्ठका अंगुली के मूल स्थान के बिल्कुल मध्य भाग में हो 
तो वह व्यक्ति व्यापार-व्यवसाय में अपनी निजी वुद्धि रै धनो- 
पाजन करके परिवार को सुखी बनाता है। किन्तु यदि बुधक्ष तर 
अत्युच्च हुआ तो दिवालीया होता है और उसकी प्रवृति चौय॑-कर्म 
में होती है । हां, यदि बुध-क्षेत्र अत्युच्च न होकर उच्च हु-1 तो 
अवश्य ही शुभ-फल प्राप्त होता हे । 

उपरोक्त रेखा यदि घुध-च्षेत्र के अधोभाग में; किन्तु हृदयः 
रेखा ( Line ०£ पढ) के कुळ उपर तथा उसके समानान्तर 
हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन के पच्चीसवें वर्ष में उन्नति करता 
है, ऐसा यह सुचित करती है । इस आयु के उपरान्त वह व्यक्ति 


य 
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अपने जीवन के अनेक महत्वपूरण स्थलो को अच्छी योग्यता के 
साथ पार करता दै, उनमें आशातीत सफलता प्राप्त करता है तथा 
चनन्धान्य और ऐश्वर्य-बेभव सेः सभ्पन्न होता है । इसके जीवन में 
यद्यपि अनेकों बार जिपम परिस्थितियां उत्पन्न होकर सयानक- 
स्थिति उत्पन्न कर देती हूँ, किन्तु बह इनसे चित्रित होकर विरुत्साह 
या आकर्मण्य नहीं हो जाता, घरन्‌ अपनी पूणे शक्ति और योग्यता 
से उनका सामता करता रहता है, तथा अन्ततः इन पर विजय 
भाप्त कर सफल होता है । इस लक्षण वाले व्यक्ति सदेव निर्मीक 
होकर शासन-सत्ता को उत्तमोत्तम नवीन मागे प्रदर्शित करने के 
हेतु योग्य पद ग्रहण इरते हैं । 


यहां यह स्मरण रखना चाहिये क्रि यह रेखा हृदय 'रेखा 
( Line of 5०७४ ) के समान्वर तो अवश्य हो, किन्तु उसे 
स्पर्श न करे । साथ ही उससे बहुत उंची भी न हो! कदाचित्‌ 
यह हृद्य-रेखा को स्पा करेगी तो उपरोक्त शुमःफल में चेपरीत्य 
आ जायगा । यदि यह रेखा चन्द्राकार हो जाय और उसके दोनों 
( मुद्दे हुये ) छोर हृदय रेखा को सरी करें छो हृदय-रेखा पर 
स्पष्ट हीप ( यव ) चिह् निर्मित हो जायगा । प्रायः देखा गया दै 
कि बहुत से इस्त-परीचक अपने अल्प-न्नान तथा अनुभव हीयता 


Pn] 


के कारण इस द्वीप ( थब ) चिन्ह को ही उपरोक्त रेखा फे अनु- 


रूप शुभ-फल-मद घोषित कर उसका फल उपरोक्त प्रकार से बताते 
हैं, जो कि संथा असम्भव दै। परिणामं यह होता है फि इस 
प्रकार फे विपरीत फलादेश जनता पर विपरीत प्रभाव डालते. 
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ओर इस वैज्ञानिक शास्त्र पर से जन-साधारण का विश्वास उठ 
जाता है । इस द्वीप ( यव ) चिह का सर्वथा विपरीत परिणाम 
होता है । ५ इसका (बिस्तृत घन हृदय रेखा के फलादेश के 

न्तर्गत देखिये । ) अतः हस्त-परीक्षक अथवा जिज्ञासू पाठक को 
उचित है कि बह इस रेखा ,और यव (द्वीप) चिह का भेद 
अणु-वीदण यन्त्र द्वारा, इस लक्षण की गम्भीर परीक्षा करके, 
पूर्ण-निश्चित करले । हम डण्के की चोट घोषित करते है कि 
हस्तगत रेखाओं तथा अन्यान्य चिह्ों की स्थिति का वास्तविक ज्ञान 
हो जाने पर तत्सम्बन्धी फलादेश में बालभर अन्तर नहीं होगा। 


जिस व्यक्ति के हाथ में बुध- 
क्षेत्र से उद्भूत एक शखला- 
कार टेढी रेखा सूर्य-क्षेत्र पर जा 
, रही हो ( जैसा कि- साथ वाले 
चित्र-संख्या ६५ में अंकित है) 
तो बह व्यक्ति चपल-स्वभाव; 
स्री के कष्टों अथवा स्त्री-वियोग से दुःखी, सन्तान पीडा से पीड़ित; 
व्यापार-व्यवसाय में हानि से चिंतित तथा अपने शारीरिक स्स्थ्य 
की हानि से दुःखी होता है। इस लक्षण वाला व्यक्ति स्वभावतः 
ही चौर्-कर्म में प्रत होता हे । यह अत्यन्त दुष्ट और नीच कर्मो 
का करने बाला होता है । 
` दैवयोग से उपरोक्त लक्षण वाले व्यक्ति के हाथ में बुधे 
उच्च हो और हृदय-रेखा ( 100० ० प्र" ) सुस्पष्ट शुद्ध, 
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रास्भीर तथा स्वस्थ हो, तो उसके उपरोक्त स्वभाव से अन्तर झा 


जाता है । इसके प्रभाव से वह अपनी दुष्टता और नीच कर्मा से 
घृणा करने लगता हे और उन्हे त्याग देवा दै । इसके भ्रतिरिक्त 
उच्च चुध-शेत्र और शुद्ध हृदय-रेखा के प्रभाव से बह व्यक्ति 
अपने बिगड़ते हुये कार्यों को भी अली भांति सुधार लेता है। 
किन्तु इतना शुम प्रभाव होने पर भी बढ स्वयं शारीरिक स्वास्थ्य 
की दृष्टि से रुग्ण ही रहता है। अपने स्वास्थ्य की रक्षा के हेतु उसे 
अपना अधिकांश धन व्यय करना पडता दै। दां, खी सन्तान 
आदि की दृष्टि से उसका जीवन सुखमय ही होता है। 


जिस व्यक्ति के द्वाथ मे बुध" 
क्षेत्र गत एक तिरछी रेखा को 
एक सरल और छोटी रेखा काटे 
(जैसा कि साथ घाले चित्र 
संख्या ६६ में अंकित है) तो 
वह व्यक्ति द्यत-क्रीडा का 
व्यसनी होकर अपना समस्त धन नष्ट कर डालतों है । बह सदैव 
राज्य-सत्ता से भयभीत रता है। उसे अधिकांशतः प्रवास जीवन 
व्यतीत करना पढ़ता है । उसे अपने जीवत-यापन के लिये नौकरी 
का ही आश्रय लेना पढ़ता है। पह कहीं भी नौकरी करे, प्रायः 
सर्वत्र उसे आपत्तियों, घाघाओं, दुःखो, क्टें और व्यथाओं का 


, ही सामना करना पढ़ता है, यहाँ पकर कि क्रोधावेश के कारण 


| 


उसे स्थान-च्युत भी होना पढ़ता है। इसका स्वभाव, रहन-सहन) 


| 
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आचार-विचार आदि प्रायः निम्न श्रेणी के लोगों जैसा ही होता 
हे । अपने वंश-परम्परागत नियमों और आदर्शो का इसे तनिक 
भी ध्यान नहीं रहता । यह व्यक्ति अन्तर-जातीय विवाह भी कर 
लेता है अथवा अपनी जाति से भिन्न जाति की स्त्री का इरण 
भी कर बैठता है । इसी प्रकार के कुक्कत्यों के कारण वह जाति- 
च्युत अथवा जाति-भ्रष्ट भी हो जाता दै । इसका हृदय सदैव 
कलुपित रहता है और मन अशुद्ध रहता हे । यही कारण है कि 
इस लक्षण वाले व्यक्ति को सभी शांका की दृष्टि से देखते हूँ 
ओर इससे सदेव बचते रहते हैं। इस व्यक्ति के सन्तान नहीं 
होती । यह व्यक्ति अन्न को कुअन्न करके खाते हैं। इन्हें अन्न 
की मात्रा अथवा खान-पान का तनिक्र भी ध्यान नहीं रहता। यह 
दैत्य के समान सव-भची होते हैं। इनके स्वभाव की दुष्टतावश इन्हें 
राज्य-दरड की भी सम्भावना रहती हे । इनके शत्र बहुत होते ई 
ओर इन्हीं से ये दुःखी भी रहते हैं। | 


उपरोक्त लक्षण का फलादेश घोषित करने से पूर्व यह स्मरण 
रखना चाहिये कि तिरछी रेखा केवल; बुध-च्षेत्र तक ही सीमित 
रहे। इससे आगे बढ़ कर सूर्य-क्षेत्र पेर त पहुंचने पावे और 
इसको काटने वाली सीधी रेखा भी छोटी ही हो। काटने वाली 
यह रेखा हृदय-रेखा की ओर , बड़ने न पावे । कदाचित्‌ टेढ़ी रेखा 
सूर्य-क्षेत्र तक वढू गई और काटने बाली रेखा हृदय-रेखा की ओर 
बढ गई तो उपरोक्त फल्लादेश में अन्तर अवश्य आ जायगा । 
यद्यपि इतना होने पर भी ( यह लक्षण भी ) अशुभ ही रहेगा; 
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किन्तु इन दोनों रेखाओं के सूर्य-छे त्र पर और हृवय-रेखा की 
ओर बंद जाने के फल स्वरूप उस व्यक्ति को धन-धान्य की कमी 
महीं रहेगी और परिजन भन्घु-वान्धबो से भी उसे सुख ही प्राप्त 
होया । 

जिस व्यक्ति फे हाय में धुध-क्षे त्र से उदूभूत एक शर खला- 
कार रेखा मस्तक रेखा ( ७०० ० प्ररू१), हृद्य-रेखा 
( 1106 of 8687६ ) और ज्ञीवन-रेखा { Line of Life) 
को काट कर शुक्रम त्र पर जाती दो (जैसा कि नीचे बाले चित्र 
संख्या ६७ में अंकित है ) तो घइ व्यक्ति कठोर-हृदय, माता छा 
अग्रिय और उस से घेर करने वाला, चपल स्वभाव और खल 


होता दै। इसकी खी अति 
विरोधिनी, कलहप्रिया, क्रोधिनी, 
तापकारी, कामातुर किंतु सुन्दरी 
होती हे. । यह पुरुष रान्तात 
सुख से घडिचित रहता है। 
उसका पिता से भी सदा विरोध 
रहता है और उसका पिता रोगी होठा दे । उसे पितृ धन की 
हानि अथवा तत्सस्त्रन्धी विपाद मोगना पढ़ता है। बह कोधी, 
पिशुन, स्वजनों और प्रामवासियों फो कष्ट देने वाला तथा पित 
घन-विलासी होता है। 

इस लक्षण घाले व्यक्ति का धुध-तेत्र कदाचित्‌ निम्न हुआ 
घो ( इस *₹'खला युक्त रेखा के हृदय रेखा को काठने के परिणाम 


रै 
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स्वरूप ) वह व्यक्ति निश्चय ही पितृ-घाती, जीव-हिसक, पर-स्त्री 
गामी, रोगी, दुष्ट, रीच क्म-रत 'तथा लम्पट ' होता हे । धन-धान्य 
के लिए यह सतत प्रयत्नशील रहता है ओर लद्दमी के मद से 
सदान्ध रहता दै। 

उपरोक्त लक्षण वाले व्यक्ति के हाथ में देवयोग से यदि 
घुध-क्षेंत्र और शुक्र-चषेत्र उच्च हुआ तो वह रसादि द्रव्यो के 
व्यापार से लाभ उठाता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः मदिरा, इत्र, 
सुगन्धित तेल आदि के व्यापार व्यवसाय में प्रवीण होते हे । रंग 
साजी क व्यापार मे मी उन्हें पर्थोप्त घन-लाम होता है । उपरोक्त 
कथित विविधि व्यापार-व्यवसाय द्वारा वे पर्याप्त धन-संचय करते 
हैं। यह व्यक्ति स्त्री-पुत्र-पोत्रादि तथा परिजन, वन्घु-वान्धवो से 
सुखी होता है तथा इनको सुखी रखने के लिए सदेव प्रयत्नशील 
रहता है। इस योग में बुध-चेत्र और शुक्र क्षेत्र क उच्च होने से 
उपरोक्त >४'खलाकार रेखा-कृत अनिष्ट फलों का सर्वथा शमन 
होकर शुभ फल प्राप्त होते हैं । इस, परिवर्तन के फल-स्वरूप वह 
व्यक्ति विचारशील, वुद्धिमान, उदार, माता-पिता का (प्रिय तथा 
उनका भक्त, धार्मिक विचार बाला तथा सज्जन होता है। वह 
अपना जीवन प्रायः सुख और शान्ति पूर्वक व्यतीत करता हे 
बुध-चेत्र गत रेखाओं, चिन्हा तथा लक्षणों का विशेष फल 

जिस व्यक्ति के हाथ में बुध-क्षेत्र और चन्द्र हित्र-दोवों 
उच्च हों और चुध-क्षेत्र पर रेखा जाल का चिन्ह हो अथवा 
चन्द्र-क्ञोत्र पर गुणक का चिन्ह हो और मस्तक रेखा ( 10० 
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०£ प्र) हिमुन हो गई हो 
(जैसा कि साथ बाले चित्र- 
संख्या ६८ में अंकित है ) तो बह 
व्यक्ति विलञत्षण आध्यात्मिक, 
भगवतानुसार तथा वीतरागी होता 
त” है।यह सदैव ईश्यराराधत में 
रत होता है और महान वेदान्ती होकर इह-लोक और परलोक में 
सुखी होता है। इस लक्षण पाले व्यक्ति शोक फल्याणाथे दीर्घ 
आयु द्वोते हैं, किन्तु ये सदैव गुप्त ही रहते है और परोक्ष में रहकर 
ही अपनी दिव्य शक्ति से लोक कल्याण करते रहते हैं । 


कदाचित्‌ इस लक्षण वाला व्यक्ति किसी के सम्पक में अत्ता- 
यास ही ( विना किसी प्रकार के परिचय के) आ जाय तो चस 
च्यक्ति ( स्त्री अथवा पुरुष ) के स्वभाव में अपूर्व विज्ञत्षणता का 
अनुभव होगा और सम्पर्क मे आने घाला उससे अवश्यमेव 
अत्यधिक प्रभावित दोगा | 

पाठको यदि यद्द लक्षण किसी बालक अथवा वालिका के दाथ 
में दृष्टिगाचर हो तो उसे उत्तम. शिक्षा का प्रशन्ध करना चाहिये 
और उसके माता-पित्ना, परिजन बन्धु-वान्धव आवि से अनुरोध 
करना चाहिये कि उसके साथ कठोर व्यवद्दार न करें । क्योंकि 
इस लक्षण वाला व्यक्ति अपने आरम्भिक जीवन में ( बाल्यावस्था 
तथा झुमारावस्था में ) 'अपेक्षाइत्त क्रोधी होता है। अतः यदि 
इसके क्रोध अथवा हठ से खीज कर उसके साथ कठोर व्यवहार 
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किया गया तो सम्भव है वह वाल्यावस्था में ही मृह-त्याग दे। 
इसका परिणाम यह होगा कि उसके माता-पिता को उसके वियोग 
का कष्ट होगा, क्योंकि एक बार ग्रृह-त्याग करने के पश्चात वह 
किसी भी दृशा में लौट कर नही थावेगा५ हां, उसके लोक-कल्याण 
के कार्य में ताँ किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार की वाधा 
उपस्थित नही हो सकती । इस लक्षण वाले व्यक्ति आरम्भ भें 
मरंडलेदतर महा मंरडतेश्‍वरं, महायोगी, महात्मा तथा उच्च कोटि 
के आदशबादी होते हैं;। 
यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि उक्त लक्षण वाला व्यक्ति 
अ्रदृश्य होकर उसी दशा में रहेगा जव कि उक्त वित्र संख्या ६५ 
में अंकित समस्त चिन्ह उसके हाथ में विद्यमान हों। इनमें से 
प्रायः रेखा जाल चिन्ह अथवा शुणक-चिन्ह कभी कमी विद्यमान ' 
नहीं दोता। ऐसी दशा में वह लोक कल्याणकारी महात्मा तो 
अवश्य होता डै,,किन्तु अदृश्य होने का पूर्ण निश्‍चय नहीं होता । 
बह ससार में विचरण करता हुआ ही लोक-कल्याण के कार्यको 
पूर्ण करता है। इसके साथ-साथ यहां यह विशेष ज्ञातव्य है कि 
थदि उक्त महा पुरुष के हाथ में उच्च चन्द्र-क्षेत्र-गत शुणक चिन्ह 
बिद्यमान हो तो वह गुणकर-चिन्ह उस महा पुरुष की अकाल मृतु 
का सूचक है. । फलतः वह किसी दुष्टात्मा, पापातमा के हाथों 
मृत्यु पायेगा । , 
जिस व्यक्ति के हाथ में बुध चेत्र पर एक छोटी, आडी, सुस्पष्ट, 
शुद्ध तथा स्वस्थ रेखा के एक.सिरे पर, इसी लक्षण वाली एक 
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छोटी सीधी रेखा खड़ी हो और 
खड़ी रेखा के ऊपरी सिरे तथा 
आड़ी रेखा के दूसरे छोर को भी 
इसी लक्षण घाली एक रेखा 
मिलाती हो और इस प्रकार इन 
तीनों रेखाओं के योगसे बुध-पेत्र 
पर एक समकोण त्रिभुज ( ४ ६९१ ११8112) ) निर्मित 
होता हो ( जैसा कि साथ वाले चित्र सख्या ६३ में अंकित है) 
और साथ ही कनिष्ठका अगुली मी' अनामिका अंगुल्ली के वरावर 
ही लम्बी हो और इन दोनों अंगुलियों के छोर समान दृष्टिगोचर 
होते द्वा तो धह्द व्यक्ति अपूर्व वक्ता होता” है उपदेश देने में 
यह अत्यन्त प्रवीण होता हे । .वह ज्योतिष शास्त्र का प्रेमी और 
घन-घान्य-सम्पन्न होता है। बह धार्मिक सिद्धान्तों का उत्कृष्ट 
ज्ञाता, व्याख्याता, गणितत्न, तर्क शास्त्री, न्याय-मीमांसा का अपूर्व 
पण्डित तथा 'महा विद्वान दोता है। इस व्यक्ति के शरीर की 
कान्ति स्वर्ण जैसी होती है ) 

कदाबित्‌ उपरोक्त ळक्षण वाले व्यक्ति का उक्त त्रिकोण 
खडिण्त मी हो और वुध-केत्र' निम्न हो--तो भी उसमें साहस तो 
प्रवल रहेगा दी, अपनी मान मयोदा फे अनुरूप काय करने का उसे 
पर्व ज्ञान हो जायगा। अतः वह वही कार्य सम्पादन करेगा जिससे 
उसकी मान-मणेदा अन्नुएण बनी रहे। जिस किसी काय के 
, सम्बन्ध में उसे, सन्दे होगा उसे बह अवञ्य ही त्याग देगा। 
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उसके त्यागने से उसे कोई हानि ( मान-मयोदा को छोड़ कर) भी 
होती होगी तो वह इसकी चिन्ता नहीं करेगा | इस लक्षण वाले 
व्यक्ति हृदू-संकल्प होते हैं । किन्तु स्मरण रहे कि इसके लिए 
कनिष्ठका अंगुली का अनामिका अंगुली के बराबर होना नितान्त 
छानिवार्य है । 


जिस व्यक्ति के हाथ में बुध- 
चेत्र उन्नत हो, कनिष्ठका अंगुली 
का नख छोटा हो, मस्तक-रेखा 
( Line of Head ) जीवन 
रेखा ( Line ०£ 1७ ) से 
पृथक हो, साथ ही मस्तक-रेखा 
( Line ०£ पळत ) बुध क्षेत्र पर भी पहुंचती हो ( जैसा कि 
ऊपर बाले चित्र संख्या ७० में अंकित है ) तो वह व्यक्ति संगीत 
( दृत्य-वाद्य गान )-प्रिय, अभिनय में सुखान्व भूमि का अभिनेता, 
तथा सहनशील, दयालु और साहित्यिक होता है। ऐसी रेखा तथा 
अन्यान्य लक्षण प्रायः अध्यापकों अथवा शिक्षकों के हाथ में दृष्टि" 
गोचर होती हैं। (किन्तु हमारा तात्पर्य उन्हीं शिक्षकों अथवा 
अध्यापकों से है जो स्वेच्छा से स्वतन्त्र रूप से स्वतन्त्र पाठशाला 
थवा विद्यालयों का संचालन करते हैं अथवा उनमें अध्यापन 
करते हैं अथवा जो अपने घर पर ही रित्तार्थियों को अध्यापन 
कराते हैं । उन शिक्षकों अथवा अध्यापकों से इस लक्षण का कोई 
सम्बन्ध नहीं है जो .किसी धनाध्यक्ष द्वारा संचालित अथवा राजे” 
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कीय पाठशाला, विद्यालय आदि में अध्यापन का कार्य करते हैं। 
यों सम्भव हे. उनमें भी कोई अथवा अधिक लक्षण पाले मिल 
जायं 1 ) इस लक्षण वाले सन्तोपी किन्तु स्वाभिमानी, अपने 
विचारों के दृद, आदशंवादी, स्वतन्त्र विचार वाले, निष्पक्ष, उदार 
तथा विद्या-च्यसनी होते हें । यद्यपि इन्हें सदेव मानसिक चिन्ता 
घेरे रहती है, किन्तु फिरमी ये अपने मागे मे कोई परिवर्तन करना 
स्वीकार नहीं करते | किसी का अनुचित दवाव अथवा प्रमुत्व यह 
व्यक्ति स्वप्न मे भी स्वीकार नहीं करता । 
जित व्यक्ति के हाथ में 
मस्तक रेखा ( Line of 
४९०१) फी शाखा निश्चल 
झप से घुध-तेत्र पर जाती हो 
( जैसा कि साथ वाले चित्र 
संख्या ७१ में. अंकित है) तो 
वह व्यक्ति दीर्घ-सूत्री, सुख दीन, वेऽ्यागामी, परधन भोगी, सन्तान 
रहित ओर शत्रुं के अय से युक्त होता हे । इसको अपने 
शत्रुओं से मृत्यु तक का भय होता है। वह दुष्टों की संगति में 
घेठ कर अपना जीवन नष्ट कर लेता है। व्यापार-व्यवसाय में 
इसे कभी हानि, तो कमी लाम होता रहता है। यह व्यक्ति पुत्र 
सुख से हीन होता है । यह बात रोग से पीड़ित होता है। कदा- 
चित इस व्यक्ति का वुघन्तेत्र अत्युच्च हो तो वह अभिनय में 
दुखान्त भूमिका अभिनीत करता है और प्रायः अभिनय में दी 
उसकी मृत्यु भी होती है। ' 
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जिस व्यक्ति के हाथ में बुध- 
क्षेत्र इच्च हो, उस पर नक्षत्र 
का चिह हो, कतिष्ठका अंगुली 
अनामिका अंगुली के वराबर 
लम्बी हो और नुकीली भी हो 
तथा नख चमकीले हों ( जैसा ' 


कि ऊपर घाले चित्र संख्या ७२ में अंकित) तो वह व्यक्ति 
निश्चितरूप से मन्त्री पद प्राप्त करता है अथवा : विदेशों में राज- 
दूत के पद पर आसीन होकर स्वदेश की' उन्नति, प्रतिष्ठा तथा 
ख्याति के लिए प्रयत्नशील रहता है । दूसरे' व्यक्तियों अथवा 
सम्पक आने वालों के मनोभाव जान' लेने की उसमें पूव शक्ति 
होती है। यह व्यक्ति सरल, दयालु, मधुरभाषी, सुन्दर वस्त्रा- 
लकार से युक्त, परोपकार, दीरघायु,,विचारशील, प्रतिमा सम्पन्न, 
प्रतापी तथा तीति-निपुण होता दै । 

कदाचित इस लक्षण घाले व्यक्ति के हाथ में उक्त नक्षत्र 
चिन्ह न हो किन्तु शेष सभी लक्षण उपरोक्त प्रकार ही हों तो 
सम्भव दै घह ससुराल की सम्पत्ति का स्वामी वन बैठे अथवा 
घर जवांई होकर ससुराल में ही रहे। किन्तु बुध-क्षेत्र का होना 
नितान्त अनिवार्य है। 

जिस व्यक्ति के हाथ में बुधन्ेत्र पर दवीप ( यब ) चिद्द हो 
साथ ही श्र खत्ताकार घुध-रेखा हृदय-रेखा ( Line ०f 86876 ) 
,सस्तक-रेखा ( 1.16 ० 8680 `) और जीबन-रेखा (1009 ० 


1 अल ३, 


दस्त-सामुद्रिक-ज्योतिष ५६७ 


1.18 ) को काटती हुई शुक्र- 
चेत्र तक जातीहो और हृदय-रेखा 
( Lane of Heart) भी 
अू'खलाड़ार ही हो ( जैसा कि 
साथ वाले चित्र संख्या ७३ में 
अंकित है) तो वह व्यक्ति 
आजीवन अजीणं और उद्र-विकार से ग्रस्त रहता है । मानव-जीवन 
में जितने भी अशुभ फज्ञ होने की संभावना हो सकती है, वे सभी 
इस लक्षण वाले व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैँ। यद्दो तक कि 
उसकी मृत्यु कव हो जाय इसका भी कोई ठिफाना नहीं होता । 
एक प्रकार से वह जीवित-शव ही होता है। अतः शव के सम्बन्ध 
में शुभाशुभ फल का विचार करना दी मूखंग है। यह व्यक्ति 
भाय: लघु-अवस्था में ही इस संसार से विदा हो जाते हैं । 
बुघध-र खा ( Line ० \€7cणः ) का परिचय 

बुध रेखा ( 1106 of Mer- 
००75 ) भानव-हस्त-गत बढ 
रेखा है जो घुध-तेत्र ( ४००७४ 
of ॥(००ए७ ) के अघो-माग 
( 8860 ) भ्रथबा बुध-लेन्न करे 
kh सध्य से आरम्म होकर मणि 
घन्ध तक जातो दवै । साध,रणत; यह रेखा मणिवन्ध पर जीवन” 
रेखा (710० ० 716७ ) के आस-पास दृष्टिगोचर होती है। 


२९५ प्रह-क्षेत्रों का RR 

Cn 
भी र्‌ रे ग 

कभी-कभी यह रेखा जीवन-रेखा (1076 ०£ 71७ ) को सर्श 


करती है अथवा इसे काट कर शुक्र चेत्र पर भी चली जाती है | 
( देखो चित्र-संख्या ७४) 
बुध-रेखा से विचारणीय विषय 

मानव-हस्त गत अन्यान्य रेखाओं के अनुसार बुध रेखा 
से भी मनुष्य के जीबन सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर पयौप्त 
प्रकाश प्राप्त होता है, किन्तु इस रेखा से सबसे अधिक महत्व 
पूर्ण विषय जो विचारा जाता है वह मानव स्वास्थ्य है । अतः इपे 
स्वास्थ्य रेखा ( 1106 ० छ6911) ) भी कहते हैं । यह जितनी 
शुद्ध एवं शुभ होगी मानव का स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा होगा। 

बुध-रेखा का सामान्य फड 


जिस व्यक्ति के हाथ में घुध- 
रेखा ( Line of merourv ) 
बुध-केत्र ( Mount of Mer- 
०५7५) तक सुबिस्तीणं हो 
तथा शुद्ध, सुस्पष्ट, अन्तत, सुन्दर 
एवं गम्भीर हो और इसे कोई 
अन्यान्य रंखायें कारती न हाँ, साथ ही यह स्वयं भी जीवन रेखा 
को स्पर्श न करके उसके निकट स्यान से ही, मणिवन्य के कुछ 
ऊपर से आरम्भ होती हो ( जैसा कि ऊपर बाले चित्र संख्या ७५ 
सें अंकित हे ) तो वह व्यक्ति दैवज्ञ, अविष्यवक्ता, शुप्-विद्या- 
विशेषज्ञ, यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र-विद्या में निपुण, स्वावलम्मी, कुशल 
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चिकित्सक, सम्मानित, प्रतिष्ठित, ख्याति-प्राप्त, यशश्वी, घन-धान्य- 
सम्पन्न, ऐरव्य-वेभव-शाली, वाहन-सृत्यु-युक्त, सफलव्यापारी, व्य- 
साथी, पुत्र-पुत्रादिकों से सुखी तथा बुद्धिमान होवा है । इस व्यक्ति 
को भवन-निमोण का विशेष उत्साह होता है । फलतः इसके अपने 
कितने ही भवन होते हैं, जिन्हें किराये पर उठाकर यह पयोप्त 
धन प्राप्त करता है । यद्यपि यह व्यक्ति खयं मी कुशल व्यापारी 
हाता दै किन्तु अपना खतन्त्र-व्यापार अथवा व्यघसाय कभी 
नहीं करता | सदैव किसी अन्य व्यक्ति के साहे मे हो यह अपना 
व्यापार-ज्यवसाय करके यथेष्ट लाम पाता है । यह स्मरण रखना 
चाहिये कि उपरोक्त शुभफल्न प्राप्त करने के हेतु इस रेखा का 
शुद्ध, सरल तथा सीधा होना अनिवाय है । 


देवयोग से यहद रेखा अत्यन्त पतली हो अथवा कटी-फटी हो 
तो इसके प्रभाव सै वह व्यक्ति आजीवन दुर्यक्ष और रोग-मस्त 
रहता है। स्मरण रहे कि सीधी, लम्बी और अखण्ड बुध-रखा 
( Line of Meroury ) उत्तम स्वास्थ्य की द्योतक होती दै । 
ऐसी रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में हो वह अपने ही वल पर 
उन्नति करता है और सव-साधारण का प्रीतिपात्र होता है । उसे 
असत्यधादियों, धूर्तो, छलियों, प्रपंचियों, कपटियों, विश्वासघावियों 
तथा लम्पटों से अत्यधिक एवं हार्दिक घृणा होती है। वह स्वयं 
प्रवल आशावादी होता है । 

स्मरण रहे कि चुध-रेखा ( Line of Mercury ) सदैव 
परिवर्तित होती रहती है। अनेक व्यक्तियों के हाथ में यह रेखा 
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सर्वथा ही दृष्टि-गोचर नही होती । यह भी देखने में आया है कि 
यह रेखा प्रायः बाल्यावस्था में तो हाथ पर दृष्टि-गोचर होती है 
किन्तु सनुष्य की आयु की वृद्धि के साथ-साथ शने; २ लोप होती 
जाती है और युवावस्था के द्वार पर पहुंचते २ मानव-हस्त पर 
इसका सर्वथा अभाव हो जाता दै । इसके विपरीत यदि यह रेखा 
बयस्क हो जाने पर भी, अथोत्‌ पच्चीस वर्ष की आयु कै पश्चात 
भी मानव-हस्त पर दृष्टिगोचर हो तो तिस्सन्देह यह अत्यन्त 
स॒हृत्वपूर्ण बन जाती दै । 
बुध-रेखा ( Line of Mercury) गत अत्यान्य 
” चिन्हों का फल 


जिस व्यक्ति के हाथ में वुध 
रेखा पर यव (द्वीप ) चिन्ह 
दृष्टिगोचर हो और उसके पास 
ही धन (+) चिह्न भी स्प 
ही दृष्टिगोचर होता ही ( जैसा 
2 ., कि साथ वाले चित्र संख्या ४६ 
में अंकित हे ) तो वह व्यक्ति अनेकानेक विचित्र स्वप्न देखता 
है। कभी-कभी तो इस लक्षण वाला ब्यक्ति खप्नावस्या में ही 
भयानक ठुघेटना पूण कार्य भी कर बैठता है । फलतः उसे अपने 
जीवन में महान-ज्ञति उठानी पढ़ती दै। यह सुति कभी कभी 
शारीरिक और कभी-कभी आथिक, प्रतिष्ठा-सम्मान सम्बन्धी अथवा 
मयौदा सम्बन्धी मी हो जाती दे । 
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जिस व्यक्ति छे हाथ भे बुध 
रेखा ( Lane of Meroury ) 
पर हृदय-रेखा ( Lin७ of 
०३/४) फे ऊपर घुषते 
{ Mount of Meroury) 
पर ही यव( द्वीप) चिह दो 
अर इसी चव ( द्वीप ) चिह से घुघ रेखा आर्म होती हो ( असा 
के उपर वाले चित्र रूरण ७७ मे छांबित है) तो बह व्यक्ति 
अपनी सान- तिष्ठा, सभ्मान-ख्याति से हाथ घो बैठता है। इस 
लक्षण वान व्यक्ति फे दिवालिये होने की भी पूर्ण सम्भावना रहती 
हे । अत; इस व्यक्ति को उचित है कि वह प्रत्येक प्रकार से अपने 
य्गन तथा प्रतिष्ठा की रक्षा के हेतु सावधान होकर अयत्नशी ल रहे । 

जिस व्यक्ति के हाथ से बुध- 
रेखा ( Line of Mercury ) 
हृदय-रखा (Line of Heart) 
से दृष्टि गोचर हो अथोत हृदय 
रेखा ( LIne of Beart) 
में से आारम्म हो (जैसा फि 
साथ घाले चित्र सरया ७८ मे 'यंकित ठे ) तो वह व्यक्ति कायर, 
भयातुर तथा हृदय-रोगी होता हे । इस लक्षण घाला व्यक्ति 
जीवन के वास्तविक सुख से प्रायः अनभिज्ञ ही रहता है । उरो 
अपने व्यक्ति गत कार्यो के सम्पादन मे भी अत्यन्त कष्ट होदा है 1 
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जिस व्यक्ति के हाथ में बुध- 

रेखा ( Line of Mercury ) 
सस्तक-रेखा (1116 ०1 3090) 
में सम्मिलित होकर कुड दूर 
तक उसी में जाती हो (जेवा 
कि साथ बाले चित्र संख्या ७६ 
में अंकित है ) तो बह व्यक्ति मस्तिष्क-सम्बन्धी रोगों का आखेट 
रहता है । कोई-कोई व्यक्ति इस लक्षण के प्रभाव से अद्ध -विक्तिप्त 
सा भी रहता है । यह भी अनुभव किया गया है कि इस व्यक्ति 
को किसी शास्त्र द्वारा मस्तक में आघात पहुंचे । 


जिस व्यक्ति के हाथ में छोटी- 
छोटी असम्बद्ध रेखाओं से बनी 
एक बुध-रेखा के समानान्तर 
दूसरी बुध रेखा बुथ क्षेत्र से 
आरम्भ होकर पहली वुध-रेखा 
के अन्त-पयन्त जाती हो ( जेसा 
कि ऊपर वाले चित्र संख्या ८० में अंकित हे) तो इस दूसरी 
बुध रेखा के प्रभाव से उस व्यक्ति ( स्त्री अथवा पुरुप) को 
उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती १ । इस लक्षण वाला व्यक्ति 
सुबत्ता, यशव' और सुखी होता दै । इस व्यक्ति में एक विलक्षण 
विशेषता होती हे. वह यह कि इसकी प्रत्युत्पन्न मति अति 
विलक्षण और रामवाण होती है । सामयिक सूक बड़े माकें की 
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होती है | इस लक्षण वाता व्यक्ति आजीवन घन सम्पन्न छृपालु, 
नीतिमान, और दिविध व्यापार-व्यवसाय सें कुशल होता है । ऐसे 
व्यक्ति प्रायः कान्तिमान और अतेक विद्याओं में निपुण होते हे । 

यहां यह स्मरण ग्खना चाहिये कि उपरोक्त फल उसी दृशा 
में प्राप्त दोगा जब कि उक्त समानान्तर रेखा प्रथम बुध रेखा के 
अति-समीप न हो तथा बह्‌ शुद्ध, सीधी, गहरी और लाल रंग 
की दो । इसके अतिरिक्त यह रेखा भाग्य-रेखा को स्पर्श तक न 
करती हो और अन्यान्य कोई भी रेखा इसको स्पर्श न करती हों 
अथवा काढती न हॉ । छदाचिव इससे विपरीत होगा तो फल 
निम्नलिखित होगा-- 

यदि उक्त समानान्तर बुध-रेखा साधारण लहरदार हुई तो 
उसका केवल स्वास्थ्यं ही ठ क न रहेगा, इसके अतिरिक्त शेष सभी 
फल अधिकांशत: शुद्ध, गढरी भर लाल रंग की रेखा फे समान 
ही होंगे। हां, एक विशेष फल यह भी होगा कि पह व्यक्ति 
अनेकानेक शास्त्रा कां अनुभवी होते हुये भी अभिमानी अत्यधिक 
होगा और परले सिरे का नास्तिक होगा | 
' लिस व्यक्ति के हाथ में बुध- 
रेखा ( Line of Meronrv ) 
के उष्बे-छोर पर ( अथोत्‌ जो 
छोर घुध-क्षेत्र की भोर हो उस 
पर) दोनों पादर्जों पर दो कोर्टी 
रेखाओं के मिलने से त्रिशूल- 
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चिह्न के सद्दश्य चिह का निमोण होता हो ( जैसा कि पृष्ठ ६०३ 
वाले चित्र संख्या ८१ में अंकित है ) तो वह व्यक्ति आध्यात्मवाद 
का अपूव एवं विलक्षण विद्वान होता हे । इस लक्षण-वाले व्यक्ति 
सदैब देश-देशान्तरों में पूजनीय होकर प्रख्यात होते हैं। इन पर 
महालक्ष्मी का सदैव वरद-हस्त होता हे अर्थात्‌ इनको आजीवन 
घन-धान्य; ऐइवय-वेभव की किञ्च्ति भी कमी नहीं होती। 
इनकी स्त्री और घाल-बच्चे सुशील और सदूशुणी होते हैं। इनरे 
श्राश्रय भे अनेक व्यक्ति रहते हें । यह व्यक्ति गजा फे समान 
धनी, वैभवशाली तथा भृत्य वाहन युक्त होता है । उह काव्य-प्रेमी, 
अति बुद्धिमान, और सर्व हितैषी होता हे। यह राजनीति का 
महान पण्डित; धर्म परायण, ज्योतिकेता, तान्त्रिक, मन्त्रशास्त्र का 
मर्मज्ञ तथा प्रतिभाशाली होता है । ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के 
प्रभाकर होते हैं । 


यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि उक्त त्रिशूल का आधार 
बिन्दु ( अथीत्‌ जिस स्थान पर पाइवं-रेखायें मिलती हैं बह स्थान) 
हृदय-रेखा । !००९ ० [००1४ ) पर नहीं होना चाहिये और 
यदि कदाचित्‌ यह विन्दु हृदय-रेखा के मार्ग पर ही पड़ जाय तो 
उस स्थान पर हृदय-रेखा का लोप होना अथवा उसका अरप 
होना अथवा अत्यन्त पतला होना अनिवार्य है। इस प्रकार का 
लक्षण उपस्थित होने पर ही उपरोक्त शुभ फल घटित होगा, 
अन्यथा ऐसा नहीं ही होगा। इसके विपरीत यदि उक्त विन्दु 
हृदय-रेखा ( ८०० ०£ छ०8 ) पर ही हो और उसी स्थल पर 
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_ हृत्य-रेखा पर यव ( द्वीप ) चिह भी हो और उस बब चिन्द 
के मध्य मे यह बिन्दु हो तो वह लक्षण भग्योन्नति कर न दोहर 
सर्वदा अवनति सूचित करता दै । दां, इतना अवश्य है कि यह 
अवनति स्थाई नहीं होगी--क्षणिक दी होगी । 
जिस व्यक्ति के हाथ सें बुध- 

रेखा ( zine nf Meroury ) 

वक्त होकर चन्द्र-चेत्र ( (९०० 
०£ $007 ) पर पहुंचे ( जैसा 
कि साथ घाले चित्र-संख्या ८२ 
में अंकित हे ) तो षह व्यक्ति 
अव्यवस्थित चित्त होता है । उसकी अवस्था में अनेकानेक परि. 

चर्तन हुआ करते हे । ऐसे व्यक्ति दान-धर्म आदि के निमित्त 
च्यय करके अपने ही मु'ह से उसका प्रचार अथवा विश्वापन करते 
रहते हैं । 

कदाचित थह रेखा सप-गति-सहृऱ्य होतो उस व्यक्ति को 
खाटरी, सट्टा आदि में अकस्मात ही धन प्राप्त होता है । यहां यह 
स्मरण रखना चाहिये कि इस लक्षण का यह फ उसी दशा में 
प्राप्त होगा जव कि यह बुघ-रेखा (1176 of Mercury ) 
स्पष्टतः विवाइ-रेखा ( 710० ० 7०० ) के नीचे से ही 
आरम्म होती हो । 

दैवयोग से यह घुघ-रेखा ( 11106 ७ ०7००८१ ) विवाह” 
रेखा ( ८०९ (1 1४०४९ ) को स्पशं करती हो और हृदय 
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रेखा को भी काट रही हो तथा बक्र-गति से मगज्ञ के प्रथम-क्ेत्र 
को ओर जाती हो, तो वह व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में 
सदेव कलह या कष्ट- भोगता है। उसकी प्रवृति बदला लेने की 
होती है। वह मिथ्यावादी, पर स्त्रीगामी, पेटू और सज्जनों से 
द्रेष करने वाज्ञा. होता है । इस व्यक्ति की स्त्री भी उसकी अनु 

"कूल गुणों वाली अथात्‌ ककशा कलह-प्रिया, पर पुरुष गामिनी 
तथा पेट होती है । 


सौभाग्यवश यह रेखा सीधी-सुत्पष्ट-सरल और शुद्ध हो तो 
वह व्यक्ति हृदय-रोग से पीड़ित रहता है. किन्तु ' निष्कपट, सरल- 
स्वभात्र तथा, शुद्ध-चित्त होता है । -अपने गुणों को वह व्यक्ति 
अनेक प्रकार से जनता में प्रदर्शित करता रहता हे । इस लक्षण 
वाली रेखा यदि किसी स्त्री के-हाथ में विद्यमान हो तो पह अपने 
पति को सदाचारी बनाने के लिए अत्यन्त प्रयत्तशील रहती है । 
वह उमे बलान्‌ व्यभिचार की ओर से खींच कर शुद्ध चरित्र 
बनाती है। ज तक उसका पति व्यभिचार में-रत रहता है तव 
तक उसे अनेक यातनाओं का आखेट गहना पड़ता है । साधा- 
रणतः व्यभिचारी व्यक्तित की पत्नि को जो-जो यातनायें भोगती 
पढ़ती है.( जैसे मारखाना, भूखों मरता आदि ) वह सब उसे भी 
भोगनी पड़ती हें । इस सबका कारण उसका पति को सदाचारी 
बनाने का प्रयल होता है । किन्तु यह स्त्री पति का हित साधन 
करने में इतनी दृढ़ निश्चयी होती,है-कि इन सब अपराधों की 
तनिक भी चिन्ता नही करती और अन्ततः अपने पति को व्यभि- 
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चार के पापमय नरक से मुक्‍त करके शेष जीवन सानन्द व्यतीत 
करवी है । 

यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि उपरोक्त फल प्राप्त करने 
के हेतु स्त्री के हाय में उक्त रेखा शुद्ध, सरल और सीधी तो होगी 
` ही, किन्तु -उपरोक्त शुभफल तभी घटित होगा जब कि उसकी 
हृदय-रेखा ( 1/०९ ० ७०७7५) भी अपने स्थान पर, शुद्ध, 
अक्षत, तथा गस्मीर होगी। दुभोग्यवश यदि हृदय-रेखा ( Line 
० 908 ) लहरदार, छिन्न-मिन्न अथवा द्वीप (यव) चिन्ह 
युक्त हुई तो उपरोक्त फल में भी तदनुक्ूल न्यूनता था जायगी । 
यव ( द्वीप ) चिह्न होने से, जिस स्थान पर यह यव ( द्वीप ) चिह 
होगा उस धपे में गहरा हृदयाघ/ठ क्षमने से उस स्त्री की मृज की 
पूर्ण सम्भावना है । 


इसी प्रकार यदि उक्त वुघ-रेखा ( ४06 of ०0 9 ) 
मंगल के प्रथम-देत्र से आगे पुनः चन्द्र-देत्र को जा रही दो और 
इसका स्वरूप आगे सपोकार ही हो, साथ ही लाळ-रंग की अन्य 
रेखायें भी इष्टिगोचर होती हों तो वह (स्त्री अथवा पुरुप) अईकार 
पशु-अबतिवाज्ञा, निष्ठुर, थ.तनकीडषा में पढु और सिर की पीड़ा से 
पीड़ित होता है. और यदि ये अन्य रेखायें कृष्णवर्ण हों तो वह 
व्यक्ति वृद्धावध्या में अनेकानेक कष्ट और रोगों से पीक्ति होता 
है। यहां तक अनुभव में आया है हि यरि रेखा में यब ( हीप ) 
विन्द्र अथवा नक्षन्न-चिन्द्र हुआ तो वह व्यक्ति उदरेण से पागल 
भी हो जाता है। 
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यदि उक्त रेखा छिन्न-सिन्न और दागयुस्त डा तो वह व्यक्ति 
सदेव ज्वरग्रस्त होता है। उसे सदा जीण-ज्वर, अपच और 
मस्तिष्क पीड़ा से पीड़ित रहना पड़ता है । ऐसे चिह्ों से वह अपनी 
क्रियाराक्ति से हीन और निघु द्ध होता हे । चह जडता, यूत या 
कलह दवारा प्रभूत सम्पत्ति भी अल्पकाल सें ही नष्ट कर चिन्ता 
युक्त हो पागल का जैसा उद्घोग-पू्ण जीवन व्यतीत करता दै । 

जिस व्यक्ति के हाथ में बुध-चत्र से चली यह सरल और 
सीधी रेखा सूर्य रेखा में मिलकर कोण वनाती हो तो वह व्यक्ति 
धन धान्यों से परिपूर्ण होता है। वह निर्मल, गुण सम्पन्न, बिद्युत 
वाहनों से युक्‍त, जीव बाहनों से युक्त, नवीन भहों का स्वामी; 
भूपणादि से विभूपत और तीरथ-परायण होता हे । ऐसे व्यक्ति 
स्वयं दिगंतकीति विद्वान और विद्वानों से घिरे रहते हैँ। यह 
काव्य-संगीत आदि विद्याओं मे कुशल, वाचाल, राजाओं ओर 
इच्च नेनाओं से सम्मानित एवं पूजित होते हैं। इराके अतिरिक्त 
उनकी गणना भी राजाओं और उच्चकोटि के शोक-नेताओं में 
होती है । 

यदि बुध रेखा सूये रेखा को काटती हो तो वह व्यक्ति 
राजाओं अथवा उच्च रोटि के नेताओं के समान मानी, धनी तथा 
यशस्वी होता है। वह कामकला कुशल और वारांगनाओं के साथ 
रति क्रीडा में चतुर होता है। किन्तु इसी विलासी प्रकृति के 
कारण वह अन्ततः पराक्रम भ्रष्ट होकर प्राम को प्राप्त होता है | 
छापनी परम्पराओं को ध्यान में न रखने के कारण उप्तकी समाज 
में निन्दा भी होने लगती है ! 
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यदि घुध-रेखा सुर्य-रेखा को काटती हुई सीधी शती-क्षेत्र पर 
पहुंचे तो वह शत्र से भूमि इरण करने में सफल शौर पुत्रोज्ञति 
से आनन्दित होता है। बह राज-समा में चतुरशिरोमणि दोकर 
आसीन होता दै । ऐसी रेखा बाले प्रायः प्रधान जज, प्रधान वक्ता, 
प्रधान मन्त्री अथवा सुविख्यात एवं उच्चकोटि के पत्रकार होते 
हैं। इनकी लेखन शेली उच्चकोटि की होती है। इन्हें अनेक 
सायाओं का ज्ञान होता हे । 


यदि बुध रेखार्ये समानान्तर 
होकर सूय-रेखा को काट रही 
हों ( जैसे कि साथ बाले चित्र 


संख्या ८३ मे अंकिव है) तो 
वह व्यक्ति परिश्रमी बलवान, 
रै “० सुखी, राजयोग की प्रबलता से 


अभिमान-यु “त, विवेकशील, तथा परोपकारी होता है । उदारमना, 
निरन्तर भ्रमणशील, घन-रत्नादि से सम्पन्न, वहुगुणी, भूमि मकान 
आदि का स्वामी, उत्तमोत्तम वस्त्रामूपण धारण करने वाला, नवीत 
बाहनो से युक्त तथा छृपारील होता दै । इस लक्षण बाले व्यक्ति 
के मित्रों की संख्या अधिक दोती है और इन्हें नित्य नये मित्र 
प्राप्त होते रहते हैं । 

ये ही समानान्तर रेखायें यदि टेही, लदरदार अथवा छि्न- 
भिन्त हुई तो इसके शत्रुओं की संख्या अधिक होगी। वह सदैव 
शत्रुओं से कम्पित रद्देगा । वह इटिल बुद्धि, चचल, कमे से रहित; 
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शरीर से दुर्वेल और आत्मरलाघी होगा । ऐसे व्यक्ति पराक्रम 
हीन, बड़ों की-आज्ञा का उलंघन करने वाले तथा अपनी-कूटनीि 
के स्वयं ही आखेट होति हैं। यह अपनी महत्ता भी खोते हैं और 
समाज का भी अहित करते हैँ । ऐसे व्यक्तियों को प्रायः राजदृण्ड 
भी भोगना पड़ता है, किन्तु अधिकांशातः यह छुल-कपट अथवा 
रिश्वत देकर अपने आपको बचा लेते हैं। इसके पश्चात्‌ ये गुप्त 
रहने लगते हैं और अपना गुप्त दल निमोण करके घृणित प्रचार 
करते हैं । 

यदि इन दोनों समानान्तर रेखाओं का सम्बन्ध विषाहःरेखा 
से हो तो निश्‍चय ही उस व्यक्ति को स्री पुत्रादि का सुख नहीं 
मित्ता । वह व्यक्ति अकेला ही रह कर उपरोक्त दुष्कृत्य किया 
करता है । ऐसे व्यक्ति की गृहस्थी न होने पर मी वह छल-कपट 
से अपनी गृहस्थी बना लेता है । 


यदिः इन समानान्तर बुध-रेखाओं को दो छोटी-छोटी रखाये 
काठे और एक रेखा हृदथ-रेखा पर शती क्षेत्र पर जाय तो वह 
व्यक्ति सर्वदा चुधातुर होकर लोभी ओर धूतं होता दे। ब 
कुकर्मी, देश-देशान्तरों में दुःख पाने वाला, गृहस्थाश्रम फे 
सुख से वंचित और काम विकार से व्यप्र हो अपना अंग संग 
कर बैठता है। उसे सर्प भय और अग्नि भय होता दै । उसे 
- शत्रुओं द्वारा पीड़ित होकर जन-धन की हानि उठानी पढ़ती है। 
इस व्यक्ति को चौतीस वर्ष की अवस्था-के पश्चात्‌ खी कलह, पुत्र 
शोक तथा अन्यात्य अनेक रोगों से अस्त रहना पड़ता दे । 
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यदि क्त सूये-रेखा हृदय-रेखा को स्पशे करती दो और वुघ- 
रेखाओं को काटने वाली दोनों रेखायें भी हृदय-रेखा पर रुक 
जायं तो सम्भवतः चतुष्कोण श्न जाता है। यह चतुष्कोश घस 
व्यक्ति पर आयी हुई विपतियों, दुर्घटनाओं, दुष्ट प्रवृति आदि पर 
अपना शुभ प्रवाह डाल कर उस व्यक्ति की अनेक प्रकार से रक्षा 
करता है । इसके अतिरिक्त चौतीसवें वप में ही इस व्यक्ति की 
उन्नति होती है । इसे व्यापार में लाम होता दै, पराक्रम में वृद्धि 
होती है, सद्गुणी और सन्तो का संग प्राप्त होता है, नये-नये 
व्यापार-व्यवसातों में प्रति होती हे तथा सफलता प्राप्त होती है। 
इस चर के पश्चात्‌ उसे नूतन विद्यार्था की प्राप्ति होती है । इस 
चतुप्फोण के प्रमाव से उसके गृहस्थ जीवन सें अनेकानेक मंगल्लीक 
काय दोते हैं । 

जिस व्यक्ति के हाथ में 
घुध-रेखा, हृदय-रेखा भौर 
जीवन रेखा के मध्य गहरी और 
नक्षत्र चिन्ह से युक्त होकर 
मस्तक रेखा को काळी हो 
(जैसा कि साथ बाले चित्र 
संख्या ८४ में अंकित है ) तो वह व्यक्ति पाण्डुरोग, कण्डु रोग, 
मस्तक पीड़ा, कान की पीड़ा आदि से ग्रस्त रहता है । ऐसे व्यक्ति 
खिन्न प्रकृति, स्वार्थी, क्रोधी तथा कृश गात होते हैँ। ये जीवन में 
कोई भी उन्नति अथवा यश लाभकारी कार्य नहीं कर पाते । यदि 
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इस ओर साहस भी किया तो इनके घनिष्ट सम्बन्धी अथवा मित्र 
ही उस साहस को नष्ट कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति का धन मित्रों 
ओर ओऔपरधियों में ही व्यय होता है। यदि सीधी रेखा के प्रभाव 
से इन्हें अतुल सम्पत्ति की प्राप्ति भी हो तो नक्षत्र के प्रभाव से 
वह सम्पत्ति चोर, अग्नि, अथवा भ्रष्टाचार में ही नष्ट होजाती है। 
यह व्यक्ति प्रायः वेश्यागमन में अपना जीवन नप्ट कर 


सेता हे । 

दवयोग से नक्षत्र चिन्ह उक्त योग में न हो और बुध रेखा 
सरल, शुद्ध, शुस्पष्ट हो ओर वह मस्तक रेखा को न काटे तो 
यह व्यक्ति अशुभ घटनाओं से प्रायः बच जाता हे । किन्तु पग" 
पग अय तो बना ही रहता है । ऐसे व्यक्ति शंकालु होते हे और 
शंका वश होकर अपने जीवन की बाजी तंक लगा वैठते हैं, 
किन्तु अन्त में इन्हें निराश होना पड़ता हे । ऐसे व्यक्तियों को 
साहस न वधाया जाय और भेयं न दिया जाय तो वे अपने प्राण 
तक गंवा देते हैं । 

ऐसे व्यक्तियों को चाहिये कि करिसी अयोग्य चिकित्सक से 
अपने रोग का निदान न करायें, सदैव किसी अनुभवी तथा सत्य 
परायण चिकित्सक का ही आश्रय लें। क्योंकि निदान में भूत 
हो जाने पर भी उन्हें शंका हो जायगी और इसके परिणाम 
स्वरूप उनकी मृत्यु तक की सम्भावना हो सकती दै। इसके 
अतिरिक्त उसके मित्रादि उसके परिवार के किसी सदस्य के प्रति 
कोई शंका उपस्थित करें तो उस पर ध्यान न दें! अन्यथा ब्य 
ही उसका पारिवारिक जीवन दुःखसय हो जायगा । 
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जिस व्यक्तिरे हाथमें वुध-रेखा 
( Le of Mercury ) शुक्र 
चेत्र पर पहुच कर अन्त में यव 
(द्वीप ) चिन्ह पर समाप्त होती 
हो ( जैसा कि साथ वाले चित्र 
संख्या ८९ में अंकित है ) तो 
वह व्यक्ति हृदय और इवास-नली मे त्रण, फुफ्फुस और स्तायु- 
सम्बन्धी अथवा पक्षाघात, कारवंकज्ञ आदि रोगों का आखेट 
होता हे । इस लक्षण वाले व्यक्ति को उपरोक्त रोगों से किस 
आयु से पीडित होना होगा इसका निणंय करने के ६तु निम्न- 
लिखित प्रयोग द्वारा आयु का वर्ष निकालता चाहिए । 


चिम कट 


यह घुध-रंखा (776 ०† अंगठ्या! ) जिस स्थान पर 
शयु रेखा शिया जीवन रेखा को फाटे वहां से आरम्भ करके 
* इसके अन्तिम छोर तक, जो कि शुक्र-ेत्र पर यव ( द्वीप ) चिद्व 
वनाकर ममाप् होता है, याप लें । इस दूरी फो पन्द्रह वर्ष प्रति 
इंच के परिमाण से गणित करके वर्प प्राप्त कर ले । इसके 
पश्चात जितने वर्ष आयु-रेखा पर बुध-रेल के कारने से प्राप्त 
हों उनमें उक्त प्राप्त वपो' को ऋण कर दें। जो शेष बचें वही 
उपयु क्त रोगों से रत्न होने का समय है । उसी वर्ष से रोगों 
का आक्रमण आरम्भ होगा और जिस वर्ष आयु रेखा को बुध- 
रेखा काटे उस घप वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपना पंच 
भौतिक कलेवर त्याग कर परलोक गमन करेगा | 


६१४ भ्रह-क्षेत्रों का विवेचन 
जिस व्यक्ति के हाथ में घुध- 
रेखा ( Line of Mercury ) 
के आरम्भ में थव (द्वीप) 
चिन्ह हो और साथ ही बुध- 
क्षेत्र, सूथ-क्षेत्र ओर बृहस्पति 
क्षेत्र, निम्न हो ( जैसा. कि साथ 
वाले चित्र संख्या ८६ में अंकित हैं) तो वह व्यक्ति पैतृक अथवा 
वंश परम्परागत रोगों का आखेट रहता हे । उसके मूत्र शय में 
पीड़ा होतीं है। कदाचित्‌ इस योग के साथ-साथ शत्ी-क्षेत्र भी 
निम्न हुआ तो निश्चय ही वह व्यक्ति दिवालिया निकलता दै । 

इसके विपरीत यदि उपरोक्त यव ( दीप ) चिह युक्त बुध 
रेखा के साथ- बृहृस्पति-क्षेत्र, चनदर-तेत्र और शुक्र-त्षेत्र उच्च हो 
तो बह व्यक्ति गुप्त-बिद्याओं में पार-दर्शी होता है । उसे अनेर 
प्रकार के स्वप्न आते हैं और वद्द सदेव उन में भ्रमण करता 
रहता है ! यहां तक देखा गया है कि उस व्यक्ति को स्वप्न इमा 
शुभाशुभ घटनाओं का भी भज्ञी-भांति बोध हो जाता है। इस 
लक्षण वाले व्यक्ति की मानसिक शक्ति उच्च कोटि की होती है | 
इसका स्वभाव सरल तथा धार्मिक होता है । उसके सिर में सदैव 
पीड़ा बनी रहती है, किन्तु वह अपनी विद्याओं द्वारा उसका शमन 
करने में सफल होता है । 

विवाह खा ( Line of Marriage ) का परिचय 


मनुष्य के हाथ में कनिष्ठ क्ष अंगुली से नीचे करतल के बाहर 
की ओर से वुध क्षेत्र ०००४ 01 ०7००75 ) पर आने वाली 
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रेखा अथवा रेखायें विवाह-रेखा कहलाती हैं। कभी-कभी थह 
रेखा अथवा रेखायें वुघ-क्षेत्र ( ०००४ ०£ \67००75 ) पर ही 
दृष्टिगोचर होती हैँ । यह रेखा सीधी और सरल भी होती दै और 
कनिएका अंशुली की ओर अथवा हृदय-रेखा (1,110 of Heart) 
की ओर सुड़ी हुई भी होती दै अतः इसकी आकृति, स्वरूप, गठन 
तथा स्थिति के अनुसार यह भिन्न-मिन्न फल का वोध कराती है । 
हां, यदि यदद रेखा सुस्पष्ट, शुद्ध, गम्भीर तथा लम्वी-हो तो निश्चित 
रूप से विवाह की घोषणा करती है । इसके विपरीत अस्पष्ट तथा 
छोटी रेखा केवल यही सूचित करती दै कि इस-व्यक्रित को किसी 
गहरे-प्रेम अथवा विवाह की चिन्ता भर होगी इसके अतिरिक्त 


अन्य कोई परिणाम, नहीं होगा । 
विवाह-रेखा के सामान्य फल 


जिस व्यक्ति के दाथ में विवाह 
रेखा (7106 of Marriage ) 
सुन्दर, सुस्पष्ट, गम्भीर तथा 
जम्वी हो और उसमें से बारीक 
बारीक शाखाये निकल कर हृदय 
रेखा ( (1०७ of Heart ) 
को ओर गिर रही हॉ--किन्तु वे हृदय-रेखा को स्पर्श न करती हों 
जैप्ता कि ऊपर वाले चित्र संख्या ८७ में अंकित दवै) तो वे परस्पर 
अपने जीवन साथी के रोग की सूचना देती हैं--अथोत्‌ पुरुष के 
हाथ में यह उसकी अडीगिनी के रोगों की सूचना देता है और 


is Dus 


६१६ प्रह-क्षेत्री का विवेचन 


स्त्री के हाथ में उसके स्त्री के हाथ में उसके पति के रोगों की सूचक है। इन रेखाओं 
किया शाखाओं के प्रभाव से परस्पर पति-पत्नि अवश्य ही रोगी 
होते हैं । _ 

जिस व्यक्ति के हाथ मे विवाह- 
रेखा ( Line of Marriage ) 
स्वयं ही हृदय-रेखा की ओर 
गिर रही हो किवा झुक रही हो 
(जैसा कि साथ बाले चित्र 
संख्या ८८ में अंकित है ) तो 

इ व्यक्ति (स्त्री उथवा पुरुष ) के वैवाहिक जीवन साथी की 
प्रथम मृत्यु होने की निश्चित सूडना देती है । अथोत्‌ यदि यह 
न्शण स्त्री के हाथ में होगा दो उसका पति पहले मरेगा और 
पुरुप के हाथ में होगा तो उसकी स्त्री पहले मरेगी । 

जिस व्याक्त (स्त्री श्वा 
पुरुष ) के हाथ में विवाह-रखा 
( Line of Marriage ) 
'कनिष्ठका अंगुली की ओर सुइ 
गई हो ( जैसा कि साथ वाले 
चित्र संख्या ८६ में अंकित है ) 
तो उस व्यक्ति का विवाह-योग निश्चित होता है । हो सकता 
है कि उसका बिवाह हो जाय और यह भी पूर्ण सम्भव है कि 
उसका वित्राह आजीवन न हो । 
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रिवा टली जन ससमन मनन नल नमन. 


जिस व्यक्ति ( स्त्री अथवा 
पुरुष ) के हाथ में विवाइ-रेखा 
( LIne of 8111976 ) सर्प 
जिहाकार होकर हृदय-रेखा 
( Line cf Heart) पर 
झुक रही हो ( जैसा फि साथ 
बाले चित्र सख्या ६० से अंकित है ) तो बह्‌ उक्त व्यक्ति ( स्री 
अश्रवा पुरुष ) के विवाह-विच्छेद की सूचना देती है । कदाचित 
यदि विधाद-रेखा की उक्त दोनों ( सप जिह्वाकार ) शाखाओं के 
मध्य से उद्भूत कोई रेग्वा करतल को पार करती हो तो ऐसी दशा 
से तो उक्त व्यदित के दियाइ-विच्छेद सें किसी भी प्रकार की शंका 


नहीं रहती । 


जिस व्यक्ति के हाथ में विषाह 
रेखा ( Line of ४७17७४७) 
के मध्य में अथवा उसके समीप 
( ऊपर या नीचे द्वीप (यव ) 
विह विद्यमान हो ( जेसा कि 
साथ वाले चित्र संख्या ६१ मे 
अंकित है) तो बह व्यक्ति ( स्त्री अथवा पुरुष ) फे विवाहित 
जीवन में किसी महान आपत्ति की सूचना देती है । सम्भव है 
इसके प्रभाव से पति-पत्नी -में परस्पर वियोग हो जाय ( अथवा 
सम्बन्ध विच्छेद हो जाय ) | इभके अतिरिक्त यद्द मी पूणं संभव 


६१८ भ्रह-चैज्रॉ का विवेचन 


0 का 
है कि लॉक-मरेदा की रक्षा के हेतु वे ग्रहत्थी की गाड़ी को खींचते 
रहें, किन्तु हृदय से एक दूसरे का परित्याग कर दें । 

जिस व्यक्ति के हाथ में विवाह 

रेखा ( Line of Marriage ) 

१10 की कोई शाखा सूय-क्षेत्र (६1011- 

nt ०£ 85) पर निश्‍चय रुप 

/ से जाती हो ( जेसा कि साथ 

= वाले चित्र संख्या ६२ में अंकित 

है ) तो उस व्यवित ( स्त्री अथवा पुरुष ) का बिवाह किसी ऐसे 

' छधिकारी व्यक्ति ( पुरुष अथवा स्त्री) से होने की सूचना प्राप 
होती है जिसका जन-साधारण मै. सम्मान और प्रतिष्ठा हो और 
जो इसके साथ-साथ सुसम्पन्न भी हो । 
जिस व्यक्ति के हाथ में विवाह” 

रखा । Line 01 Marriage) 

के समानान्तर अथवा उससे 
लगभग स्पर्श करती हुई दूसरी 
रेखा भी ज्ञा रही हो (जैसा 

क्रि साथ वाले चित्र संख्या ६२ 

में अंडित है ) तो वह व्यक्ति ( स्त्री अथवा पुरुष) विवाह के 

पश्चात्‌ अधिकारी वर्ग की ओर से किसी गंभीर प्रेम में फंसता है। 
जिस व्यक्ति (स्त्री अथवा पुरुष) के दाथ में बुच क्षेत्र 

( Mount 0 60779 ) स्थित विवाह-रेखा ( Line of 
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Marriage ) फी जितनी 
शाखायें हृदय-रेख ( ८०० 0 
1601६ ) को स्पर्श करती हों 
( जैसा कि साथ घाले चित्र 
संख्या ६४ में अकित है)तो 
उस व्यक्ति (स्त्री अथवा पुरुष) 
का यौन-सम्बन्ध उतने ही 
व्यक्तियों । पुरुषों अथव. स्त्रियों ) के साथ होकर और वे प्रत्येक 
नये साथी क॑ साथ पति“पत्नि के रूप में ही रहेंगे वथा उनके 
जीवन भे इन रेखाओं किंवा शाखाओं की संख्या के बरार ही 
उनके साथियों की मृत्यु होगी। अधिक स्पष्ट करने के देतु रहा 
जा सकता है कि यदि पुरुष के हाथ में उक्त लक्षण होगा तो 
उसकी उतनी स्त्रियां की उससे पूवं मृत्यु होगी ओर यदि स्त्री 
के हाथ में उक्त लक्षण दोगा तो उसके उतने हो पतियों की 
सृत्य होगी । 


जिस व्यक्ति के दाथ में घुघ- 
क्षेत्र (Mount of Mercury) 
स्थित विवाह-रेखा (1,160 
71980 ) पर नच्चत्र-चिन्दू 
दृष्टिगोचर हो ( जैसा कि साथ 
वाले चित्र संख्या ६४ में अंकित 
द्वै) तो उसञ्च पुरुप और खी के हाथ में निम्न प्रकार से फल 
शप्त होता है । 


६२० ग्रह-क्षेत्रों का विवेचन 


उक्त प्रकार की विवाह रेखा यदि पुरुप के हाथ मे हो तो 
उसके अशुभ प्रभाव घे रेखामान से प्राप्त आयु के वर्ष में उसकी 
स्त्री को प्रसव काल में अत्यधिक कष्ट होगा और उसी के द्वारा 
उसको स्त्री की मृत्यु होगी । 
कदाचित उक्त प्रकार की विवाह-रेखा किसी स्त्री के हाथ मं 
दृष्टिगोचर हो तो उसके अशुभ प्रभाव से उसके पति की अकस्मात 
मृत्यु होगी और चह विधवा-जीवन व्यतीत करेगी । 
` यदि नक्षत्र युक्त यह विवाइ-रेखा सम्पूर्ण बुघ-क्षेत्र ( ०००४ 
0£ ॥०४०एाए ) को पार' करके कनिष्ठका और अनामिका 
अंगुलियों के मध्य से हृदय-रेखा ( ८९ 0 16616 ) की ओर 
आने वाली सीधी रेखा से जा मिले तो उपरोक्त मृत्यु-योग नष्ट 
होजाता दै । कितु इतना होने पर भी नक्षत्र-चिह का अशुभ प्रभाव 
समूल नष्ट नहीं होगा। इसके दुष्परिणाम स्वरूप ( इस स्थिति से ) 
उक्त दम्पति को रेखा मानातुसार प्राप्त वर्ष में पुत्रशोक और 
मानसिक व्याधियों का आखेट होना पड़ेगा । हाँ, उनका पारएपरिक 
प्रेस प्रगाढ ही बना रहेगा और उनका जीवन के प्रति-उत्साइ तथा 
साहस भी अविचल ही रहेगा। इस प्रकार की विवाह रेखा उक्त 
दस्पति के व्यक्तिगत पराक्रम; शोथे, साहस, धेय, सहिष्णुणा, 
माने, सम्मान, कीर्ति, ख्याति तथा यश की भी सूचक है. । 
यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि उक्त रेखा को यदि अन्यान्य 
रेखानँ काट रही हॉ तो उसके फल में अवश्य'ही न्यूतता आ 
जायगी । अतः विवाहःरेखायें अन्य रेखाओं हारा काटनी नहीं 
च!हिये--तब ही अधिक शुभफल प्रदान करती हैं. । 
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त त ras RN. 
जिस व्यक्ति (स्त्री अथवा 
पुरुष ) के हाथ में विषाइ-रेखा 
( Line of Marmage) 
पर नच्त्र-चिह्ठ हो तथा वह बुघ 
त्र (४०००६ of Meronry) 
५७ कोपार करके कतिष्ठका अंगुली 
(Fourth ए080) और अनामिका अंगुली (11100 Finer) 
के सध्य से आते घाली तथा इद्य-्रेखा ( 1116 01 १९३४ ) 
की ओर जाने वाली सरल ओर रीधी रेखा को स्पर्श करती हो-- 
साय ही इस विवाह रेखा ( 1176 ० 109111990 ) को कोई 
अन्य रेखा भी काटती दो ( जैसा कि ऊपर वाले चित्र संख्या ६६ 
में अंकित है ) तो इस लक्षण वाला पुरुष निश्चित रूप से तथोक्त 
चिहित किसी अन्य पुरुप की विवाहिता पत्नी की सुन्दरता पर 
आसक्त दोकर उसे प्रेम करने लगता दे | इसी प्रकार इम लक्षण 
वाली स्त्री दो तो वह अपने पति से अन्य तथोक चिन्हित खरी 
के विवाहित पति की सुन्दरता पर आसक्त होकर उसे प्रेम करने 
लगती है । किन्तु इस शक्षण वाले स्त्री-पुरुषों की यह प्रेम-क्रीढ़ा 
प्रोय; मानसिक ही होती है | उनको अपनी कुल-मर्यादा का अत्य- 
धिक विचार रहता दै फलतः वह उसे व्यवहारिक रूप नहीं पेठे 
दं । प्रायः अन्तवः उससे बघते सी हैं। 


दैवयोग से उक्त लक्षणस्थ नत्तन्न-चिन्द और अन्य खडी रेखा 
द्वारा विवाह-रेखा ( 12७ ०1 8771०४९ ) कट जावे तो तत्त- 
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स्वन्धित व्यक्ति ( स्त्री अथवा पुरुष ) तथोक्त प्रेम बन्धन को दृट्‌ 
करने के हेतु अचानक ही किसी अन्य स्थान को चले जाते हैं । 
किन्तु इनकी यह प्रेम-क्रीड़ा आजीवन नहीं चल पाती) कुछ ही 
वर्पो मे विषयाक्त प्रेम की उमंग शिथिल हो जानी है और अन्त 
सें गन्तव्य स्थान पर उक्त व्यक्तियों (स्त्री अवग पुरुष ) को 
कुछ ही वर्पो पश्‍चात क्रय-विक्रय अथवा इत्या का कलंक तिर पर 
उठाना पड़ता है--अर्थोत्त यदि यह लक्षण किसी पुरुष के हाथ में 
दृष्टिगोचर होता है तो वह अपनी तथोवत प्रेमिका को कुछ ही वर्षो 
चाद उक्त गन्तव्य स्थान में किसी के हाथ वेच आता है अथवा 
उसे याँ ही त्याग कर अपने घर लोट आता है और यदि थह 
लक्षण-किसी स्त्री के हाथ में दृष्टियोचर हो तो वह प्रेमी को कुछ 
ही वर्षी वाद उक्त गन्तव्य स्थान सें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
मृत्यु के घाट उतरवा देती है। इसक्रे पञ्चात्‌ बह स्त्री उसी 
व्यक्ति के साथ--जिसके सहयोग से उस पर अपने प्रेमी की 
हत्या का कलंक लगता है-उसकी अधोह्लिनी वनने के निमित्त 
कहीं दूर चली जाती हे । किन्तु कुछ काल पश्चाच्‌ उसे भी विष 
दे यमलोक भेउ देती है। इसके वाद -स्वयं अपना कुत्सित मार्ग 
त्याग कर अपना शेष जीवन अध्यात्मिक भावनाओं तथा सद्वि- 
चारों में लगा देती है। 


जिस व्यतित (स्त्री अथवा पुरुष ) के हाथ में; वूघ-तेत्र 
( Mount of Mercury ) पर स्थिव विवाह-रेखा ( Ln 
०£ ४७४४७) का स्वरूप यदि खजूर के पत्त के सच्श्य 
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दृष्टिगोचर हो, अथोव सीधी 
विवाह-रेखा (Line of Marri 
५४७) में से अनेक छोटी-छोटी 
तथा बारीक शाखायें हृद्य-रेखा 
(1,006 ०: 3९७ १ की ओर 


५17 « जाती (किन्तु उसे स्पश न करती) 


रष्टिगोचर हों ( जैसा कि ऊपर घाले चित्र संख्या ६७ में अंकित 
हे ) तो उसका फल स्त्री तथा पुरुप के हाथ में निस्त प्रकार उप" 
स्थित होता है-- 


उपरोक्त लक्षण घाले पुरुष की पत्नी सदेव रोगिणो रहती है । उसे 
खतः प्रसव नहीं होता । सदैव राल्य-क्रिया से ही सन्तान द्वोती हैं। 
उसकी स्त्री का जीवन इसी प्रकार से चलता है। कदाचित्‌ इन छोटी 
छोटी शाखाओं मे से एक शाखा धूम कर हृदय-रेखा (1, "० ०£ 
प्रथा, ) में आकर सम्मिलित हो ज्ञाय तो बह पुरुष विदाइ के 
पश्चात्‌ अपनी परिणीता का त्याग करके अथवा उसकी रुत्यु के 
उपरान्त फिसी अन्य स्त्री से घासना-जन्य प्रेम-सम्बन्ध स्थापित 
करता है और इस प्रेम-सम्बन्ध ही में उसकी मृत्यु भी होती है। 


दैवयोग से उक्त लक्षण यदि किसी स्त्री के दाथ में हृष्टिगोचर 
हो तो वद्द स्त्री वेश्याइति शपनाती है इस फलुषितबृति में ही 
किसी दुष्ट के दायो अपनी जीवन लीला समाप्त कर नारकीय 
जीवन से मुक्ति प्राप्त करती है । इस दुष्टा फे गम से एक कन्या- 
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रत्न का जन्म होता है। यह कन्या सुशीला, धर्म-भीरु तथा पति- 
परायणा होती हे । यह किसी सम्पतिशालीं कुलीन परिवार की 
कुल-बधू होकर सुखमय दाम्पत्य जीवन व्यतीत करती है । 

स्मरण रहे कि यदि किसी स्त्री के हाथ में उपरोक्त प्रकार 
की विवाह रेखा दृष्टिगोचर हो और ' उसकी एक शाखा घूम कर 
हृदय-रेखा ( ८१७ ० घ6७१७ ) को स्परी करती हो ( जैसा कि 
गत चित्र संख्या ६७ में अंकित है) तो उसका फल वही 
होगा जो पुरुष के हाथ में होने वाली तथोक्त रेखा का हमने 
ऊपर लिखा है। वहां सवंत्र स्त्री के स्थान पर पुरुष समझ लेना 
चाहिये। इस लक्षण के उपस्थित होने पर इम वेश्या की कन्या में ' 
उपरोक्त शुभ गुण उसी दशा में घटित होंगे जब उन्तमें की एक 
शाखा नीचे आकार ऊपर की ओर उठे। यदि दोनों प्रकार की 
शाखायें हुइ--अथोत्‌ एक शाखा तो हृदय-रेखा का स्पर्शे करे 
और दूसरी ऊपर उठ कर कनिष्ठका अंगुली के मूल तक जाय तो 
उस वेश्या की मृत्यु की तो सम्मावना हे ही, इमके साथ ही साथ 
उसके सभी सरबन्धियों को कठिन कारावास अथवा मृत्यु-दर्ड 
की पूर्ण सम्भावना रहती है । किन्तु इस लक्षण के उपस्थित होने 
पर उपरोक्त कन्या रत्न के जीवन पर किसी भी प्रकार का अशुभ 
प्रभाव नहीं होता । उसका जीवन सर्वथा निरापद, सुखमय, 
धार्मिक, पति-परायण तथा आनन्द युक्त ही रहता है । 

जिस व्यक्ति (स्त्री अथवा पुरुप) के हाथ में वुध-केत्र 
(Mount ,0 Mercury ) स्थित विवाह-रेखा ( fe of 
9७771७६७ ) यव (द्वीप ) चिह्न पर समाप्त होती हो श्रथोत्‌ 
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विवाह रेखा (Lane of 1911“ 
889 ) के अन्त में यव (द्वीप ) 
चिह दो और इस यव ( दीप ) 
चिह के उपरान्त विवाह-रेखा 
( Line of ४811७९0) आगे 
न बढती हो--इसके साथ उक्त 
यब (ट्रीप ) चिह पर ही इस विवाह रेखा ( 1000 0 Marri 
६६८) को एक खड़ी रेखा काटती भी हो ( जैसा कि ऊपर 
बलि चित्र संख्या ६८ मे अंकित है) तो उस व्यक्ति (त्री 
अर्थवा पुरुप के भन में सदैव चुरे तथा घृणित विचार उठते हैं 
शर इन्ही विचागें से प्रेरित होकर रेखा मान से प्राप्त वर्ष मे 
वह व्यक्षित ( स्त्री अथवा पुरुप अकस्मात्‌ ही अपने जीवनन्साथी 
( अथात्‌ पुरुप के द्वाथ मे यह लक्षण हो तो वह अपनी घमं पत्नी 
की आर यदि स्री के हाथ मे यह लक्षण हो तो बह अपने पति- 
देर ) की हत्या करने को प्रस्तुत हो जाता है। किन्तु सहसा ही 
हसरे विचारो में पुनः परिवर्तन होता है और ब्द मानव-हत्या के 
जघन्य पाप से वच जाता है । किन्तु जिस व्यक्ति की प्रेरणा से 
उस व्यक्ति । स्त्री अथवा पुरुष । के विचार दूषित हुये और वह 
हत्या को प्रस्तुत हुआ, उस व्यक्ति की इत्या की निश्चित 
सम्भावना उपस्थित हो जाती है । 

कदाचित इस लक्षण वाले ब्यक्ति (स्त्री अथवा पुरुष ) के 
हाथ मे बुध-क्षेत्र ( Monnt of लपा! ) निम्न हुआ और 
साथ ही मंगल-परह-का हितीय-क्षेत्र (210 Mount of Mars ) 


ds 
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उच्च हुआ तो उक्त व्यक्ति (स्त्री अथवा परुष) को मृत्यु-दरड 
_ अथवा आजीवन-काराबास-दरड अनिवार्यं रुप से भोगना पड़ता 
है। हां, यदि सौभाग्य से वुध क्षेत्र ( Mount of Mercury) 
उच्च हुआ तो वह व्यक्ति (स्त्री अथवा पुरुष ) मृत्यु-दरड 
अथवा आजन्म कारावास दण्ड-दोनां ही अशुभ फलों से 
निश्चित रूप से बच जायगा ! किन्तु इस लक्षण वाले स्त्री-पुरुष 
भयंकर क्रोधी होंगे, फलतः उपरोक्त घटनाओं के आखेट अना- 
यास ही हो जञाते हैं। प्राय. यह भी अनुभव में आया है कि इस 
लक्षण वाले खी पुरु के विवाह में अनेक बाधायें उपस्थित होती हैं। 
जिस व्यक्ति (स्त्री अथवा 
पुरुष) के हाथ में बुध चेत्र 
( Mount of Mercury ) 
स्थित विषाह-रेखा (1000 
४७811719४0 ) सुन्दर, सुप 
अक्षत, शुद्ध तथा गम्भीर हो, 


. किन्तु उसके अन्त में त्रिशूल-सद्दश्य चिह्न हो (जैसा कि ऊपर 
वाले चित्र संख्या ६६ में अंकित है ) तो उसका शुभाशुभ फल 
त्री और पुरुष के जीवन में निम्नांकित रुप से घटित होता है! 

उपरोक्त लक्षण यदि पुरुष के हाथ में दृष्टिगोचर हो तो वह 
आजीवन अस्वस्थ रहता है। उसे मानसिक व्यथायें किंवा चिन्ताय 
विशेष रूष से घेरे रहती हैं। वह नीच कर्म-रत, अहंकारी ओर 
शठ होता है । वह सदैव साझे में व्यापार-व्यवसाय करता है! 
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बह आउम्वरी, कामातुर स्त्रियों का प्रेमी, काम फल्ला-कुशल, पर- 
स्त्री गामी तथा वेश्यागामी होता हे । इन सब दुष्फलों के घटित 
होने पर भी उसको अति सरल स्वभाव वाली, सुशीला, धर्म भीर, 
गृह-कार्य में कुशल, खच्छ, नि.शंक, साहसी, घेयंशाली, पति- 
परायणा, सच्चरित्र तथा रूप-ज्ञावस्यवती धर्मपत्नी प्राप्त होती दै । 
अपनी धर्मपत्नी के अथक परिश्रम और अटूट लग्नशील प्रयत्नों 
से ही वह पुरुप अपने दुष्कर्म तथा दुरानरणाँ को त्याग कर 
सन्मार्ग का पथिक वनकर अपना शेप जीवन सुखमय व्ययदीव 
करता दै । उमके सन्मार्गी होने का समय विवाह-रेखा ( 1.108 
of ४७॥॥७४७ ) के उस स्वान पर होगा जहां से त्रिशुल की 


तीन शाखायें उद्भूत होती दै । 
कदाचित यह लक्षण किसी स्त्री फे हाथ में दृष्टिगोचर हो तो 


वह व्यभिचारिणी होकर आजीवन सन्तान की चिन्ता में ग्रस्त 
रहती है। सन्तान की अभिलापा लेकर यह स्त्री अपने भ्रृत्यों 
अथवा निम्न-श्रेणी के पुरुषों से भी रति-क्रीड़ा करती है । वर्षे- 
सान द्वारा उक्त विन्दु पर प्राप्त वर्ष मे इस व्यभिचार-लोला के 
फल स्वरूप उसके एक वर्ण-संकर पुत्र उत्पन्न होता है, जो वस्तुतः 
उसके पति का नहीं दोने पर भी उसी का घोषित किया जाता है । 
स्पष्ट हे कि ऐसी स्त्री का पति मूख, नपुसक, अक्मण्य तथा 
दीघंसूत्री ही होता है। 
रेखाओं के सम्बन्ध में विशेप-नियभ 

सानव-दम्त-गत रेखाओं के सम्यकू एवं व्यापक अध्ययन के 

संबंध में कुछ विशेष नियम हैं जिनके अनुकूल अध्ययन करने पर इन 
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रेखाआं-विशेषतः जीवन रेखा (111० 1000 ), हृदय-रेखा 
( Heart Lins ), मस्तक रेखा ( Head Line ), भाग्य-रेखा 
(४४६० L1०९), सूर्य रेखा ( 800 1,116 ) आदि प्रमुख रेखाओं 
के अत्यन्त गूढ़ तथा रहस्यमय भेदों पर अनायास ही प्रकाश पराप 
होता है । अतः इन नियमों को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिये। 

१--किसी भी रेखा के शुम होने के लिए उसमें निम्नलिखित 
बिशेषतायें अवश्यमेव होनी चाहिये 

(क) वह अपने अधिकृत स्थान पर हों अथात्‌ जिस स्थान 
पर से उन्हें आरम्भ होना चाहिये उसी स्थान से आरम्म होती हों 
ओऔर जिस स्थान पर उन्हें जाना चाहिये उसी स्थान पर जाती हों । 
चीच ही से-आरम्म न होती हों अथवा बीच ही में रकती न हों। 

( ख ) स्थान-भ्रष्ट न हो-कभी २ कोई रेखा अपने अधिकृत" 
स्थान पर न होकर आस-पास फे किसी स्थान पर स्थित होती दै 
अथवा अधिकृत-स्थान से आरम्भ न होकर आसपास वाले स्थान 
से आरम्प होती है अथवा अधिकृत स्थान पर न जाकर आस 
पास वाले स्थान पर चली जाती है या किसी अन्य स्थान को चली 
जाती है । इस लक्षण वाली रेखा स्थान-अष्ट होती हैं । 

(ग) अस्पष्ट न.हो-किसी भी रेखा का घु'घली होना अथवा 
साफ-साफ दृष्टिगोर न होना उसके अस्पष्ट होने का लक्षण है। 
उत्तम रेखा वही होती है जो इस प्रकार की नह्दो। ~ 

( घ ) अक्षत हो--किसी भी रेखा का स्थात स्थान पर अथवा 
किसी एक दो या अधिक स्थान पर टूटी होना उसके गुणों में अल- 
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धिक न्यूनता का प्रतीक है।इस लक्षण वाली रेखा कमी-कभी 
अत्यन्त अशुभ फल-प्रद भी हो जाती हे । अतः उत्तम रेखा का 
अक्षत होना भी परमावञ्यक है । 

(ड) अधिक मोदी न दो--कमी-कभी कोई-कोई रेखा 
“पत्यन्त मोटी अथवा चोड़ी होती है।यह अशुन लक्षण है । 
उत्तम रेखा को मोटी नहीं होना चाहिये । 

(च) अधिक गहरी न हो-कभी-कभी कोई-कोई रेखा 
अत्यन्त गहरी--गड़ढे के आकार जैसी होती दै । यह भी अशुभ 
लक्षण ही है। उत्तम रेखा बढी होती जो अधिक गहरी न हो | 

( छु) खग्दरी न हो--कभी-कर्मी कोई २ रेखा का ऊ्बड़- 
सड अथवा खरदरी होना ए अशुभ लक्षण ही है। शुभ 
रेखा को खरदरी नही होना चाहिये ! 

(जञ) सीधी हो--बहुत सी रेखाये ठेदी-मेढी अथवा सर्प- 
गति के समान होती है। ऐसी- रेखा!ये शुभ नहीं होती | उत्तम 
रेखायें बडी होती हैं जो अपने निरवारित मार्ग पर सीधी जाती 
हॉ । यदि कहीं मुइना ही हो तो सुन्दर ढंग से मुडवी हों । 

( म) चमकीली हॉ-प्रत्येक शुभ रेखा का चमकीली होना 
उसका स्वमाव मिद्व गुण है। 

(न ) शावार्ये न निकलती हों--प्राथः देखा जाता दै कि 
बहुत सी रेखाओ मे से ऊपर नीचे अथवा दाये बायें छोटी-छोटी 
( झभी-कमी बड़ी;वड़ी ) शाखायें निकलती रहती हैं। यह 
छाशुय लक्षण है। उनम रेला को शाखा हीन-दोना आवश्यक है! 
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( ट) दूसरी रेखाओं से मिलकर न चलती हों -- कभी-कभी 
बहुत-सी रेखापें परस्पर मिलकर अथवा एकाकार होकर चलती 
है । इससे उनके गुणों में न्यूनता आ जाती है। अतः उत्तम 
रेखाओं को प्रथक-पथक्‌ ही चलना चाहिये । 

(ठ । दूसरी ( अवरोधक ) रेखाओं से कटती न हों--किसी 
किसी हाथ में एक अथवा अनेक अवरोधक रेखायें प्रमुख अथवा 
विशिष्ट रेखाओं को काटी हें । यह अत्यन्त अशुभ लक्षण हैं । 
इसके प्रभाव से उस रेखा के गुणों का सवथा नाश हो जाता है। 
अतः उत्तम रेखा को दूसरी रेखाओं से कटना अशुभ है। 


( ड ) अवरोधक रेखायें स्पर न करती हों--कभी-कभी 
अवरोधक रेखायें किसी रेसा को काटती तो नहीं हूँ किन्तु उनका - 
पश अवश्य करती हैं । यह लक्षण भी अशुभ है । उत्तम रेखाओं 
को अवरोधक रेखाओं द्वारा स्परा नहीं होना चाहिये । 

( ढ ) गुलाबी रंग की हों-शुभ रेखाओं का रंग अवश्य ही 
गुलाबी होना चाहिये । पीले रंग वाली अथवा काले-नीले आदि 
रंगों वाली रेखायें महान अनिष्टकारक होती हैं । उत्तम रेखा वही 
द्वै जिसका रंग गुलाबी हो । 

( ण) कम्पित न हो-कभी-ऋभी कोई रेखा ऐसी प्रतीत होती 
है मानों कांप रही हो। इस प्रकार की रेखा श्रशुभ-सूचक दै। 
उत्तम रेखा को कम्पायमान नहीं दोना चाहिये । 

(त) अशुभ चिन्ह न हो--वहुत सी रेखाओं के कलेवर में 
अथवा उनसे स्पर्श करते हुये द्वीप आदि के अशुभ चिह होते हैं, 
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यह रेखाओं के अनिष्टकारक फल के द्योतक हें । अतः शुभ तथा 
उत्तम रेखाओं को अशुभ चिहों से सर्वथा रहित होना चाहिये ) 

( थ ) दर्शनीय हों--उपरोक्त सभी शुम लक्षणों के साथ- 
साथ प्रत्येक रेखा का सुन्दर एवं चित्ताऊृपक होना अत्यावश्यक 
है। कहावत भी है--“होनहार विरवान के होत चीकने पात |” 
उत्तम रेखा का दर्शनीय होना जरूरी दै । 


रेखां के सम्बन्ध में उपरोक्त बातों के अतिरिक्त यह भी 
ज्ञात रद्दना चाहिये कि मानव-हस्त-गत रेखायें प्राय: बनती और 
नष्ट दोती रहती हें । केवल कुछेक प्रमुख रेखाओं को छोड़कर 
अन्य रेखाओं के साथ यही क्रम चलता रहता है। हमने देखा 
है कि कितनी रेखायें हाथ पर उत्पन्न होती हैं और कुळ ही दिनों 
के बाद वे घु'धली हो जाती हैं अथवा पूर्णतया लोप हो जती हैं। 
अध्ययन के आधार पर हमें ज्ञात हुआ हे कि रेखाओं के इस 
उत्पन्न होने और लोप होने का क्ष मानव-जीवन के व्यवहारिक 
आधार पर आश्रित होता है। दूसरे शब्दों में रेखाओं की इस 
आंग्य-मिचौनी को सतुण्य के भाग्य की कीड़ा कहद सकते हैं। 
यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि रेखाओं के उत्पन्न होने और 
उनके लोप होने का अधिकांश दायित्व स्वयं मनुष्य पर ही होता 
हे । हमने देखा दै कि हाथ की रेखाये हमारे देनिक जीवन की 
गति के अनुसार दी बनती बिगड़ती है । 

मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निमोता है”--यह लोकोक्ति 
हमारे पाठकों को स्मरण होगी। हमारे अनुभव में यह लोकोक्ति 


६३२ ग्रह-क्षेत्रों का वित्रेवत 


ns 


कत्तरशः सत्य सिद्ध हुई है। यदि स्थिर चित्त से बिचार किया 
जाय तो इसकी सत्यता स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जायेगी! देखिये 
हमारे विचार हमारे स्वभाव के अनुसार ही होते है। यदि हमारा 
स्वभाव उदार होगा तो हम अच्छे विचारों को ही स्थान देंगे, 
इसके विपरीत यदि हमारा स्वभाव कठोर होगा तो हमारे विचार 
सी उम्र होंगे । हम अपने जीवन में प्रत्येक कार्य अपने विचारों 
के अनुकूल ही करते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे कारय हमारे 
विचारों के स्पष्टीकरण ही तो हैं। यदि हमारे विचार अच्छे 
होंगे तो हमारे कार्य भी अच्छे होंगे और हमारे, विचार क्र होंगे 
तो हमारे काय भी कर होंगे । 


यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो सी काम हम 
कर्ते हैं उसका अच्छा या बुरा फल हमें भोगना ही होश है । 
यदि इस अच्छे काम करेंगे ठो हमें अच्छा फल मिलेगा और 
हम बुरा कास' करेंगे तो हमें कुसं फल मिलेगा ।. पाठको यही 
हमारा भाग्य कहलाता है। प्रारव्ध भी इसी को कहते हैं ओर 
इसको मिटाना हमारी शक्ति से प्रायः परे ही होता हे । अन्ततो- 
गत्वा हमें अपने कर्मो का फल भोगना ही होता है । अव आप ही 
सोचिये कि क्या इम स्वयं ही अपने भाग्य के निमाता नहीं हैं ! 
इसी सिद्धान्त के अनुसार हमारे कर्मो के अनुरूप रेखायें हमारे 
हाथ पर बनती भौर बिगड़ती रहती हैं । 

अभी एक वपे पहले की बात है, हमार यहां एर लड़का 
नौकर था। उस समय हमने उसका हाथ देखा था तो उस पर 
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एक भी चिन्ह अथवा रेखा ऐसी नही थी जिससे उसके भविष्य 
की उब्ज्बलता पर प्रकाश पड़ता हो । वैसे घह लड़का एक प्रकार 
से निरा घुद्ध, था। उसै अपनी गांठ की बुद्धि नाम को भी न थी। 
हमारे घर मे ईश्वर की अनुकम्पा से पठन-पाठन तथा अध्ययन 
फा कार्ये चलता ही रहता दै । इसके अतिरिक्त आते जाने वाले 
भी प्रायः साहित्यिफ ही होते हैं। जन-सेवा के कार्यो में भी हमारी 
विशेष रुचि है। अत; प्रायः लोकोपकारी विपयों पर चचो चलती 
रहती है । संक्षेप मे हमारे घर का धावावरण शुद्ध, सत्य और 
उन्नतिशील ही रहता है। किसी भी प्रकार के बुरे विचारों को 
वहां स्थान नहीं सिक्षदा । इस वातात्ररण का उस लड़के पर अत्यन्त 
शुम प्रभाव पड़ा और शनेः शनेः उसकी बुद्धि में सुधार होने 
लगा । थोड़े दिनों घाद उसे नौकरी से घृणा हो गई और एक 
दिन अचानक ही काम छोड़कर बैठ गया। आज बही णड़का 
एक छोटी सी दुकान हमारे घर के पास ही लगाता है और अना- 
यास ही श्रपनी जीविका कमा तेता है । अमी चार छः दिन पूर्व 
ही उसने अपना हाथ दमको दिखाया था । वास्तव में हमें उसका 
हाथ देखकर अत्यन्त आशचय हुआ । उसमें अनेकों शुभ रेखायें 
धन रही हूँ क्या यह हमारे उपरोक्त कथन की पुष्टि नहीं 
करता ? 


रेखायें ऐसी होती हैं जो परम्परागत अथवा पैदृक कर्मो की शोर 
संकेत करती हैं। हो सकता है हमारे कुछ पाठक इसको असत्य 
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समझें, किन्तु इसमें असत्य अणु-मात्र भी नहीं है। आधुनिक 
विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपने 
माता-पिता के गुण-दोषों का विलक्षण समावेश होता है । प्रजनन- 
विज्ञान के मूल-भूत तत्वों का गम्भीर अध्ययन करने से यह ओर 
भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। यह अनेक वार देखा जा चुका 
है कि माता-पिता के घातक रोगों का प्रभाव बच्चों पर ही पड़ता 
रहता है । यही सिद्धान्त किसी भी व्यक्ति के सूल-्भूत विचारों 
के सम्बन्ध में भी लागू होता है और इसी के अनुकूल मनुष्य 
के हाथों में वंश परम्परागत लक्षण, चिन्ह अथवा रखाये ग्राह 
होती हैं । 
यद्यपि इन वंश परम्परागत रेखाओं के शुभा शुभ फल् को 
हम सर्वथा नष्ट नहीं कर सकते और उनके प्रभाव से वचना हमारे 
' लिये प्राय; असम्भव ही होता है, किन्तु हम अपने अच्छे कार्यो 
' के द्वारा उनके दुष्फलों की भयानकता को न्यून अवश्य कर सकते 
हैं। हमने तो यहां तक देखा हे कि सद्विचार और सत्कमों 
द्वारा उन वंशानुगत अशुभ रेखाओं के कुप्रभावों को सवथा नष्ट 
किया जा सकता है। इसी प्रकार वंश परम्परागत शुभ रेखश्रों 
के शुभ परिणामों को सी अपने कुकर्मों और कुविचारों के द्वारा 
नष्ट करके हम अपने भाग्य अथवा भविष्य को अन्धकारमय बना 
- सकते हैं 


रेखाओं के सम्बन्ध में एक बात और स्मरण रखनी चाहिये. 
वह यह है कि जीवन-रेखा ( 1110 1110 ), हृदय-रेखा ( Hear 
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1/०९ १, मस्तक-रेखा ( प्त 1,105), प्रमृति मुख्य-मुख्य 
रेखायें प्रायः बहुत ही कम परिवर्तित होती हें और कमी-कमी 
अथवा किसी-किसी हाथ में तो ये यत्‌-किंचित भी नही बदलती । 
यदि दोनों हाथों में इन रेखाओं का खरूप एक-सा हो तो भविष्य 
में उसमे किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सम्भावना बहुत दी 
कम रह जाती है। हां, मनुष्य की आयु यदि पच्चीस वर्ष की 
नहीं हुई है तो सम्भव है कुछ परिवर्तन हो भी जाय, किन्तु आयु 
पच्चीस वर्ष से अधिक हो चुकी हो तो बदलने की कोई भी आशा 
नहीं रहती । 


मानव हस्त-गत किसी भी एक अशुभ चिह्द, लक्षण अथवा 
रेखा को उसके जीवन के सम्बन्ध में निणोयक नही समभ 
लेना चाहिये । किसी भी हाथ में एकाध अशुभ लक्षण, चिन्ह 
अथवा रेखा मिल जाना साधारण-सी वात है। हां, यदि हाथ के 
अत्यधिक लक्षण अथवा चिन्ह अशुभ होंगे तो उनका प्रभाव 
हाथ की सभी रेखाशो पर परिलक्षित होगा। अतः किती भी 
रेखा अथवा चिन्ह अथवा अन्यान्य लक्षण का निर्णय करने से 
पूर्व दोनों हाथों में उसकी स्थिति का पूर्णतया अध्ययन कर लेना 
चाहिये । हस्तनात समी प्रमुख एवं प्रभावशाली रेखाओं पर बदी 
िद्वान्त लाग्‌ होता है। क्यों कि बाम हस्त में रेखाओं की प्रवृति 
और दक्षिण हस्त में उनका पूर्ण-हप दृष्टिगोचर होता दै । 

हस्त- रेखाओं के सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना चाहिये 
कि प्रमुख रेखाओं के पाइबं में कोई सहायक रेखा तो नहीं है.। 


६३६ प्रह-क्षेत्रों का विवेचन 


सहायक रेखाय प्रमुख रेग्वाओं को विलक्षण शक्ति प्रदान करती 
हैं आर उसके अशुभ फलों को भी नष्ट कर देती हैं। यदि कोई 
भी प्रमुख रेखा किसी भी रूप में अशुभ हो और उसके पाइ 
में कोई सहायक रेखा अपने शुद्ध स्वरूप में विद्यमान हो तो उक्त 
प्रमुख रेखा के अशुभ फल का भय नष्ट हो जाता है। अतः 
रेखाओं का फज्ञ घोषित करने से पूर्व उनके सम्बन्ध में उपरोक्त 
सभी विषयों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिये । 
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